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प्रकाशकीय 


समय-समय पर हुए अनेकानेक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य की 
स्वस्थ पहचान समाज में ही विकसित हो सकती है और उससे अलग उसका कोई 
उल्लेखनीय अस्तित्व नहीं है। वह जो कुछ बनता और बन सकता है, समाज के भीतर 
ही सम्भव है। सामूहिक जीवन सामाजिक सम्बन्धों का विकास है। इस तरह स्पष्ट है 
कि विभिन्‍न सामाजिक सामूहिक कार्यों को समझे बिना आज की प्रगति को नहीं समझा 
जा सकता। उनकी बनावट, भूमिका, समस्याएँ और उनके उन्मूलन आदि का व्यक्ति 
के विकासक्रम में असाधारण योगदान है और आज के त्वरित विकास के बीच विभिन्‍न 
सामाजिक सामूहिक कार्यों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और समाज के 
बीच इन अत्यन्त महत्वपूर्ण कारकों का व्यापक अध्ययन वर्तमान की सर्वप्रमुख 
आवश्यकताओं में एक है। स्व. डॉ. प्रयागदीन मिश्र की चर्चित पुस्तक सामाजिक 
सामूहिक कार्य” इसी दिशा में एक स्तुत्य प्रयास है, जिसका तीन दशकों पूर्व प्रकाशित 
हुए पहले संस्करण के साथ ही अभूतपूर्व स्वागत होता आया है। तब से अब तक 
इस पुस्तक के छः: संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अब यह सातवाँ संस्करण आपके 
हाथों में है। 

“सामाजिक सामूहिक कार्य” २० अध्यायों में विभक्त है और इन अध्यायों में 
विद्वान लेखक ने व्यक्ति व समाज के अंतर्सम्बन्धों में सामाजिक सामूहिक कार्यों की 
विभिन्‍न धरातल पर व्यापक पड़ताल की है। पुस्तक का पहला अध्याय सामाजिक 
सामूहिक कार्यों की विकास यात्रा को शब्द देता है, वहीं दूसरा अध्याय इसके अर्थ एवं 
परिभाषा को मुखर करता है। तीसरा अध्याय. सामाजिक सामूहिक कार्य के विभिन्‍न 
क्षेत्रों यथा चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, श्रम कल्याण और सामाजिक नियोजन आदि 
पर प्रकाश डालता है। पुस्तक चौथे-पांचवे अध्याय सामाजिक सामूहिक कार्य के 
उद्देश्यों, दर्शन तथा उदात्त मूल्यों को शब्द देते हैं। इसी तरह छठा-सातवां अध्याय 
इस क्षेत्र की मूल मान्यताओं और अन्य प्रणालियों के साथ समाज कार्य के सम्बन्धों 
को समर्पित है। 

पुस्तक के कुछ अन्य अध्याय इस क्षेत्र में समूह और सम्बन्धित इकाइयों 
कार्यकर्ता की भूमिका को अधिक व्यापक स्तर पर स्पष्ट करते हैं और इस तरह 
विभिन्‍न सामाजिक संगठनों की भूमिका को सफलतापूर्वक शब्द देते हैं। इसी तरह, 
नेतृत्व, कार्यक्रम, नियोजन व विकास सरीखे सामान्य से लगते शब्दों की भी यह पुस्तक 


परिभाषिक आधार पर गहरी पड़ताल करती है। आज दुनिया की जनसंख्या लगभग 
साढ़े छः अरब है और इस सन्दर्भ में उसके बेहतर रहन-सहन व भोजन आदि की 
व्यवस्था महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसे में स्तरीय नियोजन, विकास और इस सबके लिए 
जरूरी जागरूक व सक्रिय नेतृत्व का महत्व और बढ़ जाता है। पुस्तक में इन सभी 
से सम्बन्धित मूल्यांकन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश 
हिन्दी संस्थान, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रभाग की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत इस गौरव 
अं के प्रस्तुत सातवें संस्करण का प्रकाशन कर गौरवान्वित है। आशा है, 'सामाजिक 
सामूहिक कार्य! का यह संस्करण भी जागरूक पाठकों के द्वारा हाथों हाथ लिया 
जाएगा। 


डॉ. सुधाकर अदीब 
निदेशक 


निवेदन 


सामाजिक सामूहिक कार्य हमें समाज की उन आधारभूत स्थितियों, सवालों और 
सरोकारों से सुपरिचित कराते हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रायः सामाजिक 
विकल्प के क्रम में उपेक्षित रहे हैं और जिसका असर सम्पूर्ण समाज के एक बड़े 
वर्ग - विकास की दौड़ में पिछड़े व्यक्तियों पर पड़ रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति विभिन्‍न 
प्रकोष्ठों (सेल) का इकाई है, समाज भी इसी तरह कार्य करता है। इनकी अपूर्णता, 
अवैज्ञानिकता और अपरिपक्वता से व्यक्ति व समाज की समूची पहचान कुप्रभावित 
होती है। 

यह सोचना ही कितना भयावह है कि यदि व्यक्ति का विकासक्रम धीमा रहा 
होता, तो हम आज कहाँ होते? चुनौतियों के सामने हार न मानने की उसकी जिजीविषा 
के चलते ही वह अनेकानेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करता आया है। 
सामाजिक सामूहिक कार्य की प्रेरणा इसी जिजीविषा की और सामाजिक न्याय सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण उपलब्धि और अभिव्यक्ति है। सामाजिक सामूहिक कार्य कोई सामान्य 
घटनाक्रम नहीं है, अपितु निरंतर विकसित, परिमार्जित और सकारात्मक रुझानों से 
जुड़े रहने का परिणाम है। यह क्रम आज भी निरंतर जारी है। विद्वान लेखक ने इस 
पुस्तक “सामाजिक सामूहिक कार्य! में इस क्षेत्र के विविध आयामों को २० अध्यायों 
में अत्यन्त वैज्ञानिक आधार पर संजोया है। इनसे गुजरते हुये पाठकों के सामने इसकी 
परम्परा, विकास, वर्तमान ढांचा, उसके विविध क्षेत्र और भविष्य की आवश्यकताओं 
को स्पष्ट होते देर नहीं लगती। 

इस पृष्ठभूमि में हम यह तथ्य कहीं अधिक अच्छी तरह समझ पाते हैं कि 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और समाज मानो हमारे मानवीय परिवेश के 
दो छोर हैं, जिनके पारस्परिक सहयोग के बिना हमारी दुनिया की वर्तमान पहचान 
पूर्णता नहीं पाती। हमारे सामाजिक सामूहिक कार्य इस पूर्ण के लिए अनिवार्य है। इस 
पर विहंगम दृष्टि डालने और उन्हें अपनाने के लिए आवश्यक नीतियां तय करने में 
यह पुस्तक “सामाजिक सामूहिक कार्य” सराहनीय सहयोग करती है। जिज्ञासु और 
जागरूक पाठक वर्ग इस तथ्य को आत्मसातू भी कर रहा है। पुस्तक का यह सातवाँ 
संस्करण इसका प्रमाण है। आशा है, इस संस्करण को भी पाठकों के बीच पूर्ववत्‌ 
आत्मीयता मिलेगी। 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 











प्रावककथन 


मनुष्य समाज का अभिन्‍न अंग है। वह जो कुछ बनता है, समाज के 
कारण ही बनता है और जो कुछ बन सकता है वह भी समाज के द्वारा ही बन 
सकता है। बाल्यावस्था से ही उसे विभिन्‍न सामाजिक समूहों में रहना होता है 
इसलिए उसके उचित समायोजन एवं सरलीकरण के लिए आवश्यक है कि उसमें 
इनमें रहने के तौर तरीके विकसित हों। विद्वानों ने विभिन्‍न अध्ययनों द्वारा यह 
सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति का समूह से परे कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व 
विकास के लिए सामूहिक जीवन सम्बन्धी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की 
सन्तुष्टि आवश्यक होती है। जहां एक ओर सामूहिक भागीकरण व्यक्ति के लिए 
आवश्यक होता है वहीं दूसरी ओर भागीकरण से समुचित लाभ प्राप्त करने के 
लिए सामूहिक जीवन में भाग लेने, अपनत्व की भावना का अनुभव करने, अन्य 
व्यक्तियों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने, मतभेदों से निपटने तथा अपने हितों 
एवं समूह के हितों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित एवं संचालित करने 
की योग्यता होनी चाहिये। सामाजिक सामूहिक कार्य द्वारा इन योग्यताओं एवं 
क्षमताओं का विकास किया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय संस्करण में 
सामूहिक कार्य के सभी पक्षों विशेषकर चिकित्सकीय योगदान का विश्लेषण 
समुचित रूप से किया गया है। पहले संस्करण में सामूहिक कार्य का परिचय से 
सम्बन्धित अध्यायों का लेखन किया गया था। इस संस्करण में उन अध्यायों में 
परिवर्तन का निदानात्मक एवं चिकित्सकीय स्वरूप प्रदान किया गया है। कुछ नये 
अध्याय भी जोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार यह प्रस्तुत संस्करण सामाजिक सामूहिक 
कार्य का विस्तृत अध्ययन है। 

इस पुस्तक की रचना हिन्दी भाषी छात्रों के लिए की गयी है जिससे वे इस 
विषय का गहन अध्ययन कर सकें। आशा है प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी भाषी प्रदेशों 
के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगी। 

इस पुस्तक के लेखन में सबसे अधिक प्रेरणा एवं बल डॉ. सुरेन्द्र सिंह, 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजकार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ। हम डॉ. 
सिंह के अत्यन्त आभारी हैं। समाजकार्य विभाग के सभी प्राध्यापकों ने हर सम्भव 
सहायता की तथा आवश्यक सुझाव दिये जिसके लिए हम उनके हृदय से आभारी 
हैं। हम अपनी पत्नी डॉ. (श्रीमती) वीना मिश्रा एवं पुत्र प्रगति एवं पीयूष के कृतज्ञ 
हैं क्योंकि इनके सहयोग एवं मृदु व्यवहार के परिणामस्वरूप वर्तमान पुस्तक का 
लेखन कार्य सम्भव हो सका। - प्रो. प्रयाग दीन मिश्र 


पंचम संस्करण की प्रस्तावना 


मानव का विकास सामाजिक सम्बन्धों पर आधारित होता है। जिस प्रकार का 
समाज होता है तथा जिस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, वह उसी प्रकार बनता है, 
बढ़ता है तथा उसका विकास होता है । व्यक्ति की मानसिकता ही उसके विकास का कारण 
होती है। 

स्वास्थ्य जीवन का प्रमुख अंग है। इसी पर हमारा जीवन निर्भर है। स्वास्थ्य के 
कई अंग हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य आदि। हमारा 
जीवन इसी पर निर्भर है। यदि स्वास्थ्य अच्छा होता है तो शरीर के सभी अंग तथा मन 
सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं। 

इस पुरतक को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार हम अपने को 
नियंत्रित रखें। इसी प्रकार इसका यह भी उद्देश्य है कि किस प्रकार अपने कार्यों को 
सुचारू रूप से कर सकें। इसके साथ ही साथ हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन उचित 
प्रकार से कर सकें तथा समाज की सेवा कर सकें, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। 
इस पुस्तक के लिखने में अनेक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी का 
आभारी हूँ लेकिन विशेष रूप से पत्नी डॉ. बीना मिश्रा, पुत्र स्क्वार्डन लीडर, पी.पी. 
मिश्र, बहू अमिता मिश्रा, पौत्री परी तथा पुत्र पीयूष मिश्र ने इस कार्य में विशेष योगदान 
दिया है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता 


हूँ। 


ब्रेक 2- 


डॉ. पी.डी. मिश्र 


विषय सूची 


अध्याय । 
सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास 


इंग्लैण्ड में सामूहिक कार्य का विकास; जरूरतमन्दों की 
सहायता; सामुदायिक सेवायें; श्रम कल्याण; सुधारात्मक कार्य; 
सामूहिक कार्य की स्थिति। अमरीका में सामाजिक सामूहिक 
कार्य का विकास-युवाओं. के साथ कार्य करने का युग; 
जरूरतमन्द लोगों के साथ रहने तथा कार्य करने का युग; 
सामाजिक सामूहिक कार्य के कार्यक्रम; व्यावसायिक सामूहिक 
कार्य का विकास; सामूहिक कार्य के प्रत्यय। भारत में 
सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास-प्राचीन काल में सामूहिक 
कार्य; सामाजिक सुधार कार्यक्रम; सामूहिक कार्य की शिक्षा। 

अध्याय 2 

सामाजिक सामूहिक कार्य का अर्थ एवं परिभाषा 
समाज कार्य; समाज कार्य का अर्थ एवं परिभाषा; समाज 
कार्य के उद्देश्य; समाज कार्य की प्रणालियाँ। सामाजिक 
सामूहिक कार्य-सामूहिक कार्य एक प्रणाली के रूप में; 
सामूहिक कार्य की परिभाषा; परिभाषाओं का विश्लेषण; 
सामूहिक कार्य की विशेषतायें; सामूहिक कार्य की भ्रान्तियाँ; 
सामूहिक कार्य की मूल मान्यतायें; सामूहिक कार्य एक 
वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में; सामूहिक कार्य के उपागम, 
सामूहिक कार्य के प्रारूप; सामूहिक कार्य के अंग; कार्यक्रम 
माध्यम; सामूहिक कार्य की आवश्यकता एवं महत्त्व। 

अध्याय 3 

सामाजिक सामूहिक कार्य के क्षेत्र 
चिकित्सालय में सामूहिक कार्य; सामूहिक कार्य एवं स्वास्थ्य- 
शिक्षा; वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के साथ सामूहिक कार्य; 


पू.सं. 
4-28 


29-66 


67-95 


सामूहिक कार्य एवं जनस्वरूप; सामूहिक कार्य एवं चिकित्सालय 
में भर्ती बालक; सामूहिक कार्य एवं मानसिक स्वास्थ्य; 
सामूहिक कार्य एवं परिवार नियोजन; सामूहिक कार्य एवं 
शारीरिक विकलांगता; सामूहिक कार्य एवं मानसिक मंदता; 
सामूहिक कार्य एवं सुधारात्मक कार्य; सामूहिक कार्य तथा 
बाल अपराध; सामूहिक कार्य तथा श्रम कल्याण; सामूहिक 
कार्य तथा सामाजिक नियोजन; सामूहिक कार्य तथा सामाजिक 
आर्थिक विकास; सामूहिक कार्य तथा प्रौढ़ शिक्षा; सामूहिक 
कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना। 

अध्याय 4 

सामाजिक सामूहिक कार्य के उद्देश्य 
उद्देश्यों का महत्त्व: सामाजिक बस्तियों का ऐतिहासिक 
उद्देश्य; सामूहिक कार्य का व्यावसायिक उद्देश्य; सामूहिक 
कार्य के प्रारूप तथा उद्देश्य; समाज कार्य तथा सामूहिक 
कार्य के उद्देश्यों में सम्बन्ध; सामूहिक कार्य के उद्देश्यों का 
वर्गीकरण। 

अध्याय 5 

सामाजिक सामूहिक कार्य का दर्शन तथा मूल्य 
दर्शन क्या है?; सामूहिक जीवन का महत्त्व; सामूहिक कार्य 
के मूल्य। 

अध्याय 6 

सामाजिक सामूहिक कार्य की मूल मान्यतायें 
मूल मान्यताओं से सम्बन्धित विचार; सामूहिक कार्य की मूल 
मान्यतायें। 

अध्याय 7 

सामाजिक सामूहिक कार्य का समाजकार्य की अन्य 

प्रणालियों से सम्बन्ध 
सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य; सामाजिक सामूहिक कार्य; 
सामुदायिक संगठन; समाज कार्य प्रशासन; समाज कार्य 


96-443 


444-24 


425-40 


444-95 


अनुसंधान; सामाजिक क्रिया; समाज कार्य प्रणालियों में 
अन्तसंम्बन्ध। 

अध्याय 8 

सामाजिक सामूहिक कार्य के प्रत्यय 
सामर्थ्य का प्रत्यय; भागीकरण का प्रत्यय; सम्बन्ध का प्रत्यय; 
वैयक्तिक भिन्‍नताओं का प्रत्यय; संस्कृति का प्रत्यय; बहु 
कारणात्मक व्यवहार का प्रत्यय; परिवर्तन में अवरोध का 
प्रत्यय; मनोवृत्ति का प्रत्यय; भूमिका का प्रत्यय। 

अध्याय 9 

सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्धान्त 
नियोजन का सिद्धान्त; लक्ष्यों की स्पष्टता का सिद्धान्त; 
सोद्देश्य सम्बन्ध का सिद्धान्त; निरन्तर वैयक्तीकरण का 
सिद्धान्त; निर्देशित सामूहिक अन्तःक्रिया का सिद्धान्त; जनतंत्रीय 
सामूहिक आत्म निश्चयीकरण का सिद्धान्त; लोचदार कार्यत्मक 
संगठन का सिद्धान्त; प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवों का सिद्धान्त; 
साधनों के उपयोग का सिद्धान्त; मूल्यांकन का सिद्धान्त। 

अध्याय 0 

सामाजिक सामूहिक कार्य निपुणतायें 
निपुणता की प्रकृति; निपुणता का अर्थ; सामूहिक कार्य की 
आवश्यक निषुणतायें; ट्रेकर के अनुसार सामूहिक कार्य की 
निपुणतायें; फिलिप्स के अनुसार सामूहिक कार्य की निपुणतायें। 
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-अध्याय ॥7 
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समूह चिकित्सा का अर्थ; समृह चिकित्सा के प्रकार; समूह 
चिकित्सा के उद्देश्य; समूह चिकित्सा के माध्यम; समूह 
चिकित्सा के तरीके। 

अध्याय 8 

अभिलेखन 
सामूहिक कार्य में अभिलेखन का अर्थ; अभिलेखों का उद्देश्य; 
वर्णात्मक अभिलेखों की विषयवस्तु; अभिलेखों के प्रकार; 


वर्णनात्मक अभिलेखों का महत्त्व; अभिलेखन के सिद्धान्त; 
सामूहिक अभिलेखों का सारांश तथा विश्लेषण। 


अध्याय 9 

सामाजिक सामूहिक कार्य में अधीक्षण 
अधीक्षण का ऐतिहासिक विकास; अधीक्षण की परिभाषा; 
अधीक्षण के कार्य; अधीक्षण के प्रकार; अधीक्षण के सिद्धान्त; 
अधीक्षण की निपुणतायें; अधीक्षण की आवश्यक शर्तें; अधीक्षणीय 
परामर्श। 

अध्याय 20 

सामाजिक सामूहिक कार्य संस्था 
सामूहिक कार्यप्रणाली; सामाजिक संस्थाओं के प्रकार; संस्था 
की विशेषतायें; संस्था की संरचना; संस्था के अंग; संस्था के 
कार्य; संस्था द्वारा समूह को दी जानेवाली सेवायें। 

सन्दर्भ साहित्य 


359-368 


369-379 


380-402 


403-45 


446-424 


अध्याय 3 


सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास 


सामाजिक सामूहिक कार्य समाजकार्य की एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य 
व्यक्तियों को मनोरंजन प्रदान करना तथा सामाजिक, आधिक, सांस्कृतिक, 
मनोवैज्ञानिक और सामस्जस्य सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करके विक्रास 
एवं उन्‍नति-करना है । दुनियाँ में इस प्रकार के कार्य बहुत दिनों से होते चले 
आये हैं। परन्तु व्यावसायिक समाजकार्य के रूप में सामूहिक समाजकार्य 
का विकास अधिक समय पहले नहीं हुआ । इसका स्त्ररूप पहले दान पद्धति थी, 
जिसके द्वारा व्यक्तियों व समूहों की सहायता की जाती थी । इस भ्रकार के कार्यों 
का आधार धर्म था । इसके साथ ही साथ दूसरों की सहायता करने की मौलिक 
प्रकृति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्य की भावना 
तथा सहायता की मौलिक प्रकृति के साथ पुरोहित लोग असहायों, विधवाओं, 
अनाथों तथा रोगग्रस्त लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे आये । धार्मिक 
निष्ठा से परोपकार तथा दानशीलता को अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। सभो 
प्राचीन धर्मों में हम इसी उद्देश्य को निहित पाते हैं : वेदान्तवाद तथा हिन्दू 
दर्शन में, असीरिया, बेबीलोनिया, मिस्र की धामिक संहिताओं में, यूनान तथा 
रोम की भ्रथाओं में, विशेषकर यहूदी तथा ईसाई धामिक उपदेझों में इसी मूल 
उद्देश्य के दर्शन होते हैं? ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और पारछौकिक जोवन 
के लिए पुण्य कार्यों के फलों को प्राप्त करने की इच्छा से दानशीलता को 
प्रारम्भिक रूप में प्रोत्साहन मिला लेकिन निर्बलों के प्रति मानव की स्वाभाविक 
दयाछुता ने ही कल्याण सम्बन्धी कार्यो. को करने के लिए प्रेरित किया । गरीबों 
एवं असहायों की कठिनाइयों को दूर करना तथा अन्य समस्याओं का समाधान 
करना ईसाइयों का आवश्यक कर्तव्य माना जाने लगा । इसराइल के पैगम्बरों 
तथा ईसाई घाभिक संस्थाओं में सेन्ट पाल, सेंट अगस्टीन, सेन्ट फ्रान्सिस, सेन्ट 
थामस आदि के उपदेशों के फलस्वरूप एक ओर दान प्राप्त करने वालों को घामिक 
सम्मान प्राप्त हुआ तथा दूसरी ओर दानी को अपने दान से महानता मिली । 
प्रारम्भ में क्लेश, दुःख, गरीबी तथा अन्य समस्याओं के लिए ईसाई लोग एक 


3. हप्रव्वाक्रावक, से, 3. : पराएणवपढांणा 00. 50048 नव, 
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दूसरे की सहायता करते थे परल्तु मध्यकाल में यह कार्य पादरी करने लगे । बृद्धों, 
गरीबों तथा रोगियों के लिए आश्रमों एवं संस्थाओं की स्थापना की गयी। गाई 
डी मान्टेपेलियर्स (909 706 १(०॥/०००॥४७४) द्वारा स्थापित हास्पिटलर्स तथा 
सेन्ट फ्रान्सिस डी एसोसी ($थ॥7६ कप्रक्मालं$ 6० 3$अंञ्) द्वारा स्थापित 
फ्रान्सिसिकन्स (सपरिक्रा०आं5०३॥$) ने निर्धनों, अपाहिजों, पीड़ितों की सहायता, 
चिकित्सा तथा आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिक्रा प्रारम्भ की । मठ, विहार तथा 
आश्रम जहाँ पर दान देने की व्यवस्था थी, के अस्पताल बन गये। ये स्थान बीमार, 
वृद्ध, अनाथ, त्याज्य बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों की सेवा-शुभूषा का प्रबन्ध करते 
थे । लेकिन दान प्रकृति के कारण भिक्षवृत्ति सम्पूर्ण यूरोप में फैछ गयी क्योंकि 
भिक्षा माँगना केवल जश्वनयापन का साघन ही नहीं था बल्कि इसका समाज में 
सम्मान भी था । 


सोलहवीं शताब्दी के सुधार काल में भिक्षावृत्ति को रोकने का प्रयास किया 
गया | जर्मनी में मादिन लूयर ()४क्ष४0 [:00०) ने जर्मन राष्ट्र के कुकीन 
ईसाई लोगों से अपीछ की कि बे भिक्षावृति को रोके और सभी पैरिशों में 
“सामान्य दान पेटियों' (ए०ण्ाघ०ण ०४०४६७) की स्थापना करें ॥ सन्‌ 525 
ई० में ज्यूरिख तथा स्विट्जरलैण्ड में अलरिक ज्वीगली ने सहायता के लिए 
प्रभावकारी योजना प्रस्तुत की । परन्तु अनेक योजनाओं तथा भ्रयत्नों के बावजूद 
असहाय परिवारों की सामाजिक दशाओं को सुधारने में पर्याप्त सफलता नहीं 
प्राप्त हुई । 6वीं शताब्दी में स्पेन के दार्शनिक जुआन लूड्स बाइवेज (0थ॥ 
प.छं$ ५]४८७) ने पहली बार यह मत प्रकट किया कि निर्घन व्यक्तियों की 
परिस्थितियों की ओर घ्यान देना चाहिये। यह विचार वैज्ञानिक पद्धति पर 
क्लाघारित था । उनका सुझाव था कि पूरे नगर को छोटे-छोटे भागों में बाँटठा 
जाय, प्रत्येक भाग को दो सिनेटर्स और एक मंत्री उनकी सहायता के लिए दिया 
जाये जिससे वह उस क्षेत्र के प्रत्येक निर्धन परिवार की छानबीन करे और उसे 
परम्परागत दान के वितरण के स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी तथा 
पुनर्वास द्वारा सहायता दी जाये । वृद्ध तथा अयोग्य व्यक्तियों को भिक्षागृह में 
रखने का सुझाव दिया । इनकी विधियों का उपयोग सन्‌ 788 में हैम्बर्ग 
(घ४79०४६) में शुरू हुआ । 


सन्‌ 990 में म्यूनिख में इसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ हुआ । बवोरियन 
(828एश787) ने एक सैनिक कर्मशाला की स्थापना की, जिसमें उन समर्थ भिक्षुकों 
को इस कर्मशाल्ञ में भर्ती किया गया । सन्‌ 853 में एल्वरफेल्ड शहर में भी 
इसी प्रकार की योजना चलायी गयी । इन समितियों के कार्यकर्ता उन्हीं क्वार्टरों 
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में रहते थे, जिनमें गरीब तथा असहाय रहते थे। वे उनकी स्थितियों का अब- 
लोकन करते थे तथा सामाजिक व आशिक सहायता प्रदान करते थे । 

फ्रान्स के श्रेष्ठ समाज युव्रारक फादर विस्सेन्ट डी पाल (स्वत शातण्ला। 
06 ए2०)) ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया | उन्होंने सन्‌ 633 में 
“भिक्षा की लड़कियों" (/9878॥/87$ 007 ०४७0४/9) का सामान्य ढंग का संगठन 
बनाया, जिसके अन्तर्गत किसानों की साधारण महिलायें सम्मिलित थीं, जो भिक्षा 
का कार्य करती थीं तथा साथ ही साथ गरीबों को सेवा करती थीं । उन्होंने राज 
दरबार को महिलाओं को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया कि वे व्यक्तिगत 
रूप से अनाथों और बीमारों की सेवा करें । भिक्षा की महिलायें (,80465 [0 
(४थगं(9) संगठत का गठन किया जो निर्धन परिवारों में खाद्य पदार्थ तथा वस्त्रों 
का वितरण करती थी। इन दोनों संगठनों ने महत्वपूर्ण कार्य किया तथा यही 
कार्यकर्ता आगे सामाजिक कार्यकर्ताओं की अग्रणी बनीं। फादर विच्सेन्ट के 
विचारों ने लोगों पर बहुत प्रभाव डाला और उससे प्रभावित होना फ्रांस में हो 
नहीं बल्कि अन्य देशों में भी तिर्धनों की सहायता कार्यक्रम को वैज्ञानिक 
मोड़ मिला । 
() इंग्लेण्ड में सामूहिक कार्य का विकास : 

इंग्लैण्ड में सामूहिक समाजकार्य के इतिहास को निम्न स्तरों में प्रदर्शित 
कर सकते हैं : 

. जरूरतमंदों की सहायता 

2, सामुदायिक सेवायें 

3, श्रम कल्याण 

4. सुधारात्मक सेवायें 

( ) जरूरतमंदों को सहायता : चोदहवीं शताब्दी तक गरीबों, अपंगों, 
अशकक्‍तों तथा अपाहिजों को भिक्षा देना पुण्य कार्य समझा जाता था। चर्च का प्रमुख 
कार्य गरीबों को दात देना तथा उनकी सहायता करता था। चर्चा घामिक तथा 
दान वाली संस्था के रूप में कार्य करती थी । यद्यपि चर्च ने काफी प्रयत्न किया 
कि गरीबों की दक्ा में सुधार हो केकिन कोई स्थायी योजना नहीं चलायी गयी, 
जिससे गरीबों के भाग्य को बदलम जा सके । सन्‌ 349 में किंग इडवार्ड पा 
ने यह आदेछ दिया कि प्रत्येक पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति कोई न कोई कार्य अवद्य 
करे । यह प्रथम प्रयास था जिसमें गरीबी के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया 
गया तथा सक्षम को काम करने के लिए बाध्य किया गरा । सन्‌ 534 में हेनरी 
नियमावली ने भिक्षा माँगगे वालों के लिए पंजीकरंण आवश्यक कर दिया | इस 
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कानून के अन्तर्गत महापालिका अध्यक्ष तथा न्यायाधीशों के लिए यह आदेश हुआ 
कि वे वृद्ध और ऐसे निर्धनों के प्रार्थना-पत्र की जाँच करें जो काम करने में असमर्थ 
थे। यह ऐसा पहला अधिनियम था, जिसके द्वारा निर्धनों के प्रति जिम्मेदारी का 
जाभास हुआ । हेनरी शातर द्वारा चर्च की सम्पत्ति जब्त कर लेने के कारण यह 
आवश्यक हो गया कि गरोबों की सहायता अन्य प्रकार से की जाय । सन्‌ 4536 
में गरीबों की सहायता के लिए सरकारी योजना बनायी गयी, जिसमें यह नियम 
बनाया गया कि निर्धनों का उनकी पैरिशों में पंजीकरण हो लेकिन वे वहाँ 3 
वर्ष से रह रहे हों । पुष्ट शरीर वाले भिक्षुकों को काम करने के लिए बाध्य किया 
गया तथा निकम्में बच्चों को जो 5 वर्ष से 4 वर्ष की आयु के बीच के थे, उनके 
माता-पिता से लेकर मास्टरों को प्रशिक्षण हेतु दे दिया गया। सन्‌ 572 में 
एलिजाबेथ क्वीन ने गरीबों को सहायता देने के लिए एक सामान्य कर छगा दिया। 
साथ ही साथ नया कानूत पाछन करवाने हेतु ओवरसियर्स नियुक्त किये । यह्‌ 
भी कहा गया कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करेगी, जो स्त्रयं अपनी 
सहायता करने में असमर्थ होंगे। सन्‌ 576 में सुधार गृह (स्री००४४ 
७००४००४०॥७) बनाये गये, जहाँ पर पुष्ट शरीर वाले व्यक्तियों, विशेषकर युवकों 
को काम करने के लिए बाध्य किया जाता था । 

नहीनों के लिए 60। में कानून बना जो “43 एलिजाबेथ' के नाम से 
जाना जाता था । इस कानून द्वारा साधन विहीनों को 3 वर्गों में विभाजित 
किया गया । 

4. पुष्ठ शरीर वाले निर्धन (80।०-७००४०० 9०० : ऐसे लोगों से सुधार- 
गृह अथवा कार्यशाला में काम लिया जाता था। नागरिक इनको भिक्षा नहीं 
दे सकते थे। जो ऐसा भिक्षुक काम करने से इन्कार कर देता था उसे कारागार 
में डाल देते थे । 

2, शक्ति-विहीन निर्धन ([7770७7॥ 9007) : ये छोग काम करने में 
असमर्थ थे । इस श्रेणी में रोगी, वृद्ध, अंधे, बहरे, गूंगे, छंगड़े, पागल और वे 
मातायें जिनके पास छोटे-छोटे बच्चे थे, माने जाते थे । ये निर्धन यदि अपने घरों 
में रहना चाहते थे तो बाह्य सहायता का प्रबन्ध किया जाता था जो सामान्यतः 
खाना, कपड़ा, ईंधन आदि के रूप में होता था । 

३. आश्वित बच्चे (200०0१०॥६ 007|07थ॥) : ये अनाथ पितृहोन तथा 
ऐसे बच्चे होते थे जिनको उनके माता-पिता ने त्याग दिया अथवा वे इतने गरीब 
थे कि उनकी सहायता नहों कर सकते थे । ऐसे बच्चे उन नागरिकों को दे दिये 
जाते थे जो उनको रखना चाहते थे । 
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60] का कानून अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इसने सरकार के लिए 
एक उत्तरदायित्व सौंप दिया कि उन लोगों की सहायता करना सरकार का 
उत्तरदायित्व है, जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते थे ।? 





सन्‌ 662 में सेटेलमेंट कानून 
इसके अनुसार शान्ति के न्‍्यायाघीशों (080०७ ० 7८४००) को अधिकार दिया 
गया कि आगस्तुकों के विषय में 40 दिन के अन्दर अथवा तथ्यों की खोज करें। 
किसी प्रकार की अनियमितता ज्ञात होने पर वे न्यायाघीक्ञों से आगन्तुक के 
निष्कासन वो प्रार्थना कर सकते थे। सन्‌ 795 में 662 के कानून का पुततः 
संशोधन किया गया । इस कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था रखी गयी कि आगन्तुक 
को अपने प्राचीन निवास जाने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब 
तक कि वह किसी विज्लेष सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र न दे। सन्‌ ]696 में 
कर्मशाला कानून के न जाने के बाद त्रिस्टल एवं अन्य झहरों के कार्यशाल्लओं ने 
बहाँ के निवासी--प्रौढ़ों एवं बच्चों को कताई, बुनाई, सन से बने बस्त्र की 
बुनाई, गोटर किनारी की कला एवं जाली तथा पालों ($क5) के उत्पादन की 
शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया । सन्‌ 767 में 6 वर्ष से कम आयु 
के सभी बच्चों को कार्यगृहों से हटा देने और उन्हें पोषक परिवारों में रखने की 
व्यवस्था की गयी । सन्‌ 795 में स्पीनहम लैण्ड कानून बनाया गया, जिसके 
अन्तर्गत परिद्वारों की इकाइयों के अनुसार या तो उनकी उपजीविका अथवा 
उनकी कम मजदूरी की पूर्ति के छिए सहायता सुबिधायें निर्धनों के घर पर ही 
पहुँचायी जाये । इस प्रकार वृद्ध, व्याधिग्रस्त तथा अपंगों के लिए बाह्य सहायता 
का सूत्रपात हुआ । 


((5७ ०६ 8०७७०४०७६४) बनाया गया । 


सन्‌ 832 में निर्धन कानूनों के प्रशासन तथा व्यावहारिक कार्यविधि 
सम्बन्धी जाँच करने के लिए एक राजकीय आयोग बनाया गया । इस आयोग के 
एडविन चद्रुविक सचिव थे । इस आयोग ने निम्न सिफारिशों कीं : 
() स्पीनहम लैण्ड तरीके के अन्तर्गत दी जाने वाली “आंशिक सहायता” को 
समाप्त किया जाय । 
(2) सहायता चाहने दाले सभी समर्थ प्राथियों को कार्यगृहों में रखा जाय । 
(3) केवल रोगी, वृद्ध, अशक्त एवं नवजात शिक्षुओं सहित विधवाओं को ही 
'वाह्य सहायता' दी जाय । 


2, $वाज्चंपार, हि्ा06 : झाड़ाक्ात'5 पे०80 00 8०08 $6९०णांए, 
एफरएथारओं३ ण॑ शिवणाञोपक्ां६ 00०55, 0090०ए078, 943, 
9. 29. 
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(4) विभिन्‍न पैरिशों के सहायता सम्बन्धी प्रशासन का एक “निर्धन कानून संघ! 
के रूप में समन्वय हो । 
(5) निर्धन सहायता प्राप्त करने वालों की स्थिति समुदाय में निम्न वेतन पाने: 
वाले मजदूरों की तुलना में कम हो । 
(6) नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय परिषद,की स्थापना की जाय । 
इन्हीं सिफारिशों के आधार पर सन्‌ 834 में नवीन निर्धन कानून (70७ 
उरटज़ ९007 7.39) पास किया गया। साथ ही साथ निर्धन संघों का संगठन 
किया गया । एक समान निर्धन कानून नीति विकसित करने के लिए एक स्थायी 
शाही निर्धन-कानुन आयोग (एश्रा्रक्माधां हे०जब ए००० प.8छ एग्ाएं- 
$आं००) की स्थापना की गयी । लेकिन सन्‌ !834 के नवीन निर्धन कानून से 
भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। सन्‌ 847 में निर्धत कानून कमीशन 
के स्थान पर निर्घन कानून बोर्ड गठित किया गया, जिसका कार्य निर्धनता के. 
कारणों तथा सामाजिक सुधार के प्रभावशाली साधनों के लिए किये गये अन्वे 
षणों का निरीक्षण करना था । 





यद्यपि व्यवसाय के रूप में सामूहिक कार्य का इतिहास 20वीं शताब्दी से 
ही प्रारम्भ होता है परन्तु इसके सिद्धान्तों, निषुणताओं तथा व्यांवह्मरिक दक्षताओं 
का उपयोग बहुत पहले से होता चला आ रहा है। मोनजिइयोर जौन्डेन 
॥(०7अंधपाः 30प70&7) ने अपने अनुभव स्पष्ट करते हुये कहा कि वह इंस्लेंड 
में बहुत वर्षों से ऐसा कार्य करते चले आ रहे हैं जिसे अब सामूहिक कार्य कहा 
जाने लगा हैँ ।* सामूहिक कार्य के विकास में सबसे अधिक भूमिका दान संगठन 
समिति (एाश्यां।/ 08ढ7्रंड&४० $0०७६५) ने निभायी । सन्‌ 869 में 
हेनरी सोली (स०एा/ $0॥9) ने वैयक्तिक एवं सार्वजनिक परोपक्षारों समितियों 
की कार्यविधियों के बीच समस्वय करने के लिए परोपकारी कल्याण संगठन: 
एवं भिक्षावृत्ति उन्मूलन समिति की नींव डाली जिसे बाद में दान संगठन समिति 
(ए्मा।॥ 0:8%788४07॥ $0००५/) के नाम से जाना जाने छगा ।£ समिति 


3. र०्कुण६ ण॑ प्राढ 838०गंबधंणा ० (87897) $09ंग्र फठश$ ण 
3 ०णाहल्एशा०९ ०7 6 502ंग्) ०7:९० 899 06 0700. 39770- 
30, ४६५ 954, 9. 24. 

4. थ्याइ१००६ ए पा वेसपणाब 35800 ंब्र/णा 6ि प्र6 श०एल्ान 
प्रंण ण॑ 8०98 $लै७0० (874), ९89७० 7९80 99 7४, 805॥- 
पुए०७, 9. 898, 0०००१ एए एणाक्ष, 8, जञ. ; छाडइा॥ $0०8! 
इशरं०९७, 807 ध॥6 एज्ां। 7.00., 7.07000, 949, 9. 235. 
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ने यह स्वीकार क्रिया कि व्यक्ति अपनी निर्वतता के लिए स्वयं जिम्मेदार है । 
सार्वजनिक कल्याण को सहायता प्राप्ति से निर्धनों को आत्म सम्मान की भावना 
का विनाश होता है क्योंकि इससे आश्रित रहने का प्रलोभन प्राप्त होता है । 
समिति ने दान के कार्यों तथा निर्धन कानून के कार्यो में अन्तर स्पष्ट किया। 
दान का कार्य निराजयता को रोकना है तथा निर्धन कानून का कार्य निराश्रयता को 
दूर करना है ।* समिति का विचार था कि सभी निर्धनों को उनके निर्वाह के 
लिए पहले अपनी स्वयं की सभी सम्भव क्षमताओं को काम में लाने को कहा 
जाय । इस कार्य के लिए समिति ने एक जाँच विभाग की स्थापना की, जो निर्धन 
कानून संरक्षकों, उपकारी समितियों तथा व्यक्तिगत मानव प्रेमियों को सहायता 
चाहने वाले प्राथियों के सम्बन्ध में जानकारी देते थे । 

दान संगठन समिति के दो मुख्य कार्य थे : व्यक्ति का वैयक्तीकरण तथा 
वैयक्तिक समाज कार्य का उपयोग, दूसरे व्यक्ति का समाजीकरण तथा सामूहिक 
संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठन का उपयोग ।९ उस समय के सामाजिक दर्शन 
के अनुसार निर्धतता का कारण चरित्र दोष है अतः सामाजिक व्यवस्था को 
अवच्य प्रभावित करना होगा । लेकित यह कार्य तभी सम्भव हो सकता है जब 
सम्बन्ध का उपयोग इस निपुणता के साथ किया जाय कि व्यक्ति को स्वयं समझ 
आये तथा परिवर्तन करने की इच्छा जागृत हो । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
मित्र अभ्यागत (स्परांव्गठाए शंशं।४७) की व्यवस्था की गयी थी । ओक्टाविया 
हिल का विचार था कि मेरी आश्या व्यवस्थाओं पर योजनाओं का दक्शाओं में 
परिवर्तन करने की नहीं है ।” परेशानियों का उन्मूलन व्यवस्थित ढंग से समिति 
द्वारा किया जायेगा लेकिन मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि बिना वैयक्तिक प्रभाव 
के उन लोगों का आमूल उपचार नहीं किया जा सकता है, जो निम्न स्तर में 
पहुँच गये हैं | 





5. 00 06 865६ (९६8 ० 66४॥॥8 जांध। 88०6एपणाश 97०55. 
ए्०छण६ ० 8 59००ंशर एगाफां॥०९ ण' 6 एक्‍क्ाप 08क88- 
चघंणा 500००, 859, 9. 5. 

6. एछ०्ग्वाग्गर, एहुबागांशा : सा एबं 00. 5700 एाणा, 
एछ०णा०१४९ & ८2४था एथ ॥00,, 7,ग्रा7०0, 4962, 9. 57. 

7. 0फ एल्शांए25४ शांत धराढ ए00 : 727९ मकंग्रशण्शाएी। टकाप्राए, 
जग, एफ, ०, 74, 89, 9. 69, 

8, 69. /8967655 00 पा6 800० $वंथाए०  3580०ं४४०7 869, 


एतं॥०१ ॥ प्रद्मां॥8,. 0. छाल, एथआएण छेश॥6० : सा 
॥७, ज़णा)८ 890 ०905, 99, , 9, 29. 
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समिति का यह दृढ़ विश्वास था कि निर्धनता का उत्तरदायित्व सामाजिक 
व्यवस्था पर है। इसीलिए सी० एस० लोच (0, 8. 7.0०7) ने बूथ (80०7) 
की वृद्धावस्था पेंशच 5 शिलिंग प्रति सप्ताह का विरोध किया । उन्होंने अपना 
मत प्रकट किया कि जिन्हें यह पेंशन मिलेगी वे शीघ्र ही और अनिर्धन हो 
जायेंगे ।९ 

दान संगठन समिति के “मित्र अभ्यागत” तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के 
विचारों में भी यही आया कि इस समस्या का समाधान क्रमागत होना चाहिये । 
एच० डेन्डी (. 700709) ने इस बात पर बल दिया कि सेवाथियों का विगत 
इतिहास तथा उन सामाजिक कारणों का जानना अत्यन्त आवश्यक है जो सेवार्थो 
के व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं । मानव को एक साधारण इकाई की भाँति नहों 
समझा जा सकता है। वह अपने स्वभाव तथा पर्यावरण एवं समुदाय, जिसका वह 
अंश है, के अनुकूल ही प्रतिक्रिया करता है ।२९ 

प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिला कमेटियों को यह अनुभव 
हुआ कि स्वच्छता में सुधार, शिक्षा, प्रोवीडेन्ट सोसाइटीज तथा निर्धनों के लिए 
आवास दशाओं में सुधार तथा अन्य कारकों पर ध्यान देना परम आवश्यक है 77 
इस अनुभव के आधार पर दान संगठन समिति ने वैयक्तिक सेवा कार्य के साथ 
ही साथ सामाजिक दक्षाओं के सुधारने का आन्दोलन चलाया ।72 

कैनन बारनेट ( (७॥0॥ 84776 ) ने सन्‌ 873 में लंदन में निर्धनों के 
बीच रहकर यह अनुभव किया कि जीवन की निर्धनता को तभी दूर क्रिया जा 











9. 2980फएथांडए 0 000 386 एशाभंगा$ ; & ?१एथ गढबत 8६ ह6 
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खा०प्रावा85 ॥896 7806 व, ढक्या। 079 8० जंफांग 4 परणां ० 
6 ००णणपणणंए त॑ जंग 46 4$ 8 78०0०, 
+युफाणण्डा काश, 8 एफुणा 7080 4 पाल. प्र फश/०९फाह ० 
जराबां(॥ णड्क्षांरक्षांगा 0णरालि०१०९, [.07000, 5 ४७५ 893, 
ए. 4. 

4:, 80504ए०६, मि.. : 80०4 ए०ए८ ॥ 7.,07007 : 869 ॥0 92. 

42, ध्रा४ग9 णी पाठ (ए०प्रपण्णां।॥ 0:8क्गरांड20४००. 509०7 (494), 
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सकता है जब जीवन की उच्च सुविधायें रखने वाले लोगों से इसका सम्पर्क हो ।** 


उन्होंने ह्वाइट चैपेल के निवासियों का अध्ययत्त किया और पाया कि उनमें से 

अधिकांश बेकार, अपाहिज तथा रोगी हैं। वे दुर्गन्धयुक्त मकानों में रहते हैं 

तथा उनकी बहुत ही निम्न दशा है । 

लैम्बर्ट ( [70907 ) का विश्वास था क्रि जो मानसिक भेद अथवा घृणा 
निर्घनों एवं सम्पन्न लोगों के बीच उत्पन्त हो गयी है, तब तक दूर नहीं की जा 
सकती है जब तक शिक्षित तथा सम्पन्न लोग निर्घनों के बीच नहीं जायेंगे तथा 
उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता नहीं करेंगे ।१* इसी अनुभवों के 
आधार पर बारनेट ने हाइट चैंपेल में विश्व का प्रथम व्यवस्था गृह ( $०06- 
ग्राध्ा: [005७ ) बनाया । इस व्यवस्था गृह के 3 मुख्य उद्देश्य थे : 

]. निर्धनों का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, 

2, निर्धनों की दशाओं एवं सामाजिक सुधार की अत्यन्त आवश्यकता के सम्बन्ध 
में छात्रों का व्यवस्था गृह के अन्य निवासियों को जानकारी देना, 

3. सामाजिक तथा स्वास्थ्य समस्थाओं का निराकरण और सामाजिक विधि 
निर्माण में व्यापक हितों की सामान्य जागृति उत्पत्त करना । इसका उद्देश्य 
पढ़ाने के अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रभाव भी डालना था। अतः भाषण तथा 
बाद-विवाद गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता था। 


व्यवस्था गृहों का एकमात्र उद्देश्य घनवानों तथा निर्धनों के बीच मधुर व 
आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करना था । 


कैनन बारनेट ने अनुभव किया कि व्यक्ति की शक्ति को अधिक शक्तिशालो 
समूह में ही बनाया जा सकता है । जहाँ पर समान लक्ष्य, उद्देदय के प्रति 
चेतनता उत्पन्न करता -है, जहाँ मित्रता आराम देती है और संख्या सहयोग करने 
के लिए बाव्य करतो है ।5 व्यवस्था गृहों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही है। 
3. शायश्रा छिद्राग७ : पांड धर, जार 200 स्थ्र७705 : धृण्ण॑०त एप 
ज़००वा००९, छू, ०0 था.., 9. 67. 
34. व.&णएथाप, 87008, “[॥6 ०८३४० 9००7 : 88005 ०५. 7४6 
एणाथाएगब्ाा। 7०एशं०्छ, >(-५7, 869. 4884, 90. 373-82. 
45., प्ल6 ॥९थांट०त पाबा फ्रांड बंप [0 गर्ल उप्रगाएधा 8. एलइगाड 
अआाथाए। 000० तथा 96 एटा 3००८१ जंग 8 डा०फ 
जाला पा6 एप$णं: ण 8 ०0ण्राणा इ०व दाल्बाल्प 8 - 5९३९ ण 
एणए0०5९, शक्ल 00फञ्ँए 59०६ ००णरणिा।, 800 )प्राऑशड 
ं्रए०5९१ 6 ठं5थ्रंएाग्राल ० ००कथबांगा, 
एछ०ण्वा०००, #, : ०9. था, 9. 72. 
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इसने न क्रेवल सामाजिक सुधार को जन्म दिया है अपितु सामूहिक समाजकार्य 
के सिद्धान्त व व्यवहार का प्रतिपादन किया है। विशेषरूप से ट्वायनबी हाल 
( 70)70९७ छू] ) ने सामूहिक समाजद्ार्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान 
किया है । व्यवस्थ्रा गृह के वार्डेन की योग्यता ग्रूप वर्कर की ही योग्यता थी । 
वह सामूहिक समाजकार्य की विधियों, तकनीकियों तथा कौशल का प्रयोग करता 
था । ट्वायनबी हाल में जो भी वक्षायें चलती थीं, उनमें समूह कार्य पर लेख भी 
लिखवाये जाते थे.। 
(|) सामुदायिक सेवाएँ : 

दान संगठन समिति ने आवासीय सुधार पर ध्यान दिया। स्वच्छता सहा- 
यक कमेटो ( $थ8079 8&/6 (0०7॥070/०6 ) बनायी गयी, जिसके द्वारा रोगों 
को रोकने का प्रबन्ध किया गया । 500 से अधिक स्वास्थ्य अभ्यागतों (परथ्था 
४४४2५ ) की नियुक्ति की गयी । सन्‌ 886 में बीमार तथा अपंग बच्चों के 
लिए भपंग बालकों का सहायता संघ ( ॥7ए8॥0 एक्रोकाढा'$ 830 3880००४- 
ध०० ) बनाया गया । कुछ ही दिनों बाद विद्यालय बच्चे देखभाल कमेटी 
( 8०० (क्रोक्शा'$ 087९७ (०७०० ) तथा क्षय रोगियों के लिए 
डिस्पेन्सरी खोली गयी । दान संगठन समिति ने अंधों तथा मानसिक विक्ृत 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी कार्य क्रिया । सन्‌ 895 में मिस स्टेवार्ट (3८०६) 
को रॉयल फ्री हॉस्पिटल ((र०५७। एप९० प०5छा(4) में अलमोतर (४007०) 
के रूप में नियुक्त किया गया । इसी व्यवस्था ने चिकित्सकीय' सामाजिक कार्य 
को जन्म दिया ।7 

सन्‌ 906 में भोजन का प्रावधान अधिनियम _( 86 छाम्संञ्ंगा रण 
3/०७॥५ ४० ) पास किया गया । इसके द्वारा विद्यालय में निःशुल्क स्वल्पाहार 
की सुविधा प्रदान की गयी । 

सन्‌ 842 में औद्योगिक वर्गों की आवास व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 
नगरक्षेत्र संघ, लंदन में स्थापित किया गया। चार्ल्स डिकेन्स के लेखों से प्रभावित 
होकर आम जनता की रुचि आवास सुधार की ओर आऊक्ृष्ट हुईैं। सन्‌ 864 
में ओक्टाविया हिल ने लंदन में गन्दी बस्तियों के पुनर्निर्माण की मानवतावादी 
योजना को प्रारम्भ किया । इस योजना के अन्तर्गत उन्होंने स्वयंसेवकों के रूप 
में कई महिलाओं को भर्ती किया जो किरायेदारों से किराया इकट्ठा किया 
करती थीं, साथ ही साथ वे परिवारों को आर्थिक गृह प्रबन्ध तथा खाली समय 
के उपयोग के लिए परामर्श देती थीं । 


6, वछ0, 9. 6, 
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सन्‌ 865 में 'कामन्स समाज' की स्थापना की गग्मी। इस समाज वे: 
लंदन के विभिनन क्षेत्रों में मगोविनोद - सुविधाओं, पार्कों तथा उद्यानों की 
व्यवस्था की ।77 
सन्‌ 844 में चार्टिस्टों ने रोचडेल में सबसे पहला सहकारी भंडार 
खोला, जिसके मालिक स्व्रयं श्रमिक ही थे । सहकारो उपभोक्ता भंडारों का प्रारंभ 
कर मानवंताबादो राबर्ट ओवेन (९०७६ 097) ने अपने कपड़े की मिलों में 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया । उन्होंने एक आदर्श औद्योगिक समुदाय की स्थापना 
की, जहाँ पर कम कीमत वाटिकाओं, स्वच्छता एवं क्रीड़ास्थलों ते सुसज्जित 
स्त्रास्थ्यप्रद आवास सुविधाओं, मजदूरों तवा उनके परिवारों के लिए पुस्तकालय 
एवं मनोविनोद की सुविधाओं की व्यवस्था की थी । 
(४) श्रमकल्याण : 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्व जमींदारों, उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा श्रमिक 
वर्ग का दमन तथा शोषण किया जाता था । सन्‌ 802 में स्वास्थ्य एवं सदाचार 
कानून (स्रथ॥॥0 870 (०७५ 8०) बताया यया । इस कानून के अनुसार 
अकिचन भिक्षुकों व प्रशिक्षाथियों के काम करने के लिए 6 बजे प्रातः से 9 बजे 
रात के बीच द्वित भर में 2 घण्टे निविचित कर दिये गये । साथ ही साथ बच्चों 
से रात में काम लेना मना कर दिया गया। सन्‌ 833 में कारखाना अविनियम 
(#8००7५ 8०) पास किया यया, जिसभे कपड़े के कारखानों में 9 वर्ष से 
कम उम्र के बच्चों को काम करना वर्जित कर दिया । 3 वर्ष तक के बच्चों के 
लिए काम करने का समय 9 घण्टे तथा सप्ताह में 48 घण्टे सीमित कर दिया । 
केन्द्रीय तथा राष्ट्रीय कार्यालय के अन्तर्गत कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति भी 
प्रारम्भ हो गयी । सत्‌ 847 के कारखाना अधिनियम सुधार ने औरतों तथा 
8 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रतिदिन अधिक से अधिक काम करने के 0 
घण्ठे का आदेश जारी किया गया । स्वच्छता, कम किराये वाली आवास योजना 
» तथा बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा को व्यवस्था द्वारा स्वास्थ्य रक्षा का प्रयास 
भी किया गया । 


(४) सुधारात्मक कार्य : 


श्रीमती एलिजावंथ फ्राई (#7५9) जेछ सुधार प्रयासों की श्रेणी में एक 
महत्वपूर्ण महिला थीं, जिन्होंने जेल के अन्दर हो बच्चों के लिए. एक विद्यालय की 





47. झ69णां78०, ॥.णव॒ ज़ांबण : एरग्ाश। 4०पं००, 0, 80, 
7.0700७, 948, 9, 433, 
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शुरुआत कराने में सफलता प्राप्त की और अपराधी औरतों में से ही एक अध्या- 
पिका को नियुवत किया गया | प्रौढ़ महिलाओं के लिए कढ़ाई एक गोटा किनारी 
बुनाई का काम शुरू किया । सन्‌ 92 में बाल अधिनियम (एपरोविशा'$ 
४०) पास हुआ, जिसके अन्तर्गत बाल अपराधियों के सुधार के उद्देश्य से उनके 
प्रोवेशन सेवाओं का प्रावधान किया गया । सन्‌ 950 में दूसरा बाल अधिनियम 
पास किया गया, जिसके अन्तर्गत काउत्टीकौशिल तथा बाल कमेटियाँ बनायी गयीं 
जिसे बालकों से सम्बन्धित देखभाल करने का उत्तरदायित्व दिया गया । 


सन्‌ 844 में जार्ज विलियम्स वामक वस्त्र विक्रेता ने युवकों तथा 
युवतियों को ईसाई जीवन पद्धति पर चलसे की प्रेरणा दो और इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए युवक पुरुष ईसाई संघ (एं०एह शक्षा एग्रंज्रांक्षा 35380०8- 
प्रंणा १. (४, 2. 8.) की स्थापना की । सन्‌ 860 में एक चर्च महिला 
समूह “डैश अके क्लब” की स्थापना कनेक्टीकट में की गयी। इस क्लब में 
बालकों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाठकीय क्रियाओं तथा मनोविनोद का 
पूरा प्रबन्ध था । यह क्लब बच्चों को भाग लेने का समान अवसर श्रदान 
करता था। 


(९) साम्‌हिक-कार्य की स्थिति : 

उनन्‍्नीसवीं शताब्दी में सामूहिक कार्य उद्देश्य प्राहप पर आधारित था। 
अर्थात्‌ इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक चेतना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की 
भावना का विकास करना था? * । सन्‌ 4920 के बाद इसका उपयोग व्यक्ति में 
परिवर्तन तथा विकास के लिये किया जाने लगा, जिससे सामूहिक चिकित्सा 
पद्धतियों का विकास हुआ ।?* 

इंग्लैण्ड में सामूहिक कार्य का विकास अमरीका से बाद में हुआ | द्वितीय 
विद युद्ध के समय पहली बार शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा सेवाओं के रूप में 
सामूहिक कार्य को मान्यता प्राप्त हुई जिसके द्वारा खाली समय की सेवायें तथा 
अनौपचारिक शिक्षा देने का काम प्रारम्भ हुआ । युवाओं के प्रशिक्षण में सामूहिक 


३8. शापाणा ॥., छांग्रछलएढ & 38० रे 560क्‍00०४8 : 76 47फ8० 
्ी प6 लप्याई $चा०ा6 7 05707 एण ए9०॥0०9 क्षात छा4णां००, 
“'इच्णाप्राबाए 065९७॥क०7 : ठ70फ्‌ एण 5९९०४०5. '॥०९०- 

78» , 96-62, 9. 30. 
49. 59००६, प्र, थ्रात जकंणर, 2, ; [6ए8ए४ग३ 50पणंत्र शरण: 
वर्धढ005, 06086 3]]6॥ 8॥0 एगञज्ा।, 7000, 978,7?, 52, 
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कार्य का ज्ञान कराया जाने लगा । छेकिन जैसा कि एलवेमारले रिपोर्ट ( 806 


ग्राधा6 २०००६ ) का कहना है कि सन्‌ 960 तक सामूहिक कार्य विषय की 
शिक्षा अपर्याप्त थी । लेकिन उसके बाद सभी समाज कार्य के विद्यालयों में इसक 


शिक्षा दी जाने लगी । 


अमरीका में सामाजिक सामूहिक कार्त्र का विकास 
इंग्लैण्ड के एलिजाबेथ कानून ( 8॥2806००४७७॥ 7०० .39 ) के आधार 

पर ही अमरीका में भी ओवरसियरों तथा सुपरवाइजरों की नियुक्ति सन्‌ 96] 

में पैरिशों अथवा टाउनशिप के लिए की गयो । ये लोग वहाँ के निवासियों से 

निर्घनता कर ( 2०० 72% ) वसूल करते थे तथा सहायता के लिए आवेदन 
पत्र देने वालों को जाँच-पड़ताल करते थे । निर्घन सहायता दो प्रकार से को 
जातो थी : 

. निर्धनों के घर पर ही “वाह्य सहायता" वस्तुओं के रूप में जैसे भोजन, वस्त्र, 
इंघन आदि । 

2, उनके भरण-पोषण के लिए विक्रय । सशक्त व्यक्तियों के भरण-पाषण के लिए 
खेती के कार्य के लिए उन्हें बेच दिया जाता था । विघवाओों, अशक्‍्त एवं 
बुद्ध निर्धनों को विज्ञेष प्रकार की व्यवस्था से बेचा जाता था। उन्हें एक 
बार में अधिक दिनों तक नहीं रखा जाता था । ः 
अद्वक्‍त निर्धनों के लिए पहला भिक्षा गृह ( 8॥7 घर००७० ) सन्‌ 657 

में रेने सेल्यर्सवाइक ( रि८व८5५८।८५ज/०६ ) न्यूयार्क में स्थापित किया गया । 

सन्‌ 658 में प्लाईमाउथ कालोनी ( ए]४५9ए०णा (००7०५ ) में सशक्त 
निर्धनों के लिए एक कार्यगृह (१/००४४००५८) खोला गया । अन्य नगरों में भी 
इसी प्रकार के भिक्षागृह तथा कार्यगृह खोले गये । मैसाचूसेट्स के विधान मण्डल 
ने सन्‌ 699 में आवारा, भिखारी और अव्यवश्थित लोगों को सुधार गृहों में 
रहने तथा काम करने से सम्बन्धित कानून बनाया । कनेक्टीकट में काउन्टी जेलों 
का संगठन सन्‌ 73 में सुधार गृहों को भाँति किया गया, जहाँ पर कैदियों को 
काम पर लगाया जाता था । सन्‌ 773 में फिलेडेल्फिया में सबसे पहला निर्धन 
फार्स (2०० ए&700) बनाया गया । 

सन्‌ 82] में “मैसाचूसेट्स' के सामान्य न्‍्यायारूय ने निर्धन कानूनों के 
विषय में खोज करने की एक समिति बनायो । इस' समिति के अध्यक्ष जोसियाह 
क्वेन्सी (0भंथं। (०००५) थे । उन्होंने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये : 

. निर्धन कानूनों में बाह्य सहायता' व्यर्थ एवं महंगी थी तथा इससे निर्धनों 
के नैतिक तत्त्वों को भी ठेस लगती थी । 
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2. 


“अनाथालय' एक प्रकार से कल्याण का सर्वाधिक सस्ता तरीका था क्योंकि 
एक उद्योग गृह में प्रत्येक निर्धन को उसकी सामर्थ्य देखते हुये काम में 
लगाया जाता था । इस प्रक्मर एक समर्थ व्यक्ति अपनी जोविका के लिए 
तो पैदा कर ही छेता था, साथ हो साथ अशकक्‍त समूह के निर्वाह के लिए 
भी सहायता करता था । 

निर्धनों को कृषि कार्य में भी लगाना आवश्यक था । 

एक नागरिक परिषद द्वारा इन अनाथालयों का निरीक्षण आवश्यक 
होना चाहिये । 

असंयम निर्धनता को बहुत ही प्रभावपूर्ण और सार्वभौमिक कारण माना 
जाना चाहिये। 


सन्‌ 823 में न्यूयार्क में जे० वी० एन० येट्स (3. ५. 7४. ४४४७७) को 


'निर्धन कानून की कार्य प्रणाली और व्यय, सम्बन्धी सूचना एकत्र करने का निर्देश 
दिया गया । येद्स रिपोर्ट में निर्धनों को दो वर्गों में विभक्त किया गया : वे 
जिन्हें स्थायी सहायता प्राप्त हो रही थी और दूसरे “अस्थायी निर्धन । येट्स 
रिपोर्ट ने निम्न संस्तुति की : 


मी 


प्रत्येक काउन्टी में एक रोजगार गृह (पघ्र०प5७७ ० छाएछ09 था) 
की स्थापना की जाय, जो दच्चों की शिक्षा और कृषि कार्य के लिए भूमि 
प्रदान करे । 

सशक्त निर्धनों तथा आवारा लोगों के लिए एक कार्यगृह (सुधार गृह) 
उपलब्ध किया जाय, जहाँ पर जबरन कठिन कार्य लिया जाय । 





.. निर्धन कल्याण के लिए घनराश्षि प्राप्त करने के उद्देश्य से शराब कारखानों 


पर उत्पादन कर लगाया जाय । 
च्यूयार्क के एक काउन्‍्टी में एक वर्ष के निवास से वैधानिक बन्दोवस्त करने 
का नियम बनाया जाय । 

निष्कासन आदेशों और निर्धन कानून मुकदमों की अपील करने की व्यवस्था 
समाप्त की जाय । 

]8 से 50 वर्ष के बीच की आयु वाले किसी भी हृष्ट-पुष्ट को निर्धनों की 
श्रेणी की सूची में न रखा जाय । 

गलियों में भीख माँगने और राज्य के अन्दर शारीरिक रूप से बाधित 
(१४४४/४४०) को लाने पर दण्ड दिया जाय । 


येदूस की रिपोर्ट के आध्रार पर मैसाचूसेट्स, न्यूयार्क तथा संघ के कई 


राज्यों में अनाथालयों और कार्यगृहों की स्थापना की गयी । इस रिपोर्ट के 
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तुरन्त बाद 824 में न्यूयार्क ने काउन्टी निर्धन गृह कानून पास किया, जिसके 


अनुसार अनाथालल्‍ूय का प्रबन्ध कार्य टाउनशिप से काउन्टी को हस्तांतरित कर 
दिया गया । 


उन्नीसवीं शताब्दी में विकलांगों के लिए अनेक राजकीय संस्थाओं की 
स्थापना हुई जिनमें चिकित्सालयों, पागल आश्रय गृहों ब स्कूलों, मानसिक 
रोगियों के लिए कारागार, सुधार गृहों तथा अपराघी बालकों के लिए सुधार 
विद्यालय के नाम प्रमुख हैं। इस कारण इनके प्रशासन में एक अस्त-व्यस्तता 
उत्पन्न हो गयी । अतः सभी राजकीय दान संस्थाओं का निरीक्षण करने के 
लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी बनायी गयी । 


सन्‌ 873 के आ्थिक संकट के समय लन्‍्दन दान संगठन संस्था के कार्य के 
अति जनता ने अपनी रूचि का प्रदर्शन किया । रेवरेण्ड एस० एच० गुरटीन (पर, 
$. 0600607॥) ने सन्‌ 877 में च्यूबार्क में दान संगठन समिति (टाक्षाप 
08५ांट३0०॥ 50००9)? की स्थापना की । इसका उद्देश्य निर्धनों को अधिक 
प्रभावपूर्ण तरीके से सहायता करना था और घन के अपव्यय, प्रतिस्पर्धा तथा 
घामिक समितियों के बीच कार्य की पुनरावृत्ति पर रोक लगाना था । 

दान संगठन समिति के मुख्य सिद्धान्त निम्न थे : 

4., सभो स्थानोय दान संस्थाओं में उनके ही प्रतिनिधियों के एक परिषद्‌ की 
देख-रेख में सहयोग स्थापित करना । 

2. कार्य की पुनरावृत्ति, छल्कपट तथा घन की बर्बादी रोकने के लिए एक 
केन्द्रीय गुप्त रजिस्टर' तैयार करना । 

3. प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में आवश्यकता एवं आवश्यक वैयक्तिक उपायों का 
निर्धारण करने के उदेश्य के लिए एक-एक मित्र अम्यागतों (क्रंध्ाठाए 
एा४६०:७) द्वारा प्रत्येक प्रार्थी छा सामाजिक अनुसंधान करवाना । 
दान संगठन समिति के निम्न कार्य थे : 


4. परिवार जो आत्म-निर्भर नहीं थे उनका पुनर्स्थापन करना । 
2, सहायता के उचित सिद्धान्तों के विषय में समुदाय को शिक्षित करना । 





20. हला०इड, एक्षा०5 0. : एाग्गीज 0इक्रांटांणा 500०9 पंप ए. 
5. एबएछुणा रण 6 एग्राणांव० ० 6 प्रांशणज़ ण॑एथांछ 
0इ०्णांटथाणाव, श००९०१०४५$, 200 "९८0८,, ८४४०४४०, 893, 
79. 53. 
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3. गरीबो के कारणों के उन्मूछन में सहायता करना ।*7 
(3 ) युवाओं के साथ कार्य करने का युग : 

इंग्लैण्ड में जार्ज विल्यिम द्वारा स्थापित वाई० एम० सी० ए० (शठ्णड 
शा'$ एएगआं॥0 855०००४०7०) की सफलता को देखते हुये अमरीका में भो 
जे० वी० सुलीवान ने बास्टन में सन्‌ 85व में वाई० एम० सी० ए० की आघार- 
शिला रखी ! इसी तरह बोस्टन में ही सन्‌ 866 में लुक्रेटिया वोयड ने वाई० 
डब्ल्यू० सी० ए०  (ऐेण्णाड भरण्फथ्ा'$ एकञ्ञांधा 855००ं४०००) की नींव 
डाली । सन्‌ 90 में अमेरिका ब्वाय स्काउट (6८०४0 छे09 $0०ण) 
संगठित किया गया । सन्‌ 9 में कैम्फायर गर्ल्स (ए&॥6 ७5) तथा 
सन्‌ 92 में गर्ल्स गाइड (0775 000०) को बनाया गया । इन सभी युवा 
संगठनों का उद्देश्य युवाओं का सर्वोम्ुखी विकास करना था । 
(#) जरूरतमंद लोगों के साथ रहने तथा काम करने का युग : 

संयुक्त राज्य में पहुँचने वाले अप्रवासियों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी # 
निर्धन जो विभिन्‍न देझों एवं विभिन्‍न पृष्ठभूमियों से आये थे और भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषायें बोलते थे, उनमें पारस्परिक मेल-जोल की मात्रा शून्य के बराबर थी | 
गन्दी बस्तियों की स्थिति में सुधार करने, उनमें अच्छे नागरिक तैयार करने तथा 
पडोस की भावना को उत्पन्त करने को आवश्यकता सबसे पहले लूंदन में कैनन 
सैमुअल (072 52702!) को हुई थी | ट्वायनबी हाल की स्थापना ने इसः 
दिशा में महत्त्वपूर्ण काम प्रारम्भ किया। इसी हाल ने अमरीकी यात्री 
निरीक्षकों को प्रेरणा दी कि ऐसे पड़ोस में निर्घनों के साथ शिक्षित लोगों का 
रहना और कम विद्येषाधिकार युक्त लोगों के साथ-साथ जीवन व्यतीत करना 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक विघटन के खतरों पर विजय पाने के लिए अत्यधिक 
लाभकारी है | इसी सिफारिश पर स्टैन्टन क्वाइट (9087007 (०0) तथा चार्ल्स 
बी० स्टोवर (00875 8. 500०7) पहले अमरीकी व्यक्ति थे जिन्होंने इस 
व्यवस्था को अमेरिका में छाग्रू किया। उन्होंने सन्‌ 857 में न्‍्यूया्क सिटी में 
पड़ोस संघ (प०४४७०प््7००० 000) की स्थापना की । तत्पश्चात्‌ इसने 
विश्वविद्यालय बन्दोबस्त आवास (ए7्रए्थाआंज $60थ॥थ॥४ पछ0००७०) का रूप 
ले लिया । शिक्रागो में हल हाउस (सघ्रणे प्र००७८) बनाया यया, जिसकी नींव 


2]. जबडणा, सिडण., 0., परराढ एाध्याज 05क्ांडबांग (०ए९- 
पाला था एप्रं।20- 90865, १६४० 87 (ए०गएक्षा।, ०ए/ण४, 
4922, 9 94. 
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जेन आदमस (37० 8025) तथा एलेन गेद्स (#6॥ 08/6७5) ने डाली । 
शिकागो के पश्चिमी भाग में स्थापित सेटलूमेंट हाउस विदेशी अप्रवासियों के 
विशाल समूह के लिए खोला गया जिसमें इटैल्ियिन, जर्मन, ग्रीक, पोलिश तथा 
रूसी आदि नवागन्तुक रहते थे। यहीं पर पड़ोस (पथं४४००प्०४००१) की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दैनिक नर्सरी तथा किंडर गार्डेत की स्थापना 
की गयी, जिसके बाद बालक व बालिकाओं के लिए विभिन्‍न कलबों का गठत 
किया गया। हल हाउस के अनुभवों ने अन्य सेटेलमेंट हाउसेस की स्थापना में बड़ी 
सहायता की । न्यूयार्क में सन्‌ 889 में महिल्तओं के लिए कालेज सेटेलमेंट सन्‌ 
892 में बोस्टन में तथा 894 में शिकागो कामर्स की स्थापना हुई। 894 
में न्यूयार्क में हेनरी स्ट्रीट सेटेलमेंट की नींव डाली गयी । इसी प्रकार विभिन्‍न 
नगरों में सेटेलमेंट बनाये गये । 

सेटेलमेंट के निवासी सामाजिक सुधार तथा सामूहिक कार्य के क्षेत्र में अग्र- 
गामी सिद्ध हुए। इन लोगों ने औद्योगिक श्रमिकों एवं अप्रवासियों के बीच रहते हुये 
अस्वस्थकर आवास दक्शाओं, कम मजदूरी तथा स्त्रियों एवं बच्चों के लिए रात्रि 
के समय कार्य करने आदि से होने वाले नुकसान का स्वयं अनुभव किया | अतः 

- सेटेलमेंट हाउसेस द्वारा शिक्षा तथा रहने व कार्य करने की दक्षाओं में सुधार 

करने पर बल दिया गया। आज सेटेलमेंट का उद्देश्य व्यक्तियों के आत्म-संयम 
का विकास करना है । सामाजिक गौरव ($008] ९९८४७४०॥। प्रदान करने का 
तरीका अपनाया जाता है । परन्तु यह संरक्षकता द्वारा नहीं काम में लाया जाता 
है बल्कि परस्पर विश्वास तथा सम्मान के द्वारा उपयोग में लाया जाता है 22 

उड्स तथा केनेडी (३/०००$ & (९७7००) जिन्होंने कई वर्षों तक इंग्लैण्ड 
में सेटेलमेंट हाउ स का अनुभव प्राप्त किया था उन्होंने सेटेलमेंट के विषय में 
बताया कि विश्वविद्यालयों का सबसे अच्छा प्रोडक्ट अपने को लन्दन में मलिन 
बस्तियों में पड़ोसी तथा साथी-नागरिक के रूप में स्थापित किया था। इन 
ल्थेगों ने उनकी शिक्षा, मनोरंजन, स्वच्छता तथा दान सहायता के लिए भरसक 
प्रयत्न किया ।28 

सेटेलमेंट का उद्देश्य दूसरे समूहों तथा संस्थाओं से भिन्‍न है जो इसी 
मौलिक दर्शन पर आधारित है । इसका उद्देश्य पड़ोस की भावना का विकास 





22, ए९४७०१७, 8, 6., 30०ल०ं॥ $७४७९०॥४" ट०शलि९१०६ ० (कक्मांपट३ 
बाते (णाब्लांगा5, जुड़ 7५, 897, 9. 330. 

23, एछ००१5, २, &., ह्‌शआ९०००, 3, 3., ॥06 $क्षप्रल्ालां सगरांर०0, 
३२०६४९७॥॥ 8888 #0णा08007, '९फछ४०१), 922, 0. 28. 
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करना है जिनमें वे कार्यरत हैं ।१* अमेरिका में यद्यपि सभी सेटेलमेंट अपने ही 
प्रकार से विकसित किये गये थे लेकिन सभी का उद्देश्य पड़ोस के लोगों का 
जीवन अधिक सुखमय बनाना या ॥7* आज इन सेटेल्मेंट हाउसों का उद्देव्य 
पड़ोस के सामाजिक विचारों (3००ंग करमंधापं॥8) में परिवर्तन करना है 20 
सेटेलमेन्ट व्यवस्था ने सामूहिक कार्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी । उन हाउसों के नेताओं ने अपने पड़ोसियों के अच्छे जीवन की दहाओं 
के लिए यद्यपि लड़ाई लड़ी लेकिन सामूहिक संगठनों तथा मीटिंगों के द्वारा 
पड़ोसियों को उस समस्या जो उन्हें स्वयं प्रभावित कर रही थी उसके विषय में 
विचार-विमर्श करने तथा क्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ ।77 

डॉ० जान इलियर ने 20 वर्षों से सेटेलमेन्ट हाउसेस के अनुभव के बाद 
सन्‌ 95 में सामाजिक चेतना ($0०88 ००॥$०४०७५॥८७५) पर बल दिया और 
कंहा कि लोगों की सहायता केवल इसलिए ही नहीं करनी चाहिये कि वे स्वयं 
अपनी सहायता करने में समर्थ हों बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि वे अपने लिए 
स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें जिसे केवल दूसरों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने से 
ही प्राप्त किया जा सकता है ।7% 

सेटेलमेंट के वही उद्देश्य हैं जो आज सामाजिक सामूहिक कार्य के 
उद्देश्य हैं : 

]. पड़ोस के लोगों की इस प्रकार से सहायता करना जिससे वे ऐसा रहना 
सीखें कि उससे उनके सामाजिक सम्बन्धों में बढ़ोत्तरो एवं वृद्धि के लिए एक 
दूसरे को प्रोत्साहन प्राप्त हो । 

2. ऐसे नेतृत्व की खोज एवं उसका विकास करना जो सभी जातियों, 





24, उ0् )४० 00०ए०ी। बात एब्राएंथ्ंएथा5 गं 06 06एटॉ0 $०6॥6- 
फल 50009, #0ण€ज़्णते थात ब्वाथालां 0 एएफ०5९४- थाठ 
छणयाणां05 ० $606074०5 ग टाल्सलेशात, 946. 

25, शा, घलुधा ए. : छडछाएंब5 रण $०वंबं 607फ जग: 
छाजाड, 355०लं॥४ं०० 97०७5, )ए०ज़ज़णाप, 957, 9. 8. 
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27. ए्राप05, घतल्त्त, ए., ०, नं, 9. 9. 
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घर्मों तथा सभी राष्ट्रीयता के लोगों की समान रूप से भलाई के लिए कार्य 
कर सके । 

3. एक दूसरे के प्रति नागरिकता के उत्तरदायित्व को पूरा करने में लोगों 
की सहायता करना तथा बृहद्‌ समुदाय की प्रभावकारी वैयक्तिक एवं सामूहिक 
क्रियाओं द्वारा सहायता करना ।2* 

सन्‌ 922 में रावर्ट बुड्स ने सेटेलमेंट के शिक्षा सम्बन्धी उद्देयों को 
स्पष्ट किया । ये वही उद्देश्य थे जिन्हें आज सामूहिक कार्य व्यक्तित्व विकास के 
लिए आवश्यक समझता है। उन्होंने कहा कि सेटेलमेंट का पूरा कार्यक्रम शिक्षा- 
त्मक होना चाहिए । कार्यक्रम का प्रत्येक स्तर स्थरास्थ्य में सुधार, उच्च जीवन 
स्तर, प्रसन्‍नतां तथा खुशी में वृद्धि, नैतिक तथा आध्यात्मिक सन्तुष्टि सभी कार्य 
पहले तथा अन्त में दोनों ही स्थितियों में शिक्षात्मक रूप में देखे जाने चाहिए १० 

सन्‌ 93] में मिस हेलेन हार्ट जो किस्सले हाउस, पिद्सवर्ग की निदेशक 
थीं, उन्होंने सुझाव दिया कि सेटेलमेंट का उद्देश्य सामूहिक सम्बस्धों द्वारा 
व्यक्तित्व विकास होना चाहिए ॥77 


(४४) सामाजिक सामूहिक कार्य के कार्यक्रम : 


अमरीका में सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास पिछले 50 वर्षों में हुआ। 
प्रारम्भ में इसका स्वरूप केवल मनोरंजनात्मक था और इन्हीं क्रियाओं के फल- 
स्वरूप उनमें परिवर्तन होकर सामूहिक कार्य का रूप प्रकट हुआ । जो रुंगठन 
रवं संस्थायें इस प्रकार का काम करती थीं उनके उद्देश्यों में धीरे-धीरे परिवर्तन 
आता गया। आज इन संस्थाओं एवं संगठनों के कार्यक्रमों को 4 भागों नें 
विभाजित किया जा सकता है :-- 
(!) वे कार्यक्रम जिनके द्वारा पूर्णह्पेण मनोरंजन तथा शिक्षात्मक क्रियाओं 
को सम्पन्न किया जाता है। इनमें प्रौढ़ शिक्षा, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय प्रसार 
29, 808४0, फ्ोश्यालंड : *86॥९॥था$.. 80. शंडाए०फ्य००0 
एक्ाप्रल5, 809०3 शा: चल्दा 86000, 'िब्रांणा॥] 35800 गा 
०800 प्रठए:०5, १०एए०णा८, 954, 99. 47-72, 
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३4, प्रष्ण, सलशा : प्र एाक्ाशंए णि०णांणा 0" इ$लराव्याला: प्रातकक - 
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493, 90. 29-92. 
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सेवायें, क्लब्स, सेटेलमेन्ट्स, कैम्प्म, बाई० एम० सी० ए०, बाई० डब्लू० सौ० ए० 
प्रमुख हैं। सन्‌ 866 में प्रथम वाल खेल मैदान बना । इसका महत्त्व इतना अधिक 
समझा गया कि सन्‌ 885 में राष्ट्रीय स्तर पर इस ओर प्रयास प्रारम्भ हुआ । 
शारीरिक शिक्षा आन्दोलन ने भी मनोरंजन के महत्त्व को स्पष्ट किया । आगे 
चलकर इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत न केवल खेलकूद एवं शारीरिक क्रियाओं को 
सम्मिलित किया गया बल्कि मतोरंजनात्मक, कला, संगीत, अभिनय, नृत्य, 
क्रैफ्ट्स तथा अन्य प्रकार की अनौयचारिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया । 
9वीं शताब्दी के मध्य प्रौढ़ शिक्षा की आवद्यकता अनुभव हुई और सन्‌ 870 
व 880 के मध्य प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन चलाया गया। इस आन्दोलन के 
परिणामस्वरूप निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालय प्रसार 
सेवायें प्रारम्भ हुईं । 


(2) दूसरे प्रकार के संगठनों का कार्य मनोरंजनात्मक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
क्रियाओं द्वारा व्यवहार को आश्ञातीत प्रभावित करना है । यह दो रूप से सम्पन्न 
होता है । किशोरों (9 से 7 वर्ष) के लिए कार्यक्रम को चरित्र निर्माण के रूप 
में तथा युवकों के लिए धाभिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करने के 
साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवकों में 
रचनात्मक क्रियाओं का विकास करना तथा निश्चित सामाजिक मूल्यों के आधार 
पर व्यक्तित्व विकसित करना है | सन्‌ 875 ई० में तथा 895 ई० के मव्य 
प्रत्येक बड़े प्रोटेस्टेन्ट समुदाय ने अपना युवक कार्यक्रम संगठित किया । इपदर्थ 
लीप, दि किंग्स डार्स, द वैपिट रूट यूथ तथा ध्यूपिल्स यूनियन्स ने युवक कार्य- 
क्रमों को चर्च के उद्देश्यों के साथ सम्मिलित किया । ज॑ँविश, कैथेलिक ने भी 
चर्च के अन्तर्गत युवक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया । 

धार्मिक भावनाओं के थिकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण के लिए ब्वायज 
स्काउट, गर्ल स्काउट, कैम्प फायर गर्ल्स, 44 एच क्लब्स आदि संगठनों का 
विकास हुआ । सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए इन संस्थाओं का भी उपयोग 
किया गया । युवकों में प्रजातांब्रिक मूल्यों के महत्त्व को चर्च तथा अन्य सामाजिक 
संस्थाओं ने स्पष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । इस बात पर जोर दिया गया कि 
व्यक्ति का समुदाय तथा सामाजिक परिस्थितियों से अटूट सम्बन्ध है । 

(3) तीसरे प्रकार के वे संगठन हैं जिनका मनोरंजन तथा शिक्षा के अति- 
रिक्त अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करनी है । इसके अन्तर्गत औद्योगिक संस्थाओं के 
लिए मगोरंजन कार्यक्रम, श्रमिक संघों, राजनीतिक पार्टियों तथा राजनीतिक 
संगठनों को मनोरंजन प्रदान करना है । जहाँ पर सदस्य एक उद्देश्य के लिए 








सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास : 2॥ 


एकत्र होते हैं वहाँ ये कार्यक्रम अधिक प्रभावकारी होते हैं। अन्य स्थानों पर 
मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का उपयोग सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके तथा 
संगठित करने के लिए उपयोग में लाया जाता हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में इन 
कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा देना है परन्तु वास्तविकता इससे भिन्‍न होती है । 
सदस्थों की रुचियों, मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए इनका 
उपयोग क्रिया जाता है । अमेरिकन यूथ कांग्रेस इसी प्रकार की संस्था हैं । 

(4) चौथे प्रकार के वे संगठन हैं जितमें मनोरंजन का उपयोग उपचार के 
रूप में किया जाता है । इन कार्यक्रमों को व्यक्ति की शारोरिक, मानसिक तथा 
सांवेगिक व्याधियों से मुक्ति दिलाने या प्रभाव को कम करने के लिए व्यवहार 
में छाया जाता है । हृदय रोगी, तनावग्रस्त बच्चे, मानसिक रोगी, बाल अप- 
राधी आदि के साथ मनोरंजन उपचार के रूप में प्रयोग होता है । अस्पतालों 
में इसके महत्त्व को दिनोंदिन स्वीकार किया जाने लगा है। संगीत, ड्रामा, 
नृत्य तथा खेल द्वारा उपचार क्रिया सम्पन्न होतो हैं। तदुपरान्त सामूहिक 
सम्बन्धों का उययोग उपचारार्थ किया जाता है । 

(7५) व्यवसायिक सामूहिक कार्य का विकास : 

सन्‌ 935 में सामूहिक कार्यकर्ताओं में व्यावसायिक चेतना जागृत हुई 
इस वर्ष समाज कार्य की राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में सामाजिक सामूहिक कार्य को एक 
भाग के रूप में अलग से एक अनुभाग बनाया गया । इत्ती वर्ष सोशल वर्क ईयर 
बुक!में सामाजिक सामूहिक कार्य पर अलग से एक खण्ड के रूप में कई लेख 
प्रकाशित किये गये । इन दो कार्यों से सामाजिक सामूहिक कार्य व्यावसायिक 
समाज कार्य का एक अंग बना । सन्‌ 935 में सामूहिक कार्य के उद्देव्यों को 
एक लेख के रूप में समाज कार्य की राष्ट्रीय कास्फ्रेस्स में प्रस्तुत किया गया । 

“स्वैच्छिक संघ द्वारा व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक समायोजन पर बल 
देते हुए तथा एक साधन के रूप में इस संघ का उपयोग सामाजिक इच्छित 
उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्षिक्षा प्रक्रिया के रूप में समूह कार्य को 
परिभाषित किया जा सकता है ॥” “(70फ जग: 89 96 तला०त 8$ 
था ट्वपव्बांणाहं. छ00655 - थाफ़रा48ंयाड 06. 0०ए९०्ाहला बात 
$0लंडी 80]०5४ए८६ व था 90एक्‍008] (॥70708॥ एणेणाशिए 3$5028- 
प्रणा; बात ॥6 ७९ ० प्रं$ 3$3800॑0० 8$ 8 7९६5 ए घिपाएड 
3०लंशीए १6आ296 6005,/739 





32, क्‍सलछ्आंथाला ज्राएक, ॥, “२॥३5 $००ंग छ०फ शा? 
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सन्‌ 937 में ग्रेंस क्वायल ने लिखा कि “सामाजिक सामूहिक कार्य का 
उद्देश्य सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की पारस्परिक क्रिय। द्वारा व्यक्तियों 
का विकास करना तथा ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्त करना जिससे 
समान उद्देश्यों के लिएं एकीकृत, सहयोगिक, सामूहिक क्रिया हो सके।” 
$00ंबा. 70009 छरणा( थं॥$ ब. 06 06ए९७॥०फाा९०६ 0 एश5$075 
फ्रा०प्डा फ6 ग्रशधए49 णी एथ३०)2॥65 वा डा00ए आपबाी075 धाव 
बा 06 लाल्थांणा ० गा शा०्फू भापबाांगाड़ 38 ए/०एं१6 0 ॥6- 


शांत ०00ए9थबरए० इएणा0 ब७णा 0ि ०0०0 ६०१5, 33 


(९) सामूहिक कार्य के प्रत्यय : 
बीसवीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों में सामूहिक कार्य के अनेक प्रत्यय 
उभर कर सामने आये । समूहों के साथ काम करने के सम्बन्ध में डेवी, जैम्स, 
कूले, लिडमैन तथा फोलेट के विचार प्रमुख थे। निक्रटतम, पड़ोस, आत्म 
मार्गीकरण, के प्रत्यय जो सेटेलमेन्ट का अंग थे तथा. समस्या समाधान के यन्त्र 
थे, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को जन्म दिया | समस्या समाधान में अन्तःक्रिया तथा 
निरन्‍्तरता दो महत्त्वपूर्ण अंग तथा सामूहिकता का महत्व, इन दोतों डेवी के 
विचारों ने ही समस्या समाधान में वैज्ञानिक विधि के उपयोग पर बल दिया ।** 
हार्टफोर्ड (97070) का विचार है कि सन्‌ 930 तक समूह कार्य 
के 3 प्रमुख क्षेत्र थे : 
. व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास तथा सामाजिक समायोजन करना । 
2, ज्ञान तथा निषुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रुचियों में बढ़ोत्तरी 
करना ) 
3. समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना । 
सन्‌ 940 से 950 के मध्य फ्रायड के मनोविड्लेषण का प्रभाव समूह 
कार्य व्यवहार में आया । इस कारण यह समझा जाने लगा कि सामाजिक 
अकार्यात्मकता ( $0०ं8| 0थर्भ॥7०४०7ंए8 ) का कारण सांबेगिक संघर्ष है । 
अतः अचेतन को महत्त्व दिया जाने लगा जिससे समूह कार्य सांवेगिक रूप से 
३33, 0०96, 07806 : $8०2८ंड॥ 60फ% जगह, $०्गंध जग: का 
छ००८, 937, 7२48फझ, 9. 46. 
34. 0०ए०9, 7. ४ छ०ज 40 घ्ांगरा: ? प्र, 80४०३, 933, 
35. पम्रक्काणिव, )ैब, 8, (०) शम्ताड एरिकूणा ६0फक्माव 8 स्पक्यात6 
सशल्िला०68 0णि $0०ंबा 60777 शण४, 7२55फए, ३०ण्/ण४, 
964, 9. 65. 
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पीड़ित व्यक्तियों के साथ कार्य करने लूगा । द्वितीय विहृत्र युद्ध ने चिकित्सकीय 
तथा मनोचिकित्सकीय समूह कार्य को जन्म दिया । 

सन्‌ 950 के बाद से समूह कार्य की स्थिति में काफी परिवर्तन आये हैं । 
सामाजिक, बौद्धिक, आशिक, प्रौद्योगिक परिवर्तनों ने समूह कार्य व्यवहार को 
प्रभावित किया है । इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समूह कार्य के 3 प्रारूप 
( ॥(06०॥ )१० तैयार किये हैं : 
. उपचारात्मक प्रारूप ( रिध्यापरल्ठां॥। ४०१6 ) 
2. परस्परात्मक प्रारूप ( २८छंएा००७ ४००८] ) 
3. विकासात्मक प्रारूप ( /0९ए८०फछव्यांथं १४०१९ ) 

प्रथम प्रारूप का विकास विटर?” ने किया । दूसरे का स्कदारट?* तथा तीसरे 
का बेरस्ट्रीन* ले किया है । ये तीनों प्रारूप आज उपयोग में छाये जाते हैं । 
(४7) सारत में सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास 

सामाजिक सामूहिक कार्य समाज कार्य की एक प्रणाली है, जिसका इतिहास 
समाज कार्य के इतिहास के साथ ही देखा जा सकता हैं। भारत में समाज कार्य के 
विकास तथा उसका ऐतिहासिक वर्णन मजूमदार*", मेहता+? , गोरे*2, राजाराम 
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शास्त्री 4? , पाठक** आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने लेखों द्वारा किया 
है। भारतीय साहित्य में सामाजिक सुधार तथा सामाजिक सामूहिक कार्य का 
स्पष्ट चित्रण 9वीं शताब्दी में विशेषकर राजाराम मोहनराय के समय से प्राप्त 
होता है ।** इसके अतिरिक्‍त मुस्लिम तथा मराठों के समय का साहित्य भी 
यदा-कदा प्राप्त होता है ।४" लेकिन प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से उस समय की 
व्यवस्था को जानकर ज्ञात होता है कि भारत में सामूहिक कार्य की जड़ें बहुत 
प्राचीन हैं । 


() प्राचीनकाल 


प्रो० झास्त्री ने वैदिक काछ की सामुदायिक समाज की व्यवस्था का वर्णन 
करते हुये लिखा है कि इस व्यवस्था में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की आयश्य- 
कताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति का था। व्यक्ति को 
आवद्यकताओं को सामूहिक्र प्रयास से पूरा किया जाता था । इस काल में विशिष्ट 
सहायता की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों क्रा उत्तरदायित्व शासक, धनी 
तथा साधारण समुदाय के सदस्यों द्वारा आपस में बाँट छिया जाता था ।£” सहा- 
यता का कार्य धार्मिक माना जाता था। यह कार्य मंदिरों और आश्रमों की 
स्थापना, सन्‍्त-महात्माओं के लिए आवास स्थलों का निर्माण, भन्दिरों- में रहने 
वालों के लिए भोजन, कपड़े तथा अन्य बस्तुओं की पूर्ति, आदि द्वारा किया जाता 
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था । गृहहीनों को मन्दिरों में रहने की व्यवस्था थी। वृद्धों, बीमारों तथा समु> 
दाय के अन्य आश्रमहीन वर्गों की आवद्यकतायें पूरो करने के लिए सामाजिक 
संस्थाओं में व्यवस्था होती थी । सहायता क्री आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों 
का भार जाति और समुदाय परिषदों पर था ।47 

सामूहिक सहायता की परम्परा भी मठों तथा मन्दिरों में चक्ती थी। संघ 
तथा गण शब्द ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सामूहिकता के बोधक थे। संघ का नाम 
बौद्ध भिक्षुकों ने अपनाया जो अपने आपको सामूहिक रूप से भिक्षु संघ कहते थे। 
पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि उस समय दो प्रकार की संनन्‍्यासी बस्तियाँ 
थीं (4) आवास (2) आराम । बस्ती जो गाँव के बाहर होतो थी जिसे भिक्षु 
स्वयं बनाते थे, उसकी मरम्मत करते थे, उसे आवास कहा जाता था। जब कोई 
घनी व्यक्ति इन भिक्षुक्ों को दान में देता था तथा उसकी स्वयं देखभाल करता 
था, उसे आराम कहते थे । आराम की सभी सम्पत्ति सामूहिक होती थीं । इसका 
उपयोग संघ के सभी सदस्य करते थे । संघ को दी जाने वाली कोई भी सम्पत्ति 
किसी भी व्यवित द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिकार में नहीं ली जा सकती थी । 

बोधिसत्त्व ने मगध में युवावस्था में ही गाँव के तीस व्यक्तियों को एकत्र 
किया और उनको जनता की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी । उन्होंने 
सड़कें बनवाईं, मार्ग समतल किये, बाँध बनवाये तथा तालाब खुदवाये । मौर्य काल 
में भी जनता की भलाई के अनेक कार्य किये गये । 
(8) सामाजिक सुधार कार्यक्रम : 

अठारहवीं शताब्दी में सामाजिक सुधार में अनेक सामूहिक प्रयास किये । 
सन्‌ 780 में बंगाल में सेरामपुर मिशन ($०8779ण7 (5०४) की स्थापना 
हुई । धर्म प्रचारकों का दृढ़विश्वास था कि हिन्दू सामाजिक ढाँचे में विशेषकर 
बालविवाह, बालिकाओं की हत्या, सती प्रथा और विधवा विव'ह के क्षेत्रों में 
सामाजिक सुधार लाना अति आवश्यक है ।4९ 

राजाराम मोहनराय ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के 
सुधार की ओर अपना ध्यान आढक्रृष्ट किया । उन्होंने जाति बंधनों तथा सती प्रथा 
के उन्मूलन के लिए अनेक प्रयास किये । सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने सन्‌ 

अै8, 606, 'श, $, & 80465, 5, : "प्लांझगांव्ब छेणलहा०ण०० ० 
$०लंब फ्रणएर गा प्रा, गं। 500 १ट॒क्रिल गा 08, ०9. थं।. 
9. 2. 
49. छंआव्ञाष़क्ष ९8580 : ड4386 बात सप९९०१०ा, 4० एफ्णा- 
७४०75, १७छ 79०99, 4977, 9, 44. 
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828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की | ब्रह्म समाज ने दुर्भिक्ष कल्याण, 
बालिकाओं के लिए शिक्षा, विधवाओं की स्थिति में सुधार, जाति बंधनों के. 
उन्मूलन और दान तथा संयम को उत्साहित करने के अनेक कार्य किये | इन 
सभी समाज सुधार के कार्यों में सामूहिक कार्य का प्रयोग किया जाता था । 


केशवचन्द्र सेन ने सन्‌ 883 में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। ईइ्वर- 
चन्द्र विद्यासागर ने हिन्दू विधवा पुनविवाह के लिए आन्दोलन चलाया। न्याया- 
घीश रानाडे ने सन्‌ 86] में विधवा विवाह संघ की स्थापना की । 
भार्य समाज जो एक महत्वपूर्ण समाज सुधार का आन्दोलन था उसकी नींव 
सन्‌ 877 में स्त्रामी दयानन्द सरस्वती द्वारा बम्बई में डाली गयी । इस आतन्दो- 
लन ने सामूहिक कार्य के सिद्धान्तों तथा प्रविधियों का उपयोग करते हुए जाति 
प्रथा, बाल विवाह, धर्म परिवर्तित लोगों के लिए गृह प्रवेश-निषंघ नीति आदि के 
विरोध में आवाज उठायी । स्वामी विवेकानन्द ने सत्‌ 897 में रामकृष्ण मिशन 
की स्थापना की । इस मिशन का उद्देश्य दलित व्यक्तियों की सेवा तथा सामा- 
जिक-शैक्षिक विकास लाना था। सन्‌ 88 में मैडम बलावस्की तथा कर्नल 
आलकाट (/द्वतब्रा। 8]80898859 ध0 0|0०४) ने मद्रास में ब्रह्मदाद समाज 
(॥6०४०एरंप्ड 509०9) की स्थापना की । श्रीमतो एनी बेसेन्ट ने अपना 
सारा जीवन उसी में छूगा दिया । 
बम्बई में छोकान्डे (7,0/॥8706) द्वारा श्रम कल्याण कार्य प्रारम्भ किया 
गया। सन्‌ 867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गयी । कार्वे, भंडारकर, 
चिन्तामणि, नरेन्द्र नाथ सेन आदि व्यक्तियों ने सामूहिक कार्य विधि का उपयोग 
करते हुए समाज सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया । तिलक तथा गोखले ने भी 
इस <दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । सन्‌ 882 में रामबाई ने आर्य महिला 
समाज की स्थापना को । सन्‌ 887 में शशिपद बनर्जी द्वारा बंगाल में हिन्दू 
विधवाओं के लिए एक विधवा गृह की नींव डाली गयी | कारवें ने 896 में 
पूना शहर में एक विधवा गृह की स्थापना की । सन्‌ 892 में युवा सुधारकों ने 
मद्रास में “मद्रास हिन्दू समाज सुधार संघ” की स्थापना की । 
सन्‌ 905 में गोखले द्वारा सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटी की नींव डाली 
गयी । इसके द्वारा राजनैतिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक, आथिक, शैक्षिक 
और दलित वर्ग के लिए कार्य प्रारम्भ हुए । 
50. उत्ग्ां, ५. ९. : 2०७]8 रिक्या॥ श०णाश रे०५ बात प6 000९5 ० 
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सन्‌ 906 में वी० आर० डिन्दे द्वारा भारत दलित वर्ग मिशन समाज 
(06ए7६४६०१ 0]855 )शी$आंग 50००५) की स्थापना बम्बई में की गयी । 
इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करता था। एन० एम० जोज्ञी तथा 
चन्द्रावरकर ने बम्बई में सोशल सविस लीग की स्थापना की, जो मिल में काम 
करने वाले लोगों के लिए तथा उनके बच्चों के लिए मनोरंजन का श्रबंत्र करती 
थी व रात्रि पाठशालायें चलावी थी। बस्बई संघ ने 908 में सेवा सदन की 
स्थापना की । इस संगठन का उद्देश्य महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, 
चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा कार्यशालायें चलाना था । 


समाज सेवा सम्मेलन की पहली बैठक 9व7 में हुई। 97 में डॉ० एनी 
बेसेन्ट तथा मारगैरेट कासिन्स ने मद्रास में प्रान्तीय महिला संघ की स्थापना की । 
सन्‌ 925 में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राष्ट्रीय सभा की गयो । 


गाँधी जी का स्वतंत्रता के लिए आन्दोलन केवल राजनैतिक न होकर समाज" 
कल्याण से सम्बन्धित था। गाँधी जी के आन्दोछन से समूहकार्य का आधुनिक 
प्रत्यय उभर कर सामने आया । सामूहिक कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व है कि वह 
केवल सेवायें ही न प्रदान करे बल्कि संस्थागत संरचना में भी आवश्यक परिवर्तन 
करें। गाँधी जी ने मानव महत्ता तथा गरिमा पर जोर दिया तथा विकास के 
लिए आत्म सम्मान को आवश्यक बताया | वे मूल्य सामूहिक कार्य के मूल्य हैं । 
गाँधी जी का दृढ़ विश्वास था कि दूसरों पर विचार छोपे नहीं जाने चाहिये 
बल्कि स्वयं सहायता सबसे अच्छी सहायता है । गाँधी जी ने चरखा तथा खादी 
का उपयोग आशिक आत्म निर्भरता के लिए किया । गाँधी जी ने प्रशिक्षण केन्द्रों 
की स्थापना की तथा आश्रम बनाये जहाँ पर लोगों को साथन्‍साथ काम करने का 
प्रशिक्षण दिया जाता था । गाँधी जी स्वयं रोगियों, अछूतों, ग्रामीणों आदि के 
बीच काम करते थे । ये कार्य सामूहिक समाज कार्य तथा वैयक्तिक कार्य दोनों 
ही रूप में थे। गाँधी जी सदैव दो मूल्यों में विश्वास रखते थे : व्यक्ति की 
महत्ता एवं समायोजन तथा उनमें परिवर्तन । यही दो सामूहिक कार्य के महत्त्व- 
पूर्ण मूल्य हैं । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ मानसिक व झारीरिक विकास के लिए अनेक 
उपाय किये गये । बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए एन० सी० सी०, एन० एस० 
एस०, गर्ल्स स्काउट, ब्वायज स्काउट आदि संगठन बने । युवकों से सम्बन्धित 
राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किये जाने छगे । समाज कल्याण निदेशालय एवं युवा 
कल्याण निदेशालय इस दिशा में प्रयत्नशीछ हैं। नगरों में युवक कल्याण समि- 
तियाँ कार्य करती हैं । वाई० एम० सी० ए० तथा वाई० डब्लू० सी० ए० बही 
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भूमिका यहाँ निभा रही है जो अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में अदा करती है । नोकरी 
करने वाली महिलाओं के रहने व मनोरंजन के लिए गृहों का निर्माण किया गया 
है । मानसिक मंदित बालकों के लिए स्कूल खोले गये हैं । 

भारत स्काउट तथा गाइड्स, आकिजलरी कैडेट कोर तथा नेशनल क़ैडेट कोर 
युवकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देते हैं तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास 
करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवकों में व्यक्तित्व का समुचित विकास करने, 
राष्ट्रीय पुनरुत्थात करने तथा श्रम के महत्व को समझाने के लिए चलायी गयी 
है । श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गयी है । इन केन्द्रों पर 
स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, सामाजिक शिक्षा, मनोरंजनात्मक क्रियायें, क्राफ्ट 
शिक्षा आदि सेवायें प्रदान की जाती हैं। श्रमिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया 
गया है। 
(४) सामूहिक कार्य की शिक्षा : 

सामाजिक सामूहिक कार्य की शिक्षा समाज कार्य की शिक्षा के साथ ही 
प्रारम्भ हुईं। सन्‌ 936 में सर डोरावजी टाटा ग्रेजुएट स्कूछ आफ सोझल वर्क 
बना । उसके उपरान्त सन्‌ 947-48 में डेलही स्कूल आफ सोझल वर्क स्थापित 
हुआ। सन्‌ 949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य की शिक्षा प्रारम्भ 
हुई । उसके बाद लगातार समाज कार्य के विभाग खुलते गये । आज 4] समाज 
कार्य के विभाग हैं, जहाँ सामाजिक सामूहिक कार्य की शिक्षा दी जाती हैं। सन्‌ 
960 में बड़ौदा स्कूल ने सामूहिक कार्य व्यवहार पर प्रथम अभिलेख तैयार 
किया । लेकिन भारत में सामाजिक सामूहिक कार्य की अलग से झिक्षा नहीं दी 
जाती है । सामूहिक समाज कार्य को एक प्रणाली के रूप में समाज कार्य के कोर्स 
में ही पढ़ाया जाता है । इसमें अलग से विशेषीकरण नहीं है । सामूहिक कार्य का 
व्यावहारिक पक्ष अभी निर्बल हैं। यह व्यबसाय के रूप में अभी पनप नहीं 
पाया है । इसका अलग से अभी तक संगठन नहीं बन पाया है । 


अध्याघ 2 


सामाजिक सामुहिक कार्य का अथ एवं परिभाषा 


जहाँ पर सामाजिक जीवन ने मनुष्य को अस्तित्व प्रदान किया है वहीं परः 
दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य तथा समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का 
विकास हुआ है । जिसके फलस्वरूप समाज ने अनेक प्रकार के सुरक्षात्मक कदम 
उठाये हैं । समाज कार्य इसी प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयास है, जिसके द्वारा छोगों 
की सामाजिक तथा भावात्मक अनुकूलन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में सहा- 
यता की जाती है। मूलतः तीन स्तरों पर सहायता प्रदान की जाती है । इनः 
विभिन्‍न स्तरों पर सहायता प्रदान करने वाली विधियों को वेयक्तिक कार्य, 
सामूहिक कार्य तथा सामुदाण्कि संगठत कहते हैं । सामूहिक कार्य इस प्रकार 
समाज कार्य की एक भ्रणालो है जिसके द्वारा समूह की सहायता समाज कार्य के 
परिपेक्ष्य में की जाती है । अतः समाज कार्य का अर्थ एवं दर्शन समझना आवश्यक 
प्रतोत होता है । 
0) समाज कार्य 

समाज कार्य का अर्थ एवं परिभाषा--यहाँ पर हम कुछ महत्त्वपूर्ण परि- 
भाषाओं का उल्लेख कर रहे हैं : 

एलिस चेनो (926) '--समाज कार्य में वे सभी ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित 
हैं जिनका उद्देश्य आवश्यकताओं की सतुष्टि करना है जिसका सम्बन्ध सामा- 
जिक सम्बन्धों से है और जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग 
करते हैं । 

विटमर (942)?---समाज कार्य का प्रमुख कार्य व्यक्तियों की उन 





. $0०थंगे ०07 7720065 #)] ए०0ए7/89 ा॥९95 00 >घढ्यत 9६6- 
ग5 40 7९890756 60 9९९१5 जञगंशी का०. ०००श7्र*ते ज्रांति $००ंबा 
कच्बांणाञ्आए5 बाएं जयंत 4९ फ्रीटा52ए९5 - 0[ - ३ल्ं्पंग6 
ह्ा०स्ोौढत26० 890 0ल्‍/८४४००५, 

(ब्रज, 8॥06 : पिक्ाण6 800 86096 ण॑ 80०वंध शरण, 3580- 
लंबपंणा ण $02ं8 एणा:, ]२०फ़/०ण४, 4926. 

2, पल एवंगर णिणांणा ती 30०ं॥े ज़ण): 45 /(0 झंए6 85पंहशाएट (0 

उंगठांसंतपबो$ गा ९8405 40 06. त्रंत्िए्णा८५ पर्प्र शाए्ण्रांध' 40 


30 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है जो वह एक संगठित समूह की 
सेवाओं का प्रयोग करने में या एक संगठित सदस्य के रूप में अपने कार्य सम्पादन 
में अनुभव करते हैं । 

पिक (942)*--समाज कार्य सेवाओं का एक एंसा विधान है जो व्यक्तियों 
को अकेले या समूहों में, ऐसी वर्तमान या भविष्य में आने वाली सामाजिक एवं 
मनोदैज्ञानिक अड़चनों से निपटने में सहायता देता हे जो उन्हें समाज में पूरा या 
प्रभावशाली भाग लेने से रोकती है । 

ऐन्डरसन (945)4--समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका उद्देश्य 
लोगों की वैयक्तिक या सामूहिक परिस्थिति में सहायता प्रदान करना है, जिससे 
बे अपनी विश्ञेष इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार और सामाजिक इच्छाओं 
और योग्यताओं के अनुरूप सम्तोषजनक सम्बन्ध एवं जीवन स्तर प्राप्त कर सके । 

क्लार्क (947)*--समाज कार्य व्यावसायिक सेवा का एक रूप है जिसका 
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आधार ज्ञान एवं निपुणता के ऐसे मिश्रण पर है जिसका कुछ भाग समाज कार्य 
का विशेष भाग है और कुछ भाग समाज कार्य का विद्येष भाग नहीं है और जो 
सामाजिक पर्यावरण में आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में व्यक्ति की सहायता 
करने का प्रयास करता हे ओर दूसरी ओर इस बात का प्रयत्त करता है कि जहाँ 
तक हो सके उन बाधाओं को दूर किया जाय जो लोगों को सर्वोत्तम विकास से 
जिसके वे योग्य हैं, रोकती हैं । 

घी० जी० खेर (947)*--..समाजकार्य का उद्देश्य जैसा कि सामान्य रूप 
से समझा जाता है सामाजिक अन्याय को दूर करना, विपत्तियों को हटाना, दुःखों 
को रोकना, समाज के कमजोर सदस्यों और उनमें परिवारों के पुनर्वास में सहा- 
यता देना और संक्षिप्त ये 5 दानव आकार बुराइयों--. भौतिक आवश्यकता, 
2. रोग, 3. अज्ञानता, 4. मलीनता, 5. निष्क्रियता से संघर्ष करना है । 

फ्रीडलेण्डर ([955)7---समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, जो वैज्ञानिक 
ज्ञान और मानव सम्बन्धों की निपुणता पर आधारित है । वह व्यक्ति की अकेले 
या समूह में सहायता करता है जिससे वे सामाजिक एवं वैयक्तिक संतुष्टि एवं 
स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें 
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इण्डियन कास्फ्रेस्स आफ सोशल वर्क ( 957 )*--समाज कार्य एक 
कल्याणकारी क्रिया है जिसका आधार मानवोचित दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं 
प्रविधिक निपुणताओं पर है और जिसका उद्देश्य, समूहों या सम्प्रदायों की 
सहायता करना है जिससे वे सुखो और सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें । 

मिर्जा आर० अहमद (969)*-.-.समाज कार्य एक व्यावसाधिक सेवा हैं 
जिसका आधार मानव सम्बन्धों के ज्ञान और रुम्बन्धों में निपुणता पर है जिसका 
संबंध अम्यन्तर वैयक्तिक एवं अन्तर वैयक्तिक समायोजन सम्बन्धी समस्याओं 
से है, जो आपसी, वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक आवश्यकताओं से उत्पन्न 
होती है । 

समाज कार्य की उपरिलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य 
व्यक्ति, समूह व समुदायों को उन्नत बनाना है । परन्तु विकास तथा उन्नति में 
सर्देव बाघायें, समस्‍यायें, कमियाँ तथा कठिनाइयाँ आती रहती हैं। इन सभी 
बातों को सुलझाने तथा दूर करने का कार्य समाज कार्य अपने निश्चित तरीकों 
तथा प्रणालियों द्वारा करता है । व्यक्ति एवं समूह का समाज में उचित व्यव- 
स्थापन होना अत्यन्त आवश्यक होता है। समाज कार्य सरदँव यह प्रयत्न करता है 
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कि व्यक्ति स्वयं समूह में माध्यम से समाज में. अपना उचित समायोजत तथा 
व्यवस्थापन करने में समर्थ हो । यदि उसे कहीं बाधायें घेरने का प्रयत्न करती हैं, 
या घेर छेती हैं तो समाजकायं इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करता है । 

साधारण अर्थ में समाजकार्य एक सहायता का काय॑ है, जिसका उद्देश्य 
सेवार्थी को, चाहे वह व्यक्ति हो अथवा समूह, सहायता प्रदान करना होता है । 
परन्तु इस सहायता का अर्थ तथा रूप साधारण सहायता से भिन्‍न होता है। इसके 
द्वारा सेवार्थी की स्थायी रूप से सहायता की जाती है। सेवार्थी इस योग्य हो 
जाता है कि वह आगे चलकर अपनी समस्याओं का समाघान निर्देशित मार्गों को 
अपना कर करने लगता है । व्यक्ति या समूह में किसी प्रकार की हीन भावना 
नहीं विकसित होती है। कार्यकर्ता कार्यक्रमों के उपयोग द्वारा व्यक्ति व समूह में 
अन्तर्दृष्टि जाग्रत करता है, जिसके द्वारा वह स्वयं अपने विकास एवं उन्नति के 
लिए मार्ग ढूंढ़ लेता है 

समाजकार्य एक व्यावसाथिक सेवा है जिसका तात्पर्य ज्ञान, निपुणता तथा 
समुचित प्रणाली द्वारा कार्य सम्पन्त कराना है। इन विज्येषताओं के आधार पर 
ही साधारण समाज कार्य ( बोलचाल की भाषा ) तथा व्यावसायिक समाज में 
अन्तर स्पष्ट होता है। समाज कार्य की 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक या गोण 
प्रणालियाँ हैं, जिनकी अलग-अलग निपुणतायें तथा कार्य॑ क्षेत्र हैं। सामाजिक 
वैयक्तिक कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य, सामुदायिक संगठन के प्राथमिक 
प्रणालियाँ मानी जाती हैँ । जबकि समाज कार्य, प्रशासन, समाज कार्य अनुसंधान 
त्तथा सामाजिक क्रिया द्वितीयक प्रणालियाँ हैं । परन्तु अब सामाजिक क्रिया को 
भी प्राथमिक प्रणाली के रूप में मानने लगे हैं । 

समाजकार्य में सामान्‍य मूल्यों को अपनाया जाता है । व्यक्ति को महत्ता को 
स्वीकार किया जाता है । यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति में सुधार 
करने या विकसित करने के तत्त्व सदैव उपस्थित रहते हैं, यदि उसे ऐसा 
करने का अनुकूल अवसर मिलता है। 

समाज कार्य की सम्पूर्ण कार्य पद्धति मानव सम्बन्धों पर आधारित है । व्यक्ति 
या समूह जिस समाज में रहता है उसके साथ उसका भावात्मक सम्बन्ध होता 
है । चूँकि समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल हैं और व्यक्ति उस समाज का 
अभिन्‍न अंग है अतः विकास एवं उन्नति के लिए सामान्य सम्बन्धों का होना 
आवश्यक है। मानव व्यवहार मनोजैविकीय तथ्यों पर ही नहीं बल्कि 
सामाजिक सम्बन्धों पर आधारित है । अतः उसमें सामाजिक सम्बन्धों का विशेष 
महत्त्व है। वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली हो या सामूहिक सेवा कार्य प्रणाली, 
उपचार क्रिया सामाजिक सम्बन्धों से ही प्रारम्भ होती है । 

। 
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समाज कार्य की यह मूल मान्यता है कि व्यक्ति और समाज में पारस्परिक 
निर्भरता है । इस कारण सेवार्थी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय चाहे जो हो, 
उसकी समस्या निराकरण के लिए सामाजिक दशाओं एवं स्थितियों का अवलोकंन 
एवं मूल्यांकन आवश्यक होता है । सामाजिक शक्तियाँ व्यवहार तथा दृष्टिकोण 
दोनों को प्रभावित करती हैं अतः सामाजिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना आवश्यक 
होता है। बाधित पारस्परिक अन्‍्तःक्रिया (व्यक्ति तथा पर्यावरण के बीच) 
समस्या का कारण होती हैं । अतः समाज कार्य के कार्य का मुख्य केन्द्र अर्न्त:- 
क्रियायें होती हैं । समस्या के अनेक रूप होते हैं अतः अनेकानेक विधियों की 
आवश्यकता होती है । 


समाज कार्य की विशेषतायें : 
समाज कार्य की निम्न विज्येषताओं को अंकित. कर सकते हैं । 

4. समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है । इसमें विशेष ज्ञान एवं निपुणतायें 
होती हैं । 

2, समाज कार्य का विशेष बल मानत्र व्यवहार के विड्लेषण तथा संइलेषण पर 
होता है । 

3, इसके द्वारा विभिन्‍न सामाजिक समस्याओं एवं वैयक्तिक समस्याओं का 
समाधान भिन्न प्रविधियों एवं ढंगों द्वारा किया जाता है । 

4. यह समायोजन सम्बन्धी समस्याओं पर विज्येष ध्यान देता है । 

5. इसका उद्देश्य सेवार्थी को स्वरावलम्बी बनाना हैँ । 

6, समाज कार्य समस्याओं का निराकरण मी करता है तथा विरोध भी 
करता है । 

7. समाज कार्य न केवल चिकित्सालय निरोधात्मक सेवायें प्रदान करता हूँ 
बल्कि विकासात्मक साधनों का एकीकरण तथा समन्वय करता है । 

8, समाज कार्य की सेवायें किसी संस्था के माध्यम से प्रदान की जाती हैं । 

9. समाज कार्य प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है । 

(2) समाज कार्य के उद्देश्य : 
क्राउन ने समाज कार्य के 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया है : 

4. भौतिक सहायता प्रदान करना-उन व्यक्तियों की भौतिक सहायता करना 
जो आशिक संकट में हैं । 

2. समायोजन स्थापित करने में सहायता करना-परिवार, स्कूल, पड़ोस, कार्य- 
स्थल आदि सामाजिक पर्यावरण में समायोजन के लिए सहायता करना । 

3, मानसिक समस्याओं का समाधान करना । 
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4. अच्छे जोवन स्तर को सुविधायें कमजोर वर्ग को प्रदान करना । 
(आ) समाज कार्य को प्रणालियाँ : 

पमाज कार्य की 6 प्रणालियाँ हैं : 

, सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्प 

2. सामाजिक सामूहिक कार्य 

3. सामुदायिक संगठन 

4. समाज कल्याण प्रशासन 

5. सामाजिक अनुसंधान 

५ £. सामाजिक क्रिया । 

(५) सामाजिक सामूहिक कार्य 

सामाजिक सामूहिक कार्य समाजकार्य की एक प्रणाली है, जो सामूहिक 
क्रियाओं द्वारा रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता 
हैं। विभिन्‍न सामाजिक विज्ञानों के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति की सामूहिक जोवन सम्बन्धी इच्छाओं एवं 
आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यक होती है । जहाँ एक ओर सामूहिक 
भागीकरण व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, वहीं दुसरी ओर भागीकरण से 
समुचित लाभ श्राप्त करने के लिए सामूहिक जीवन में भाग लेने, अपनत्व 
की भावना का अनुभव करने, अन्य व्यक्तियों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने, 
मतभेदों को निपटाने तथा अपने हितों तथा समूह के हितों को ध्यान में रखकर 
कार्यक्रम नियोजित एवं संचालित करने की योग्यता होनी चाहिये । सामूहिक 
कार्य द्वारा इन विज्ञेपताओं एवं योग्यताओं का विकास किया जाता है । 


सामूहिक जोवन का आधार सामाजिक सम्बन्ध हैं। मान्टैग्यू)” ने यह 
विचार स्पष्ट किया कि सामाजिक सम्बन्धों का तरीका जैविकीय निरन्तरता 
पर आधारित है। जिस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से 
सामाजिक अभिलाषा भी उत्पन्न होती है । जीव के प्रकोष्ठ (०था) एक 
दूसरे से उत्पन्न होते हैं, उनके लिए और किसी प्रकार से उत्पन्न होना सम्भव 
नहीं है । प्रत्येक प्रकोष्ठ अपनी कार्य प्रक्रिया के ठीक प्रकार से होने के लिए 
दूसरे प्रक्ोष्ठों की अन्तःक्रिया पर निर्भर है। अर्थात्‌ प्रत्येक अवयव सम्पूर्ण में 
कार्य करता है। सामाजिक अभिलाषा भी उसका अंग है। यह मनुष्य का मूल 


40. कहा88०, ठ॥॥9,. 'चैं, #ि, : 00 छलाए फप्णनका घिद्ाए 


$लाए्ग87, िरज90०/, 4950, 9. 30. 
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प्रवृत्तियात्मक गुण है, जिसे उसने जैविकीय वृद्धि प्रक्रिया से तथा उसकी दृढ़ता 
से प्राप्त किया है। 

अतः सामूहिक जीवन व्यक्ति के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना 
उसकी भौतिक आवश्यकतायें महत्त्वपूर्ण हैं। जब सामूहिक जीवन में कोई 
व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति अस्त-व्यस्त तथा विघटित हो जाता 
है । सामूहिक कार्य इस प्रकार की समस्याओं के समाधान करने का प्रयत्न 
करता है। 
. सामूहिक कार्य प्रणाली के रूप में : 

जब हम कहते हैं कि सामाजिक सामूहिक कार्य एक प्रणाली है तो इसकाः 
अभिप्राय केवछ यह एक काम करने का तरीका ही. नहीं है बल्कि इसका अभिप्रायः 
एक क्रमानुसार व्यवस्थित तथा नियोजित, समूह के साथ काम करने का तरीका 
है + प्रणाली, उद्देश्य प्राप्त करने का चेतन तरीका तथा अभिकल्पित साधन 
होती है। साधारण अर्थों में प्रणाली कोई भी कार्य करने का तरीका है परन्तु 
यहाँ पर हम सदैव ज्ञान की संगठित व्यवस्था ग्रहण शक्ति, सूझ तथा 
सिद्धान्तों की खोज करते हैं 77 


प्रणाली और निपुणता में अन्तर है। प्रणाली का तात्पयं ज्ञान और . 


. सिद्धान्तों के आधार पर उद्‌देश्यपूर्ण ढंग से अर्न्तदृष्टि तथा समझ का उपयोग 
है । निपुणता, ज्ञान और समझ को निश्चित परिस्थिति में उपयोग करने की 
क्षमता है। प्रक्रिया करने का उपयोग प्रणालो है, निपुणता इसके उपयोग की 
क्षमता है । 

सामाजिक सामूहिक कार्य समाज कार्य की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा 
समाज कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति अन्य प्रणालियों के समान ही की जाती 
है । अतः हम सामूहिक कार्य के अर्थ, सिद्धान्त, दर्शन, निपुणताओं तथा 
कार्यविधि का वर्णन यहाँ करेंगे । 
ज-+-++-++.. 
]. एफ 8 ०ए॑शक 4896०, ए्राढा06 48 8 989 ० तगाड़ 5गा०ापंए, 
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2, सामूहिक कार्य की परिभाषा : 


सामाजिक सामूहिक कार्य समूह के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करता 
है। समूह द्वारा ही व्यक्ति में शारीरिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विद्येषताओं 
को उत्पन्न कर समायोजन के योग्य बनाया जाता है ॥ सामाजिक सामूहिक 
कार्य को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ महत्त्वपूर्ण 
परिभाषाओं का उल्लेख कर रहे हैं । 
न्यूज टेट्टर (935)79 

स्वैच्छिक संघ द्वारा व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक समायोजन पर बल 
देते हुये तथा एक साधन के रूप में इस संघ का उपयोग सामाजिक इच्छित 
उद्देवयों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया के रूप में सामूहिक कार्य 
को परिभाषित किया जा सकता है । 
क्वायल, ग्रेस (939)78 


सामाजिक सामूहिक कार्य का उद्देश्य सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की 
अन्तःक्रियाओं द्वारा व्यवितयों फा विकास करना तथा ऐसी सामूहिक स्थितियों 
को उत्पन्न करना जिससे समान उद्देश्यों के लिए एकीकृत, सहयोगिक सामूहिक 
क्रिया हो सके । 

2, “50९०8 9707 जरणार छाए 0०6 ०१७९१ 88 था ९१प्र०थाणानं 
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विल्मन एण्ड राइलैण्ड (949)7< ऐ 

सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है, जिसके 
हारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित होता है जो समूह की परस्पर 
सम्बन्धी प्रक्रिया को उद्देश्य प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निर्देशित करता है. 
जिससे प्रजातांत्रिक रुट्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । 
हैमिल्टन (949)7« 


सामाजिक सामूहिक कार्य एक मनो-सामाजिक प्रक्रिया है, जो नेतृत्व को 
योग्यता और सहकारिता के विकास से उतनी ही सम्बन्धित है, जितनी सामाजिक 
उद्देश्य के लिए सामूहिक अभिरुचियों के निर्माण से है । 
कर्ले, आडम (950)7० 

सामूहिक कार्य के एक पक्ष के रूप में, सामूहिक सेवा कार्य का उद्देश्य, समूह 
के अपने सदस्यों के व्यक्तित्व परिधि का विस्तार करना और उनके मानवीय 
सम्पर्कों को बढ़ाना हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के 
अन्दर ऐसी क्षमताओं का निर्मोचन ( २०।८७७० ) किया जाता है जो उसके अन्य 
व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बढ़ने की ओर निर्देशित होती है । 
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ग्रेस क्वायल (954)77 

सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य को वैयवितिक सेवा कार्य, सामुदायिक संगठत, 
प्रशासन और अनुसंधान कार्य की भांति समाज कार्य अभ्यास के एक मौलिक 
पक्ष के रूप में माना ज़ाता है। इसकी भिन्‍न विशेषताएँ इस बात में हैं 
कि सामूहिक कार्य का प्रयोग, सामूहिक अनुभव के अन्तर्गत सामाजिक 
सम्बन्धों में, व्यक्ति के विकास एवं संवृद्धि के एक साधन के रूप में किया जाता 
है और सामूहिक कार्यकर्ता का सम्बन्ध - प्रजातांत्रिक समाज उन्नति के लिए 
सामाजिक उत्तरदायित्व एक सक्रिय नागरिकता के विकास से होता है ॥ 
द्ुकर (955) : 

सामाजिक सामूहिक कार्य एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की 
सामाजिक संस्थाओं के अन्तर्गत समुहों में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जातो 
हैं। यह कार्यकर्ता कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध 
भ्रक्रिया का मार्ग दर्शन करता है जिससे वे एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित कर सके 
और वैयक्तिक , सामूहिक एवं सामुदायिक विकास की दृष्टि से अपनी आवश्यक- 
ताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के सुअवसरों को अनुभव कर सके ।** 
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40 : सामाजिक सामूहिक कार्य 
कोनोप्का (963)7९ ; 


सामाजिक सामूहिक कार्य समाज कार्य की एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों 
की सामाजिक कार्यात्मकता बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है, उद्देश्यपूर्ण 
सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक समस्याओं 
की ओर प्रभावकारी ढंग से सुलझाने में सहायता प्रदान करती है । 
विंटर (965)2० : 


लूघु आमने सामते के समूहों में तथा उनके द्वारा व्यक्तियों की सेवा 
करने का सामूहिक कार्य एक तरीका है जिसके सेवार्थी भागोकृत छोगों में 
इच्छित परिवर्तन आ सके । 
3. परिभाषाओं का विश्लेषण : 
न्यूजढेट्टर ने अपनी परिभाषा में सामूहिक कार्य को एक शिक्षात्मक 
प्रक्रिया बताया है । उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक संघ ही इस दिद्या में काम करते 
हैं जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन तथा विकास को ध्यान में रखकर 
कार्य करते हैं। परन्तु सामूहिक कार्य केवछ शिक्षात्मक कार्य ही नहीं हैं. बल्कि 
: इसके द्वारा सेवा प्रदान की जातो है। यह कार्य केवल स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 
ही नहीं होता है बल्कि दोनों प्रकार के संगठन स्त्रैच्छिक तथा सार्वजनिक 
, सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग करते हैं । 
ग्रेस क्वायल ने सन्‌ 937 में कहा कि सामूहिक कार्य व्यक्तियों का विकास 
करता हैं । इस विकास का माध्यम व्यक्ति स्वयं सामूहिक स्थितियों में होता है । 
जब उनमें आपस में अन्तः क्रिया होती है तो व्यक्तित्व को नयी दिशा प्राप्त होती 
है । इसका दूसरा कार्य ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करता है जहाँ पर 
एकीकृत एवं सहयोगिक भावना इस सीमा तक कार्य करे जिससे समान उद्देब्यों 
की पूर्ति हो सके । क्त्रायल ले समस्या समाधान की बात इसमें नहों कही है । 
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सामाजिक सामूहिक कार्य का अर्थ एवं परिभाषा : 4 


विल्सन तथा राइलैण्ड ने सामूहिक कार्य को एक प्रक्रिया तथा प्रणाली 
बताया है । इसका कार्य व्यक्ति के सामूहिक जीवन को प्रभावित करना है। 
सामाजिक कार्यकर्ता समूहों के साथ इस प्रकार कार्य करता है जिससे कार्यक्रमों 
के माध्यम से वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें । वह चेतनरूप से अन्‍्तःक्रिया 
प्रक्रिया को उद्देदय पूर्ति के लिए निर्देशित करता हैं। सामूहिक कार्य द्वारा 
प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है । 

हँमिल्टन के विचार अपने समय में सभी विद्वानों के विचारों से भिन्‍न 
हैं । उनका विचार है कि सामूहिक कार्य एक मनो सामाजिक प्रक्रिया है अर्थात्‌ 
इसके द्वारा व्यक्ति को मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से दोनों प्रकार से 
प्रभावित किया जाता है। वह सामाजिक उद्देक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक 
अभिरुचियों के विकास का प्रयत्न करता है | साथ ही साथ उनके नेतृत्व एवं सह- 
कारिता की भावना के विकास पर भी बल देता है । 

आडम का मत है कि सामूहिक कार्य के दो पक्ष हैं। सामूहिक कार्य का 
अथम लक्ष्य समूह के सदस्यों मे व्यक्तित्व का विकास करना है । ऐसे कार्यक्रम 
आयोजित करना है जिससे आपसी सम्बन्ध प्रगाढ़ हों तथा वृद्धि एवं विकास के 
अवसर सुलभ हों । इसका दूसरा कार्य प्रणाली के रूप में है जो अपने कार्यक्रमों 
के माध्यम से समूह सदस्यों में ऐसी क्षमतायें विकसित करता है जिससे वे दूसरों 
से अधिक सम्पर्क करने का प्रयत्न करते हैं । 

क्वायल ने दूसरी परिभाषा में सामाजिक सामूहिक कार्य के रूप को विद्येष 
रूप से स्पष्ट किया है। सामूहिक कार्य का उपयोग सामूहिक अनुभव के उद्देश्य 
से किया जाता है जिससे एक ओर सामाजिक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आवे तथा 
रचनात्मक सम्बन्धों का विकास हो वहीं दूसरी ओर इस अनुभव द्वारा व्यक्ति 
का विकास तथा उसकी समृद्धि हो । सामूहिक कार्यकर्ता का कार्य सामाजिक 
उत्तरदायित्व को पूरा करने को क्षमता तथा ऐसा नागरिक बनाना होता है 
जिससे प्रजातंत्र को जड़ें मजबूत होती हैं । 

सामाजिक सामूहिक कार्य की सबसे उपयुक्त एवं पूर्ण परिभाषा ट्रेकर ने दी 
है । उनके अनुसार : 
(9) सामाजिक सामूहिक कार्य एक प्रणाली है : 

इसका तात्पर्य यह है कि सामूहिक कार्य के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता 
होती है । कार्यकर्ता को जब तक समूह की विद्येषताओं, दक्शाओं, मनोवृत्तियों, 
आदि का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। उसको 
व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान तथा समूह के व्यवहार का ज्ञान दोनों का होना 
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आवश्यक है। कार्यकर्ता में वैज्ञानिक ज्ञान होता है। उसे कार्य-कारण का 
सम्बन्ध ज्ञात होता है । उसमें समझ होती है. जिससे वह भिन्‍न-भिन्‍न स्थितियों 
तथा समूहों के साथ कार्य करने में समर्थ होता है । उसको समूह की गत्यात्यन 
का ज्ञान होता है। ट्रेकर का मत.हैं कि सामूहिक कार्य के अपने कुछ सिद्धान्त 
हैं जो दूसरों प्रणालियों से भिन्‍न हैं। नियोजित समूह निर्माण का सिद्धान्त, 
विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धान्त, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता सेवार्थी सम्बन्ध, निरन्तर 
वैयक्तिकरण, निर्देशित सामूहिक अन्‍्तःक्रिया, प्रजातांत्रिक सामूहिक आत्म- 
निहचयीकरण, लोचदार कार्यात्मक संगठन, निरन्तर प्रगतिशील कार्यक्रम, स्रोतों 
का उपयोग तथा निरन्तर मूल्यांकन का सिद्धान्त इसके अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं । 


सामूहिक कार्य की अपनी विशिष्ट निपुणतायें हैं, जिनको सामूहिक्र 
कार्यंक्र्ता अपने व्यवहार में लाता है । कार्यकर्ता में उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करने की निपुणता होती है । वह सामूहिक स्थिति को विड्लेषित करने में 
दक्ष होता है। वह समूह के साथ भाग लेने में निपुण होता है। अपनी 
भूमिका की व्याख्या तथा उसकी आवश्यकता को समयानुसार निश्चित करने 
में समर्थ होता है। उसमें इस बात को निपुणता होती है कि वह शभ्रत्येक 
नयी स्थिति का निष्पक्ष होकर अध्ययन करता है । समूह की सक्रारात्मक तथा 

: नकारात्मक भावनाओं को समझकर ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हैं। वह 
समूह की संधियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्यक्रम सम्पन्न करता है । 
इसमें संस्था तथा समुदाय के स्रोतों को उपयोग में छाने की निपुणता होती है । 

(४) सामूहिक कार्य द्वारा समूह में संस्था के अन्तर्गत व्यक्तियों की सहायता की 
जाती है : टूँकर की परिभाषा को दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामूहिक कार्य 
में समूह तथा संस्था दोनों का होना महत्वपूर्ण है । अर्थात्‌ व्यक्ति की सहायता 
समूह के माध्यम से की जाती है । समूह की अपनी विश्ेषतायें होती हैं तथा उसके 
गठन का भी एक उद्देश्य होता है । यह समूह किसो संस्था के अन्तर्गत ही 
गठित किया जाता है । ये समूह समुदाय की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के 
अनुरूप होते हैं । संस्था से बाहर यदि उससे सम्बन्धित है तो समुदाय में बने 
समूहों के साथ भी इसका प्रयोग होता है । 

(!7) सामूहिक कार्य एक कार्यकर्ता द्वारा सम्पन्न होता है जो समूह को 
कार्यक्रम क्रियाओं में होने वाली अन्तंक्रिया को निर्देशित करता है। सामूहिक 
कार्य में कार्यकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह सभी कार्यों की 
घुरी होती हैं । अतः जैसी उसमें योग्यता एवं क्षमता होती है, समूह उसी 
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प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करता है। वह अपनी भूमिका का सस्पादन 
समूह की स्वीकृति के आधार पर करता है। जिस सीमा तक समूह उसकी 
अपनी भूमिका पूरो करने की आज्ञा देता है वह वहीं तक अपनी कार्य क्षेत्र की 
सीमा बढ़ाता है । कार्यकर्ता समूह का वैयक्तिकरण करके उसकी आवश्यकताओं, 
इच्छाओं तथा अन्तर्निहित क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करता हैँ। बह सहायता 
उद्देब्यों के निर्धारण में समूह की करता है तथा कार्यक्रमों के चलाने व उनकी 
आवश्यकता के विषय में ज्ञान प्रदान करता है । वह समूह को मंत्रणा भी देता है 
तथा कार्यों के सम्पादन के लिए उत्तेजित भी करता है। कार्यकर्ता समूह की 
सहायता सामूहिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर जहाँ आवश्यक होती है, करता है । 
सामुदायिक स्रोतों के समुचित उपयोग में भी सहायता करता है । 


(3५) सामूहिक कार्य का उद्देश्य आपसी सम्बन्धों में वृद्धि तथा अपनी 
क्षमताओं के अनुसार विकास करना है । सामूहिक कार्य के अन्तर्गत कार्यकर्ता इस 
प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों में 
दूसरे लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है । बे अपनी 
आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसरों का अनुभव 
करते हैं। समूह सदस्यों में भागोकरण को क्षमता आती है । सम्पर्कों की विधि 
सीखते हैं तथा निर्णय की क्षमता आती है । उत्तरदायित्व ग्रहण करता सोखते हैं । 
उनमें स्वयं सम्प्रेरक शक्ति काम करते लगती है, अपनत्व की भप्वना का विकास 
होता है । इन सभी गुणों से वह अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजित करने में 
सफल होता है एवं वृद्धि के अवसरों से छाभ उठाता है । 

(।९) सामूहिक कार्य सहायता का उद्देश्य वेयक्तिक, सामूहिक और 
सामुदायिक विकास है। सामूहिक कार्यकर्ता कार्यक्रमों का उपयोग व्यक्तियों के 
व्यवहार के परिवर्तन के लिए करता है । चाहे वह समस्या हो अथवा विकास 
का प्रइन हो, दोनों ही स्थितियों में व्यवहार की बाघा बनता है। अतः यदि 
दोनों प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है तो व्यवहार में परिवर्तन छाना होगा । 
इस परिवर्तन से व्यक्ति समूह में परिवर्तन आता है जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की 
पूर्ति होती है। 

4. सामूहिक कार्य की विशेषतायें : 

जब हम सामाजिक सामूहिक कार्य की उपलिखित परिभाषाओं का अध्ययन 
करते हैँ तो ज्ञात होता है कि-- 

. सामाजिक सामूहिक कार्य समाज कार्य की एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है । इसमें 
समूह को विश्ञेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाध्य नहों किया जाता है । समूह 
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को पूरा अधिकार होता है कि वह अपने लक्ष्यों, कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों 
को अपनी रुचि के अनुसार व्यवस्थित एवं संगठित करे । 


. सामाजिक सामूहिक कार्य व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक जीवन के आदर्शों एवं 


नेतृत्व की योग्यता का विकास करता है | 


* सामाजिक सामूहिक कार्य द्वारा समूह के सदस्यों में रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित 


करने का प्रयत्न किया जाता है । कार्यकर्ता एवं विशेषज्ञ के रूप में कार्य 
करता है । 


.. सामाजिक सामूहिक कार्य सम्‌ह के सदस्यों में आत्म निर्देशन की योग्यता का 


विकास करता है । कार्यकर्ता समूह की सहायता उसी सीमा तक करता है 
जहाँ तक समूह आवश्यक समझता है । 


* समूह का उपयोग सामूहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया 


जाता है । 


5. इस प्रणाछी को अपनी विशिष्ट निषुणतायें, सिद्धान्त एवं प्रविधियाँ हैं । 


» सामाजिक सामूहिक कार्य एक संस्था के माध्यम से कार्य करता है । 


8, यह व्यक्तियों की समानता में विश्वास रखता है और प्रत्येक व्यक्ति को 


सामाजिक जीवन में बराबर का भाग देने और अपने व्यक्तित्व का विकास 
करने का अवसर देता है । 


'. समूह सदस्यों के छिए सामूहिक कार्य एक नवोन अनुभव होता है । 


. इसके माध्यम से व्यक्तियों की एक दूसरे के साथ काम करने, रहने, 


समस्याओं को समझाने तथा वास्तविकता को ज्ञात करने का अवसर 
मिलता है । 
उपरलिखित विश्येषताओं के आधार पर हम सामाजिक सामूहिक कार्य को 


निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं : 


“सामाजिक .सामूहिक कार्य एक प्रणाली जिसमें कार्यकर्ता अभिकरण के 


माध्यम से समूह की उन्‍नति एवं आत्मविकास के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण 
उन्हीं के माध्यम से करता है और अन्तःसम्बन्धों को इस उन्‍नति और विक्रास का 
आघार मानता है ।/” 


सम्पूर्ण सामाजिक सामूहिक कार्य का चित्रण दूँंकर?? ने निम्न ढंग 


से किया है। 


24. 7०८७, प्र, 8., ०9. थं... 9. 49. 
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अजातांतिक समान तथा संहकृतिः 


सामुदाविक स्तर 


अजाताबिक 
बनाम 
कब 


5. सामूहिक कार्य की आन्तियाँ (!ी$०क्षा०्थ्कपं०) : 


समाज कार्य एक नवीन व्यवसाय है, इस कारण अधिकांश लोग यहाँ तक 
कि शिक्षित लोग भी इसके अर्थ से पूर्णतया अवगत नहीं हैं। सामूहिक कार्य के 
विषय में भी अनेक अटकलें लगायी जाती हैं तथा अलग-अलग विचार प्रस्तुत 
किये जाते हैं । ट्रकर ने निम्नलिखित अआरान्तियों का उल्लेख किया है । 

(3) सामूहिक कार्य एक अभिकरण (28०7०५) के रूप में : कुछ लोगों की 
घारणा है कि सामूहिक कार्य एक ऐसा सामाजिक अभिकरण है, जिसके द्वारा कुछ 
निश्चित कार्यों को सम्पन्न किया जाता है । .सामूहिक कार्य के उद्देश्य स्वयं 
कुछ न होकर वे एक विश्ेष प्रकार के अभिकरण के डद्देवय होते हैं । परन्तु यह 
कथन किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है क्योंकि सामूहिक कार्य द्वारा अभिकरण के 
सभी अथवा कुछ कार्य पूरे किये जाते हैं । 

(४) सामूहिक कार्य एवं विशेष कार्यक्रम के रूप में : कुछ व्यक्तियों की 
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घारणा है कि सामूहिक कार्य एक विशेष कार्यक्रम है । परन्तु यह कार्यक्रम स्वयं 
नहीं है बल्कि इसके द्वारा विभिन्‍न कार्यक्रम क्रियाओं को सम्पन्न किया जाता है। 
यदि स्वयं कार्यक्रम होता तो कोई एक ही कार्यक्रम चलाया जाय । परन्तु यहाँ पर 
अनेक कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं । 


(४) सामूहिक कार्य एक विश्ञेष श्रकार के समूह के रूप में : कुछ छोगों का 
विचार हैं कि सामाजिक सामूहिक कार्य एक ऐसा समूह है जिसमें विशेष क्रियायें 
सम्पन्न की जाती हैं। यह कोई विशेष समूह नहीं होता है । जहाँ जहाँ जैसी 
आवश्यकता होती है, समूह का निर्णय कर लिया जाता है और उसके माध्यम से 
कार्यक्रम सम्पादित किये जाते हूँ | कुछ छोग क्लब को सामूहिक कार्य मानते हैं । 
क्योंकि इसके द्वारा विभिन्‍न क्लबों व समूहों के कार्यों को सम्पन्न किया जाता है । 
6. सामूहिक कार्य की मूल मान्यताएँ (848० 455098079) 





सामाजिक सामूहिक कार्य की निम्नलिखित श्रमुख मान्यतायें हैं : 


. शिक्षात्मक तथा मनोरंजनात्मक क्रियायें व्यक्ति तथा समाज के लिए लाभ- 
दायक होती हैं। सामूहिक कार्यकर्ता इसी मान्यता के आधार पर व्यक्ति को 
समूह के माध्यम से शिक्षात्मक तथा मनोरंजनात्मक दोनों प्रकार की सेवायें 
तथा उनका अनुभव प्रदान करता है । 

2. कार्यकर्ता में अपनी भूमिका निभाने की अन्तंदृष्टि होती है । वह सदैव समूह 
के अन्तर्गत दो बातों का ध्यान रखता है । एक तरफ वह कार्यक्रम, क्रियाओं 
तथा उनकी उन्नति देखता है तथा दूसरी ओर समूह में सामाजिक सम्बन्धों 
की भूमिका क, ध्यान में रखता है । अतः वह अपने सम्बन्धों को भी साथ 
ही साथ समझता जाता है । 

3. कार्यक्रम स्देव व्यक्तियों पर प्रभावात्मक होना चाहिए। यह मान्यता इस बात 
को निद्िचत करती है कि कार्यकर्ता के सम्बन्ध व्यक्ति-केन्द्रित होंन कि 
क्रिया-केन्द्रित । कार्यकर्ता की दृष्टि से सफलता खेल के प्रकार में नहीं 
बल्कि सदस्यों के अनुभवों से सम्बन्धित होती है । कार्यक्रम सदैव अनुभव के 
अनुसार आयोजित किये जाने चाहिये । 


4. सामूहिक कार्य के अन्तर्गत कार्यक्रम तथा क्रियायें कार्यस्थिति, पारिवारिक 
सम्बन्ध तथा सामुदायिक मनोवृत्ति पर आघारित हों । कार्यकर्ता को न केवल 
सांवेगिक, सामाजिक तथा शारीरिक तत्वों के कारकों का ज्ञान हो बल्कि उसे 
समूह के सदस्यों, कार्यस्थिति, दक्या, परिवारिक सम्बन्ध तथा सामुदायिक 
मनोवृत्तियों से अवगत होना चाहिये । 
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5. सदस्यों के व्यवहार का ज्ञान आवद्यक होता है । यदि कार्यकर्ता व्यक्तियों 
को शिक्षात्मक तथा मनोरंजनात्मक क्रियाओं द्वारा पूर्ण सफलता एवं उद्देदय 
से सहायता करना चाहता है तो उसे उनके व्यवहारों का ज्ञान अवस्य हो ॥ 
बिना इस ज्ञान के वह सफल नहीं हो सकता है । 

6. कायंकर्ता व्यवसायिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो । इसका तात्पर्य यह है 
कि कार्यकर्ता में आवश्यक योग्यता, निपुणता, ज्ञान तथा कार्य करने की 
आन्तरिक इच्छा हो और वह व्यावहारिक रूप से अपने उद्देश्यों को 
कार्यान्वित करने में निपुण हो । 
समाजकार्य व्यक्तियों की आवद्यकता की संतुष्टि पर बल देता है। जब 

व्यक्ति की आवश्यकताओं का समाधान नहीं होता है तो उसका सामाजिक 
संतुलन बिगड़ जाता है। इस स्थिति में समाज कार्य व्यक्तियों की वैयक्तिक रूप 
से या रुमूह के माध्यम से सहायता करता है । 


7. सामूहिक कार्य दर्शन : 


32. व्यक्ति अकेला नहीं रहता है । वह परिवार जाति तथा ट्वितीयक समूहों में 
रहकर ही उन्नति एवं विकास कर सकता है । उसका उचित विकास तभी 
हो सकता है जब वह सम्पूर्ण का एक अंग के रूप में रहता है तथा कार्य 
करता है । उसके सभी शारीरिक तथा मानसिक कार्य तभी सहो, सामान्य व 
स्वस्थ विकसित होकर व्यवहार करते हैं जब वे पर्याप्त सामाजिक भावनाओं 
के साथ जुड़े रहते हैं व सहयोग के लिए संगठित व एकत्रित होते हैं। 
मानव जीवन की सभी समस्‍यायें सहयोग की क्षमता तथा उसकी तैयारी की 
माँग करती हैं । यही सामाजिक भावनाओं का दृष्टिगोचर चिह्न है ।2? 

2. प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता होती है क्योंकि समूह में वह 
अधिक शक्तिशाली हो जाता है । साधारणतया मनुष्य एक निर्बल प्राणी है । 
जन्म से वह दूसरों पर निर्भर होता है। वह अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, 
बौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियों का विकास समूह के ही माब्यम से 
करता है । 

3. सामूहिक अनुभव की आवश्यकता मौलिक एवं सर्वमान्य हैँ । ग्रेस क्वायल के 
अनुसार सामूहिक अनुभव 5 प्रकार से महत्त्वपूर्ण हैं : 

() परिषकवता श्रक्रिया (१४६७8 970०८७७) में जिस प्रकार से परिवार 


22, 8वाक्त, 5966 : 80० शशि : 6 एाग्ाब्रा88 ६० वक्यांता।त, 
&0७७ 870 &809७०, )२०फ़7०४८, 938, 9. 283-84. 
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का महत्वपूर्ण योगदान होता है उस प्रकार से लघु समूहों की भूमिका अतुझुनोयः 
होती है । बालकों का नर्सरी स्कूल, पूर्ण विद्यालय शिक्षा, खेल समूह तथा इसी 
प्रकार के अन्य समूहों से जो अनुभव प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसका 
व्यक्तित्व निर्मित होता है । 

(8) दूसरे सम्बन्धों के लिए पुरक (30ए9|6॥वा (0 ०दा इल॑ग्रांणा- 
#79) : सामूहिक अनु भव न केवल व्यक्तित्व का विकास करते हैं बल्कि वे सम्बन्ध्रों 
को और अधिक प्रगाढ बनाने व उनका सकारात्मक योगदान करने में महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। सामूहिक अनुभव से प्रौढ़ भी लाभ प्राप्त करते हैं तथा सम्बन्धों का 
उचित प्रयोग करना सीखते हैं । 

(४7) सक्रिय नागरिकता की तेयारी (27०00 लि. बनाए लंपंडशा- 
आआं9) : जब ध्यक्ति सामूहिक क्रियाओं में भाग लेता है तो वह अपने अधिकारों: 
ब कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। समूह में नागरिकता की शिक्षा देने की बड़ी 
क्षमता होती है । वह स्थानीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत होता है तथा 
उन समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया में भाग लेता है । 

(४४) सामाजिक विघटन के लिए उपचार ((९7७०४४९ 0िः 8००) 8$0- 
89णंट&/0॥) : समूह का उपयोग बाल अपराधियों तथा अपराधियों के साथ 
इसीलिए किया जाता है क्‍योंकि इसके माध्यम से वे नये तरीके से रहना सीखते हैं. 
और नकारात्मक प्रवृत्तियों का 'हवास होता है । 

(९) बम्थन्तर मनोवेज्ञानिक असमायोजन का उपचार (6४० ० 
प॒9959 00० 77880]05$६76705) : यह मानसिक रोगियों के साथ महत्वपूर्ण 
कार्य करता है ।2 

4. सामूहिक कार्य की धारणा है कि सामाजिक संस्था के माध्यम से व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का विकास और मनोवृत्तियों में परिवर्तन दूसरे लोगों के अनुभवों 
द्वारा किया जा सकता है । व्यक्तियों के लिए सामाजिक संस्थायें एक यंत्र 
का कार्य करती हैं । इसके द्वारा ही वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को 
संतुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर बढ़ते हैं। संस्थायें समूहों की कुछ 
सामान्य तथा कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित की 
जाती हैं तथा उनका प्रतिनिधित्व करती हैं । 





23, 0०ज6०, (8०९ : “8076. छ4्ल्‍४०. 88807090075 8७0०० $04ंशे 
छ#०ण ज़ग्म:;? 9 ४४87]०856 १ए्ाएए (००) 706 8००8) (>०्प्फ्‌ 
उग्फ लागत ॥ 8००4 जग: ए00०४४०7; (०फाणं जा 8००ंढा, 
जगा: 860०४४०, 'पल्ज्श/णा८, 959, 90. 88-05. 
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5. जिन समूहों में सामूहिक कार्यकर्ता अपनी सेवाओं का सदुपयोग करता है, 
उनके सदस्यों में न केवल एक गुण का विकास होता है वरन्‌ सम्पूर्ण प्रतिभा 
का विकास होता है । व्यक्ति न केवल समूहों में विकास करते हैं बल्कि 
समूहों द्वारा ही विकास सम्भव होता है । 

6. समूह द्वारा व्यक्तित्व का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन तथा आदतों का 
संग्रहण होता है । इसलिए यदि समूह का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया 
जाता है तो उद्देश्य की पूर्ति सुगमता से हो सकती है । 

7. पारस्परिक स्वीकृति के बिना सामाजिक जीवन का कोई महत्त्व नहीं है । 
स्वीकृति अस्वीकृति की घटना समूह में उस समय घटित होती है, जब समूह 
में अन्तःक्रिया होती है तथा विचारों, अभिरुचियों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति 
होती है । 

8. सामृहिक कार्य का विश्वास है कि जनतांतिक व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार 
है ।24 उसका विश्वास है कि प्रजातंत्र दो बातों पर निर्भर है: () 
व्यक्तियों को प्रजातंत्र समझने का अवसर मिले (2) उन्हें जनतांत्रिक ढंग से 
रहने का अवसर प्राप्त हो । 

9. सामूहिक कार्य प्रणाली समूह द्वारा व्यक्तियों की आवद्यकताओं और रुचियों 
की अधिकतम पूर्ति की स्वतंत्रता देती है। 

0. सामाजिक सामूहिक कार्य लक्ष्य का साधन है। और यह लक्ष्य है व्यक्ति 
का विकास 26 


8. सामूहिक कार्य का उद्देइय :* 


सामूहिक कार्य का उद्देश्य समूह द्वारा व्यक्तियों में आत्मविश्वास, आत्म- 
निर्भरंता एवं आत्मनिर्देशन का विकास करना है । सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों 
में सामंजस्य को बढ़ाने और सामूहिक उत्तरदायित्व एवं चेतना का विकास करने 
में सहायता देता है। सामूहिक कार्य द्वारा व्यक्तियों में इस प्रकार की चेतना 
उत्पन्न की जाती है तथा क्षमता का विकास किया जाता है जिससे वे समूह और 
समुदाय की क्रियाकलापों में, जिसके वे अंग हैं, बुद्धिमत्तापूवक भाग ले सकते 
हैँ । उन्हें अपनो इच्छाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं, सचियों आदि की अभिव्यक्ति 
का अवसर मिलता है । 


24, प्रांत, ॥', ए. क्राव [गंग्रतलाकक्षा, 8, ३ 706 एशा०टथांए जब 
46७, ]१(९ए००० 8005, 'र०ज़४०7८, 96. 

25, पा्णटक, 59,8, ०9, थं, 9. 4. 
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क्वाइल? ने सामूहिक कार्य के निम्न उद्देश्य बताये हैं : 

. व्यक्तियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर 
प्रदान करना, 

2. व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों, समूहों और समुदाय से समायोजन प्राप्त करने में 
सहायता देना, 

3. समाज के विकास हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करना, 

4. व्यक्तियों को अपने अधिकारों, सीमाओं ओर योग्यताओं के साथ-साथ 
अन्य व्यक्तियों के अधिकारों, योग्यताओं एवं अन्तरों को पहचानने में 
सहायता देना । 
मेहता ?” ने सामूहिक कार्य के निम्न उद्देश्य बताये हैं. : 

. परिपक्‍वता (एाडाप्य४४07) प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की सहा- 
यता करना, 

2. पूरक सांवेगिक तया सामाजिक खुराक प्रदान करना, 

3. नागरिकता तथा जनतांत्रिक भागीकरण को बढ़ावा देना, 

4. असमायोजन व वैयक्तिक तथा सामाजिक विघटन का उपचार करना। 
विल्सन तथा राइरैण्ड** ने कहा हैं कि अधिकांश सामाजिक संस्यायें जो 

समूहों के लिए कार्य करती हैं, दो उद्देश्य रखती हैं : 

3. समूह के माध्यम से व्यक्तियों के सांवेगिक संतुलन को बनाना तथा झारीरिक 
हूप से स्वस्थ रखना, 

2. समूह की उन उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायता करना जो आथिक, राजनैतिक 
एवं सामाजिक जनतंत्र के लिए आवश्यक हैं । 
ट्रेकर?* ने भी इसी प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन किया है । उनके अनुसार 

सामाजिक सामूहिक कार्य का मूल रूप से उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सम्भव 

26, ९०३०, (४३०७ : ०9, ०ं६., 97. 480-8. 

27, 'धक्ाध, प्रद्याब 0. *95०पए जता: छाएज्न०फ३०१ं3 ण 8०ण०ंथ 
जग: फ छाठंब, चांणंआाए ण॑ फ्द्वि, 900६. ० ॥908, 986, 
जग वा, 7. 

28, एजञ॥३०, 0. 894 एऐेए870, 0. : 09. ०७४, 9. 6. 
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उच्चतम विकास करना है जो जेनतांत्रिक आदशों के प्रति समर्पित तथा अनुरक्त 
हो। 

फिल्प्स”” ते सामूहिक कार्य के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कहा कि 
इसका प्रमुख कार्य सदस्पों क्रा समाजीकरग करना है । 


कोनोप्का?? का विचार है कि सामूहिक कार्य सामूहिक अनुभव द्वारा 
सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करता है । 


उपरिलिखित विचारों के अध्ययन के पश्चात्‌ हम सामाजिक सामूहिक कार्य के 
निम्नलिखित उद्देश्यों को पाते हैं : 

() जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को पूर्ति करना (० धित छब्थाधंध 
7००05) : सामूहिक कार्य का प्रारम्भ आधिक समस्याओं का समाधान करने से हुआ 
है । परन्तु कालक्रम के साय-साथ यह अनुभव किया गया कि आर्थिक आवश्यकता 
का समाधान सभी समस्याओं का समाधान नहों है। स्वीकृति, प्रेम, भागोकरण 
सामूहिक अनुभव, सुरक्षा आदि ऐसी आवश्यकतायें हैं जिनको भी पूरा करना 
आवश्यक है । इस आधार पर अनेक संस्थाओं का विकास हुआ जिन्होंने जीवनो- 
प्रयोगी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य प्रारम्भ किया । आज सामूहिक 
कार्यकर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करके उनके एकाकीपन की समस्या का 
सम्राधान करता है । भागीकरण को प्रोत्साहन देता है तथा सुरक्षा की भावना 
का विकास करता है । 

(8) सदस्यों को महत्व प्रदान करना (0 हांश० ए0०/870०) : आधुनिक 
समय में भौतिकवादी युग के कारण व्यक्ति का कोई महत्व न होकर घन, मशीन 
तथा यंत्रों का महत्व हो गया है । इसके कारण व्यक्ति में निराशा तथा हीनता के 
लक्षण अधिक प्रकट होते लगे हैं । प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका कुछ 


30, एगराएड छन्‍व्०, ए. : 858चयांग्र$ अती8 ० $0भंब (र०णए 
जगत, 358००ंब० 27०55, 'प८ए़ए०ए५, 957. 

3, 90लंब 57009 ज०एँंए 48$ 8 छाक00 ० इ0णेंब छणएऐ जोंग 
झलए95$ 0वक्‍ासंठिपं$ ६०. ७प्रबा0० पलाए 8००ंड्री पिलांणगंए8 
#गणएडा 9ए790४४७े 80009 &४9०8ए९१०6$ कराते ६0. 0096 70706 
लींब्लारणए जाती प्रगंए एनजणाईं, डाण्फू गण ढण्णण्णां।ए 
काला. 
छूुणा०ए८३, 9. : 99संदा (७7०0७ ज़णा८ : & घथएांगड शि०००३5; 
छण्ड्ा०्ज्००4 0॥5, 2(००४२९ मसि8॥, 963, 9. 29. 
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महत्व हो तथा समाज में सम्मान प्राप्त हो । यह समस्या युवावस्था में उतनी 
गम्भीर नहीं होती है जितनी क्रि वृद्धावस्था में । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं 
है कि केवल वृद्धावस्था में ही विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है ॥ यदि हम 
मानव विकास के स्तरों का सूक्ष्म अवलोकन करें तो ऐसा कोई भी स्तर नहीं है 
जहाँ पर व्यक्ति अपना सम्मान प्राप्त करने की इच्छा न रखता हो । बाल अपराध 
का मुख्य कारण बालक की महत्ता एवं स्वीकृति को अस्वीकार करना है। 
सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता समूह के सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान 
करंता है तथा उन्हें उचित स्थान व स्त्रीकृति देता है । 

(9) सामण्जस्थ स्थापित करने की शक्ति का विकास करना (प0 4०ए०- 
09 $0शाह0॥ 0" 80]0४४77९॥/) : व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता 
सामझस्य प्राप्त करने की होती है । व्यक्ति इससे जीवन रक्षा के अवसर प्राप्त 
करता है तथा वांह्म पर्यावरण को समझ कर अपनी आवशच्यकताओं की संतुष्टि 
करता है + इसके अतिरिक्त व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक अनेकानेक 
समस्‍यायें उसको घेरे रहती हैं और समायोजन स्थापित करने के लिए बाब्य करती 
रहती हैं ॥ सामूहिक कार्यकर्ता सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्ति को सामझस्य 
स्थांपित करने की कुशलता प्रदान करता है । व्यक्ति जब समायोजन स्थापित 
करने में असमर्थ होता हैं तो इसका कारण उसकी या उसके पर्यावरण की कमियाँ 
हैं । व्यक्ति में शासन करने, अधिकार जमाने, आवश्यक हस्तक्षेप करने, वास्तविक 
स्थिति को अस्वीकार करये की, उत्तरदायित्व को पूरा न करने, दूसरों का संहयोग 
स्वीकार न करने आदि के कारण सामञ्जस्य स्थाफ्ति करने में असमर्थ होता है । 
सामूहिक कार्यकर्ता कार्यक्रमों के माध्यम से उन कमियों को दूर करके सामान्य 
गुणों को विकसित करता है । 

(4) आत्म विश्वास व आत्म निर्भरता को विकसित करना (70 3०ए००० 
$९।६ ००४॥७४०॥९८९ 8700 5०।१ ०७०००७००५) : जब तक व्यक्ति में आत्म विश्वास 
नहीं होता है तब तक वह न॒तो कोई अपने आप निर्णय ले सकता है और न ही 
कोई जोखिम का कार्य करता है। आत्म निर्भरता का होना भी व्यक्ति के विकास 
के लिए आवश्यक होता है । सामूहिक कार्यकर्ता व्यक्तित में इन गुणों का बिकास 
करने के लिए प्रत्येक सदस्य को पृथक्‌ पृथक्‌ कार्य करने तथा उत्तरदायित्व 
ग्रहण करने का अवसर देता है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, शक्तियों एवं 
निपुणताओं को प्रगटठ करने का पूरा अवसर देता है जिसके कारण उनमें स्वतः 
आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता विकसित हो जाती है । 

(5) प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास करना (40 6४८०: 46एल्‍०थब० 
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९80७४७॥9) : सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता का जहाँ एक ओर उद्देश्य व्यक्तियों 
में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना है वहीं दूसरी ओर प्रजातांत्रिक नेतृत्व 
का विकास भी करता है । सामूहिक कार्य समूह के प्रत्येक सदस्य को नेतृत्व करने 
का अवसर देता है । नेता यद्यपि किसी प्रकार की राय तो दे सकता है परन्तु 
अंतिम निर्णय समूह पर निर्भर होता है । नेता सभी सदस्यों को समानता, समान 
अवसर एवं उन्‍्तति की समान सुविधायें प्रदान करता है । 

(6) सासाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना तथा सनोसामाजिक समस्याओं 
का समाधान करना (70 ऋाल्णइपशा 8008 7९800०१5 0 ६0 $0ए6 
7589०॥०-४००॑७। 9700]०0$) : व्यक्ति सामाजिक सम्बन्धों में पैदा होता 'है और 
सामाजिक सम्बस्धों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है । इसी कारण मैक़ाइवर ने 
समाज को सामाजिक सम्बन्धों का जाल कहा है। सम्बन्धों के आधार पर ही समाज 
के कार्य सम्पन्न होते हैं | परन्तु कभी-कभी व्यक्ति इन सम्बन्धों को पूरा करने में 
क्षसमर्थ होता हैं जिसके कारण मानसिक तनाव एवं अन्य मानसिक लक्षण उत्पन्त 
हो जाते हैं ।॥ कभी-कमी व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार भी हो जाता है। 
सामूहिक कार्यकर्ता व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार द्वारा तनाव को कम करता 
है । कार्यकर्ता का उद्देश्य न केवछ तताव को कम करना होता है वल्कि समान 
व्यक्तियों को सामूहिक अनुभव द्वारा ज्ञात कराता है कि उध्षकी कठिनाइयाँ उसकी 
असफलताओं के कारण ही नहीं हैं बल्कि अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार से पीड़ित 
हैं। ऐसा होने पर उनमें संतोष आता है और समाधान की शक्ति आती है। 
उनमें सम्बन्ध स्थापन की इच्छा का विकास होता है । उनमें नवीनता का संचार 
होता है तथा वे स्त्रयं अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं । 

9. सामाजिक सामूहिक कार्य एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में : 

जिस प्रकार से औषधि शास्त्र तथा कानून में वैज्ञानिक प्रणाली आघार होती 
है उसी प्रकार सामूहिक कार्य में भी वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग किया जाता 
है । वैज्ञानिक प्रणाली में तथ्यों की खोज (8०: ग्िपठां088), निदान (0887- 
०भं$) तथा उपचार (77०8077९॥() तीन स्तर होते हैं जिनका सामूहिक कार्य में 
उपयोग किया जाता है । 

() तथ्यों की खोज : सामाजिक सामूहिक कार्य में तथ्यों की खोज निम्न 
साधनों द्वारा की जाती है: 

() अवलोकन द्वारा (2) समूह सदस्यों को सुनते के द्वारा (3) असामय्रिक 
सदस्यों की भेंट के द्वारा (4) सदस्यों के परिवार से मिलकर तथा उनसे सम्पर्क 
द्वारा (5) होम विजिद्स द्वारा (6) आ्थिक तथा सामाजिक प्रभावों की जानकारी 
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ज्ञात करके (7) कार्यस्थल की दशा को जानकर (8 ) जहाँ से सेवार्थी आया है | 
इस प्रकार सामूहिक कार्य में तथ्यों की खोज निम्न ज्ञान एवं समझ पर 

क्षाघारित है। 

व्यक्ति के व्यवहार तथा उसकी गत्यात्मकता के विषय में सम्पूर्ण जानकारी । 

उसका समूह में सम्बन्ध तथा भूमिका । 

व्यक्ति पर समूह के प्रभाव की सीमा । 

समूह पर व्यक्ति के प्रभावं की सीमा । 

.. सम्पूर्ण समूह का वातावरण 

समूह के बाहर अन्तर्वेबक्तिक सम्बन्ध । 

सामाजिक तथा आधिक पर्यावरण ।३2 

सामूहिक कार्यकर्ता समूह के तथ्यों की खोज करता है । वह इस बात का 

पता चलाता है कि समूह की संधियों, इच्छायें, शक्तियाँ एवं सीमायें क्या हैं । 

वह समूह की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, सामाजिक संरचना का पता 

लगाता है जहाँ से समूह सदस्य आया है। वह उनकी आवश्यकताओं तथा उनकी 

प्राथमिकता तय करता है । उन साधनों का पता चलाता है जो संस्था अथवा समुदाय 

में उपलब्ध हैं । कार्यकर्ता सदस्यों परिवारों के विषय में, उनकी टठी आश्ञाओं के 

विषय में, उनकी निरर्थकता की भावनायें तथा उनके झगड़ों के विषय में, साथ ही 

साथ उनकी शक्तियों के विषय में जानने का प्रयत्न करता है ।** 


न छिफ़ डी ७७! + 


(2) निदान ()9870»ं5) : निदान शब्द चिकित्साशास्त्र में अधिकांशतः 
प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य रोग के सम्पूर्ण ज्ञान से है। समाजकायं में 
निदान का अर्थ न केवल समस्‍या के पूर्ण ज्ञान से होता है बल्कि सेवार्थी के सम्बन्ध 
में भी पूर्ण ज्ञान से होता है । सामूहिक कार्यकर्ता तथ्यों को ज्ञात कर लेने के 
पढ्चातू यह पता लगाता है कि कौन कौत से कारक हैं जो समूह व व्यक्ति के 
वर्तमान व्यवहार के लिये उत्तरदायी हैं। वह उनकी खोज करके समस्याका 
निदान करता है । इस निदानात्मक उपकल्पना को निश्चित करना हर प्रकार से 
32, प्यांब्वाबठंल, छ.3,, एणा००ए७ 870 2००05 ०5००४ फ्रण, 

एशापं०० घ्व ० पाठ, )०छ 0०४, 977, 9. 07. 

33, 52795णा, 80फद्मत 8. छा50600, 8. ९. + छ/6०७७ ० ०७ 74 
०्छंगंंणा ए८चरंथ्वांगा गा डप्ाब्र] 00 छेलाबशंण्ण, $04ं07४7५9, 

27, 964, 9. 26-84. 

34, घ्ययं॥00, 6. : एपंलं9०3 ० 500०ं8 ०४३९ प्रणत १०००००॥४४, 

एणण्णाणंड एमएलभॉज 27655, प८फ्ञ/००४८, 966, 9. 66. 


सामाजिक सामूहिक कार्य का अर्थ एवं परिभाषा : 55 


आवश्यक होता है यदि सेवार्थी की समस्या का समाधान चेतन अथवा अचेतन 

किसी भी प्रकार से करना है 75 
निदान के अन्तर्यत हम दो बातों का मुख्य रूप से उत्तर देते हैं : 

() समूह की समस्या अथवा समस्याओं के क्या कारण हैं ? 

(2) क्रिन-किन साधनों द्वारा समस्या का निदात किया जाता हैं। निदान का 
कार्य तथा संकलन साथ ही साथ चलता है । 
निदान के अन्तर्गत 3 चरण होते हैं : 

() तथ्यों का संकलन : () समस्या का मूल्यांकन । 

(2) समूह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन । 
(3) सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन । 

(2) कारणाल्वेषण : () समस्या का रूप क्‍या है ? 

(2) सामुदायिक पर्यावरण का समूह पर कया प्रभाव पड़ा 
है या पड़ रहा है । 

(3) समस्या उत्पत्ति में अबवा विकास के मार्ग में कौन- 
सी बाधायें हैं । 

(4) समस्या के उपचार के कौन कौन साधन सुलभ हैं तथा 
कौन कौन सुलभ नहीं हैं जिसका प्रबन्ध करना है । 

(3) श्रेणीकरण : () समस्या के आधार समूह सदस्यों का वर्गोकरण अथवा 

समूहों का वर्गीकरण । 
(2) समस्या के समाधान में संस्था की भूमिका को निश्चित 
करना । 
सामूहिक कार्य में निदान की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है । प्रथम 
स्तर से प्रारम्भ होकर समस्या के समाधान तक चलती है। केवल उसके आवश्य- 
कतानुसार परिवर्तन होता है । इधर कई वर्षों से सामूहिक कार्य में घनिष्ठता 

(707909) का महत्व बढ़ता जा रहा है । इसके समूह की सामूहिक प्रविधियाँ 

जैसे प्रतिरोधी समूह (०७००००॥४८० 27०7०) संवेदनात्मक समूह मराथोन्‍्स (४8- 

780075) समूह बन गये हैं ९, 37, 38 

35, पृ०ण्भाए़, मिथक्त ऐ, ; पराल्दायलां 8४ था पंत ६0. 48705. 
गर्ल छथ्ागी9, 389. 939, 99. 289-94. 

36. ए०28०४5, 07, पक 000९5 णी॑ 888० छ00णरांथ 070079 
(आक्षाक्षा8०, रे घष्राएथ्ाांआ० 937क००2५ (०१) उध765 8, छ8086- 
जा, १४००7०ण प्त।, "०ज/ण४, 967, 09. 26-268. 

37. ]४४४०५, मर, घछ. & ५.8, उणा807 : सप्राक्षा $0ए%। ॥९९५०००७४९, 
व॒ुधा० छा०ज़ए0, 80/0॥, 966. 

38, हू 8987, में, ॥, 870 फ््याक्ागंए, 3, $., 5द्या्प्रशात्र राणा 
छाए०णरा० 800 शश्य॥ा॥07; 707807, 3, ]प८ए/०४, 972, 
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उपचार (7०४(एरढा) : 


जब सामूहिक कार्यकर्ता तथ्य संकलन तथा निदान द्वारा यह निश्चित कर 
छेता है कि समूह किस प्रकार की सहायता चाहता है और उसकी इच्छा किस 
सीमा तक यूरी की जा सकती है तो वह उसके अनुरूप विभिन्‍न कार्यक्रमों का 
आयोजन सिद्धान्तों एवं प्रविधियों के आधार पर करता है । साथ ही साथ वह 
मूल्यांकन करता रहता है कि उसके कार्यक्रम का प्रभाव उस विद्येष समस्या को हू 
करने में कहाँ तक सफल हो रहा है । 

0. सामूहिक कार्य के उपागम (8997028०॥०७) 

सामाजिक सामूहिक कार्य के उपागमों को 4 बृहद खण्डों में वर्गीकृत किया 
गया है ।7% 

() दीघं अवधि|लघु अवधि समूह (,०8 थग[॥0६ ० 7००) : 
इन समूहों की स्थिति का निर्धारण सेवार्थी की उपलब्धता, अनुकूलता तथा प्रकृति 
पर निर्भर होतो है । सुधारात्मक तथा चिक्रित्सात्मक संस्थाओं में सामूहिक कार्य 
की अवधि निश्चित होतो है । लघुकालोन समूह वहाँ पर अधिक उपयुक्त होते हैं 
जहाँ पर सेवार्थी काफी दूर दूर निवास करते हैं । उद्योगों एवं कारखानों में भी 
छघुकालीन समूह अच्छा कार्य करते हैं । लेकिन जब कार्यकर्ता कई समूहों को एक ... 
साथ चला रहा हो तो ऐसे ही समूह उपयुक्त होते हैं ॥ आधुनिक समय में लूघु 


अवधि के समूहों के साथ कार्य करने को प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि इनका 
प्रभाव अधिक होता है । 


(2) वेयक्तिक और|या सामूहिक अभिविन्यास (एतांणंतण्शा 809०० 
००० ०ए7८०(०४ ) : यह निश्चित करना होता है कि समूह को या व्यक्तियों को 
सामूहिक कार्य के माध्यम से प्राथमिकता दो जाय। चिकित्सात्मक समूहों में 
व्यक्ति पर प्राथमिक ध्यान होता है जबकि सामाजिक क्रिया अथवा उद्देश्य पर 
आधारित समूह में समूह के लक्ष्य को प्राथमिकता प्राप्त होतो है । 

3. संकटकालीन हस्तक्षेप (735 [00एथाप्रंणा) : 

कभी 2 ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर तुरन्त सहायता की आवश्यकता 
होती है | इस दा में सामूहिक कार्यकर्त्ता तुरन्त कोई उपाय करता है । 
4. बन्द या खुले समूह (005९0 ० ०एला 87००७७) : 

यह समूह पर निर्भर करता है कि वह नये सदस्यों को अपने कार्यक्रम में 
भर्ती करे या न करे । चिकित्सात्मक समूह प्रायः खुले समूह होते हैं जबक्रि बाल 
निर्देशन गृहों में बन्द समूह होते हैं । 

39, ४८४६३, शल्ा8 70, : 8००8) 0670फ्‌ जग, छ7०ज०फथ८वां5 ० 

8०गंध जग ग॥ पागं&, 000. ० ॥909, 4986, एण वा , 9. 9. 
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सामूहिक काय॑ के प्रारूप (१४००८) 
सामूहिक कार्य के 3 प्रमुख प्रारूप हैं? : 
4. सामाजिक लक्ष्य प्रारूप (7॥6 $००ं४] 808)$ 7700०)) 


2. चिकित्सा सम्बन्धी प्रारूप (7॥6 7८०४८०ं७| 77006) 
3, परस्पर प्रारूप (र९०ं०7००७) 7704७) 


सामाजिक लक्ष्य प्रारूप : इस प्रारूप का उल्लेख क्वायले, केसर, फिल्प्सि, 
कोनोप्का, कोहेन, मिलर जिन्सवर्ग तथा क्लीन के लेखों में किया गया हैं। इस 
प्रारूप के दो मुख्य प्रत्यय हैं : सामाजिक चेतनता ($0थं॥] ००४३००७७॥४55) 
तथा (50०8) 7०5००7»ं 9५) । सामूहिक कार्य का उत्तरदायित्व दक्षपूर्ण एवं 
ज्ञानवान नागरिकों को बनाना है । इसका कार्य क्रिया के विकल्प को परिभाषित 
करना है जिससे राजनैतिक तथा सामाजिक क्रिया को वृद्धि होती है । इस प्रारूप 
का कहना है क़रि. सामाजिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में 
एकरूपता (एणां५) होती है । प्रत्येक व्यक्ति समाज की वर्तमान जीवनघारा 
में कुछ न कुछ योगदान करने की क्षमता रखता है। अतः इस प्रारूप का 
विश्वास है कि उसको अपने सामाजिक योगदान के लिए अवसरों की उपलब्धि , 
तथा सम्प्रेरक तत्वों की आवश्यकता होती है । सामाजिक भागीकरण चिकित्सा- 
त्मक रूप में इसी प्रारूप के अन्तर्गत किया जाता है ॥ 


यह प्रारूप कार्यकर्ता को प्रभावकारी व्यक्ति मानता है क्‍योंकि परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्धों के आधार पर ही सामाजिक चेतना तथा सामाजिक उत्तर- 
दायित्व की भावना विकसित होती है ॥४7 


सामाजिक लक्ष्यों का प्रारूप सामुदायिक स्तर पर सामूहिक कार्य की सेवाओं 
को उपयोग में. छाता है तथा संस्था का स्थान महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि संस्था 
के माध्यम से विभिन्‍न प्रकार की सामाजिक चेतना उत्पन्न की जा सकती है । 
सामुदायिक अध्ययन के उपरान्त समूहों के माध्यम से सामाजिक क्रिया का 
सूत्रपात करता है । संस्था से वे सलाह, दक्षता तथा निपुणता एवं आवदयक 
सामग्री प्राप्त करते हैं । इस प्रारूप का उद्देशय सामाजिक परिवर्तन करना है । 


40, 59००५, पघ्॒दतए आठ है, परकणर : वण॑व्ट्ाथाए8 - 505ंत्र 
जग शल्या०05, 96णह६९ क्षाथा & एगजां।, ॥.०0000, 4978, 
99. 35-49, 

4, जांधाक्, 5००8) 008788 भाव 80००४ 0707 एणग् ?ए4०४००, 
9. 09, (००६८९ 49 80076 ०००८, 9. 38. 
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(2) चिकित्सा सम्बन्धी प्रारूप : 

चिकित्सा सम्बन्धी प्रारूप का विकास रेंडेल (7२८03), कोनोप्का (६०0०9- 
॥8) , स्‍्लोअन (90आ9), फिशर (एयेआा८) तथा गैन्टनर (0) के कार्यों 
से हुआ ।*? लेकिन इस प्रारूप का व्यवस्थित रूप राबर्ट विन्टर (०७४६ 
9४७४८) ते दिया। सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता वैयक्तिक एवं सामूहिक 
सम्बन्धों से सम्बन्धित समायोजन की समस्याओं को सामूहिक कार्य द्वारा सुलझाने 
एवं समाधान करने में समर्थ एवं निपुण होता है । यह प्रारूप किलकिल प्रारूप 
जैसा ही है, जहाँ पर असमायोजित व्यक्ति को समायोजित किया जाता है तथा 
उसकी सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है । समूह को एक पत्र के 
रूप में उपयोग में लाया जाता है । इस प्रकार का समूह पहले से निश्चित होता 
है तथा कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उपचारात्मक कार्य करता है । 

कार्यकर्ता इस प्रारूप में परिवर्तनकारों एजेंट (टा8० 226०0) माना 
जाता है, जो उपचार के लिए सामाजिक संरचना में अथवा सामूहिक स्थिति में 
परिवर्तन लाता हैं । इस प्रारूप का चिकित्सात्मक लक्ष्य (८४४77७॥६ ४००) है ॥ 

इस प्रारूप ने निम्न सैद्धान्तिक तथ्यों को सुदृढ़ता प्रदान की है : 
- व्यक्ति की समूह की कार्यात्मकता के निदान के लिए प्रथ-प्रदर्शन सूची । 
- समूह निर्माण के आधार (टएंट८प५७) । 
» क्लिनिकल टोम भागीकरण के आघार। 
- निदान के लिए समूह का उपयोग । 
इस प्रकार इस प्रारूप ने चिकित्सात्मक संस्थाओं में काम करने वाले 

व्यक्तियों को बहुत अधिक सुविधायें प्रदान की हैं । 


के १3 5 


3. परस्पर आदान-प्रवान का प्रारूप (२०००7००७]) : 


यह प्रारूप व्यक्ति तथा समूह दोनों को समान रूप से सहायता देता है । 
यह प्रारूप इस मान्यता पर आधारित है कि सामूहिक कार्य समाज कार्य की एक 
सामान्य प्रणाली है, जो मानव दक्ाओं में सुधार का प्रयत्न करती है । ये दक्षायें 


42. $दवग, रि०उ०णब्ाए,. जिंब80०अंड गा 35020ंगं_. ठा०पए शग्०, 
एफऋरशथञए ण शाक्रांइशा, $णाएण णी $०वंड चरण, 8790 
#ण, 964. 

43. जाग, रिका: 0, : 0००  शरण्फ : एलक्रु्लांएड बाद 
छ०्क्ुन्ण$ 50०9 जगा: जांत्रा 07075, 0२55, ]ए९प्रएण४, 
4959. 
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चाहे एक व्यक्ति की हों या समूह की | इस क्षेत्र में स्क्‍वार्ट, विलियम 
($क्राप्रश2, 9/व॥॥877)4* के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं ॥ उनका प्रभाव इस 
प्रारूप पर विशेष रूप से पड़ा । सामूहिक कार्य का दोहरे केन्द्र बिन्दु के विषय में 
केसर ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है । इस प्रारूप को सुदृढ़ करने के लिए इमनुअल 
ट्रोष्प*० के विचार बड़ा योगदान देते हैं। यह प्रारूप व्यक्ति और समाज में 
जैविकीय, व्यवस्थित सम्बन्ध को स्वीकार करता है । इन दोनों में अन्तरनिर्भरता 
है । यह अन्तर्निर्भरता हो समाजकार्य का केन्द्र बिन्दु है। छोटे समूहों में वैयक्तिक 
एवं सामूहिक कार्यात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार समाज कार्य 
का क्षेत्र रोकथाम (शि6ए०४४०॥), प्रावधान (?९:०शंआं००) साथ ही साथ 
पुनर्स्थापन करना है । इस प्रारूप में समूह को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें 
इस बात का प्रयास किया जाता है. कि ऐसी क्रियायें करे, जिससे अन्तर्वेयक्तिक 
सम्बस्धों में वृद्ध हो । समूह सदस्य अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण सामूहिक 
लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करते हैं । कार्यकर्ता सम्बन्धों को अधिक महत्व देता 
है क्योंकि उन्हीं के द्वारा सामूहिक लक्ष्यों को पूर्ति होती है । 
स्कवार्ट ने समाज कार्य अभ्यासकर्ताओं के 5 प्रमुख कार्य बताये हैं : 
. पृष्ठभूमि को ढूँढ़ना, जहाँ पर सेवार्थी की अपनी आवश्यकताओं का प्रत्यक्षी- 
करण तथा सामाजिक भागीकरण दोनों में समानता हो । 
2. उन बाघाओं को ढूँढ़ना तथा लछलकारना जो सामान्य हितों को ठेस 
पहुँचाते हैं । 
3. सेवार्थी को उन आँकड़ों को देना, जो वह नहीं रखता है जैसे--विचार, तथ्य 
मूल्य जिनको नहीं जानता है । 
4. दृष्टिकोण में परिवर्तन करना । 
5, आवश्यकताओं (२९१णा।७॥॥००४४) को परिभाषित करना तथा सीमा का 
निर्धारण करना, जिसमें सेवार्थी-कार्यकर्ता व्यवस्था कार्य कर रही है । 
कार्यकर्त्ता निम्न कार्य भी करता है : 


. कार्यकर्ता उन लक्ष्यों को पूरा करने में विशेष सहायता करता है, जो सभी 
में होते हैं । 

44, $ल्राज़क्ांट, जैग्राबा5 : ]0स्था0१5 3 52०89 ण उऊा०एए प्रणः. 
ए-३०००७ : 800ंब 56०० २०एं०ण, 5०090, 4962, 9. 274. 
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2. समूह की इच्छा के अनुरूप अपने कार्यों को सम्पादित करता है । 
3. कार्य के केन्द्र बिन्दु की रक्षा करता है। 


यह प्रारूप वैयक्तिकरण तथा सामाजिक केन्द्र बिन्दु पर समान रूपसे 
अध्ययन के लिए तथा कार्य के लिए बल देता है । 


2. सामूहिक कार्य के अंग : 


सामाजिक सामूहिक कार्य एक प्रणाली है, जिसके द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति को 
समूह के माध्यम से किसी संस्था अथवा सामुदायिक केन्द्र में सेवा प्रदान करता 
है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सन्तुल्ित विकास सम्भव होता है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण सामूहिक कार्य तीन स्तम्भों पर आधारित है : 

() कार्यकर्ता (2) समूह (3) संस्था 
कार्यकर्त्ता : 

सामाजिक सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो उस समूह 
का सदस्य नहीं होता है, जिसके साथ वह कार्य करता हैं। इस कार्यकर्ता में कुछ 
निषुणतायें होती हैं, जो व्यक्तियों की सधियों, व्यवहारों तथा भावनाओं के ज्ञान 
चर आधारित होती हैं । उम्रमें समूह के साथ कार्य करने की क्षमता होती है 
तथा सामूहिक स्थिति से निपटने की शक्ति एवं सहनशीलता होती है । उसका 
उद्देइय समूह को आत्म निर्देशित तथा आत्म संचालित करना होता है तथा वह 
ऐसे उपाय करता है जिससे समूह का नियंत्रण समूह-सदस्यों के हाथ में रहता 
है । वह सामूहिक अनुभव &रा व्यकित में परिवर्तन एवं विकास लाता है । 
कार्यकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है : 

, सामुदायिक स्थापना। 

संस्था के कार्य तथा उद्देश्य । 
संस्था के कार्यक्रम तथा सुविधायें । 
समूह की विशेषतायें । 
सदस्यों की सधियाँ, आवश्यकतायें तथा योग्यतायें 
अपनी स्वयं की निपुणतायें तथा क्षमतायें। 
समूह की कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा । 


सामूहिक कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक रुक्ष्यों को प्राप्त करने 
का प्रयास करता है । वह व्यक्ति को स्वतंत्र विकास तथा उन्‍्लति के लिए 
अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्ति के सामान्य निर्माण के लिए अनुकूल 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है । वह सामाजिक सम्बन्धों को आधार मानकर 


०9० + ४७ 


सामाजिक सामूहिक कार्य का अर्थ एवं परिभाषा : 6॥ 


शिक्षात्मक तथा विकासात्मक क्रियाओं का आयोजन व्यक्ति की समस्याओं के 
समाधान के लिए करता है । 
समूह : 

सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारम्भ समूह के साथ करता 
है और समूह के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्नसर होता है । वह व्यक्ति 
को समूह सदस्य के रूप में जानता है तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है । 
समूह एक आवश्यक साध॑न तथा यन्त्र होता है, जिसको उपयोग में लाकर सदस्यः 
अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार का समूह होता है, कार्यकर्ता को उसी 
प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है । सामान्य गति से काम करने के लिए समूह- 
सदस्यों में कुछ सीमा तक सधियों, उद्देश्यों, बौद्धिक स्तर, आयु तथा पसक्दों में 
समानता होनी आवश्यक होती है । इसी समानता पर यह निद्िचत होता है कि 
सदस्य समूह में समान अवसर कहाँ तक पा सकेंगे तथा कहाँ तक उद्देश्य पूर्ण 
तथा प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित हो सकैगा। समूह तथा कार्यकर्ता सामाजिक; 
मनोरंजनात्मक तथा शिक्षात्मक क्रियाओं को सदस्यों के साथ सम्पन्त करते हैं 
तथा इसके द्वारा वे निपुणताओं करा विकास करते हैं। लेकिन सामूहिक कार्य 
इस बात में विश्वास रखता है कि समूह का कार्य निपुणता प्राप्त करना नहीं है 
बल्कि प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सदस्य का समूह में अच्छी प्रकार से समायोजन 
करना है । व्यक्ति समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के समूह अनुभवों को प्राप्त 
करता है, जो उसके लिए आवश्यक होते हैं । समूह द्वारा वह मित्रों तथा सचियों 
का भाव सदस्यों में उत्पन्न करता है, जिससे सदस्यों को महत्वपूर्ण आवश्यकता 
“मित्रों के साथ रहने की” पूर्ति होती है। समूह के सदस्य अपनी सचियों को 
साकार रूप देते हैं, निपुणता तथा विशेषोकरण प्राप्त करते हैं, स्वीकृति की इच्छा 
पूरी होती है, स्थिति का निर्धारण होता है । बे माता-पिता के नियन्त्रण से 
अलग होकर अन्य लोगों के साथ सामंजस्य करना सीखते हैं तथा निपुणता प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के विकास के लिए 
समूह आवश्यक होता है । 
संस्था : 

सामाजिक सामूहिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है क्योंकि 
सामूहिक कार्य की उत्पत्ति ही संस्थाओं के माध्यम से हुई है । संस्था की प्रकृति 
एवं कार्य कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करते हैं । सामूहिक कार्यकर्ता अपनी 
निपुणताओं का उपयोग एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप-में करता है.क्योंकि समुदाय 
एजेन्सी के महत्व को समझता है तथा कार्य करने की स्वीकृति देता है। अतः 
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कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह संस्था के कार्यों से भलीभाँति परि- 

चित हो । समूह के साथ कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यकर्ता को संस्था की 

निम्न बातों को भलीभाँति समझना चाहिये : 

. कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यों का ज्ञान होना चाहिये । अपनों 
रुचियों की उत कायों से तुलना करके कार्य करने को तैयार रहना 
चाहिये । 

2. संलथा को सामान्य विशेषताओं से अवगत होना तथा उसके कार्य क्षेत्र का 
ज्ञान होना चाहिये। 

3. उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि किस प्रकार संस्था समूह की 
सहायता करती है तथा सहायता के क्या-क्या साधन तथा स्रोत हैं । 

4. संस्था में सामूहिक सम्बन्ध स्थापन की दश्शाओं का ज्ञान होना चाहिये । 

5. संस्था के कर्मचारियों से अपने सम्बन्ध के प्रकारों की जानकारी होनी 
चाहिये । 

6. उसको जानकारी होनो चाहिये कि ऐसी संस्यायें तथा समूह कितने हैं, 
जिनमें क्रिसो समस्याग्रस्त सदस्य को सन्दर्भित किया जा सकता है । 

<. संस्था द्वारा समूह के मूल्यांकन की पद्धति का ज्ञान होना चाहिये । 
सामाजिक संस्था के माध्यम से ही समूह सदस्य अपनी मूलभूत आउइइयक- 

ताओं को सन्तुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर बढ़ते हैं । वे संस्थायें व्यक्तियों 

च समूहों की कुछ सामान्य आवश्यक्रताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती हैँ 

तथा उनका प्रतिनिधित्व करती हैं । 

3. कार्यक्रम माध्यमों का उपयोग (ए४७ ० ?:0ाक्गा6 (००१) : 
कार्यकर्ता को समूह की रचना, उद्देश्य तथा स्तर के आघार पर कार्यक्रमों 

को निर्धारित करना होता है। बालकों में मौखिक योग्यताओं का विकास कम 

होता है अतः खेल तथा शिल्प क्रियाओं का आयोजन कार्यक्रम के अंग के रूप में 
किया जाता है । किशोरों तथा युवाओं के साथ अवेंक प्रकार की सामाजिक 
क्रियायें तथा सामूहिक क्रियायें प्रभावपूर्ण होती हैँ । सामाजिक विकास तथा 
शन्त॑विवेक के बहुत से सन्देश याँवों में लोकरीतियों के माध्यम से किये जाते हैं । 
ये सभी कार्यक्रम क्रियायें अर्थपूर्ण अन्तःक्रिया के लिए अवसर प्रदान करते हैं । 
प्रायः निम्न प्रकार को कार्यक्रम क्रियायें समस्या समाधान अथवा उपचार के 
लिए उपयोग में छायी जाती हैं : 

. खेल (९७५) : इसके अन्तर्गत शारीरिक, बौद्धिक, स्मृति सम्बन्धी आदि 
सभी खेल आते हैं । बच्चों के सम्बन्ध में खिलौनों, बालू तथा पानी आदि खेल 
भी सम्मिलित हैं । 
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2. ड्रामा, हास्थताठक, कठपुतली का नाच तथा भूमिका निर्वाह 
(8०० 9]89) : समूह सदस्यों को विभिन्‍न प्रकार की क्रियाओं को सम्पन्न 
करने के लिए उत्साहित किया जाता है, जो उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं 
के लिए महत्वपूर्ण होती हैं । व्यक्ति अपने तथा दूसरों के व्यवहार के विषय में 
अन्तर्दृ ष्टि का विकास इनके माध्यम से करते हैं । 

3, संगीत, कछा तया छिल्प ()४०७०, ४70 970 ८:०४) : संगीत के 
माध्यम से मनुष्य में संवेगों को अभिव्यक्ति होती है। संगीत चाहे बैयक्तिक 
स्तर पर आयोजित हो अथवा सामूहिक; दोनों ही स्थितियों में हृदय एवं मन 
दोनों को राहत देता है । कलात्मक कार्यों से जहाँ एक मानसिक सनन्‍्तोष मिलता 
है, ध्यान केन्द्रित होता है वहीं दूसरी ओर आत्म प्रगटन का अवसर लकड़ी, 
मिट्टी, कागज पर कल्ाकृतियों द्वारा होता है। उसमें रचनात्मक शक्ति का 
विकास होता है तथा व्यक्तित्व में सन्तुलन आता है । 

4. बार्ताछाप (78:) : वार्ताछाप का प्रारम्भ समूह के निर्माण के समय से 
ही हो जाता है । कार्यकर्ता वार्ताछाप के माध्यम से हो समूह सदस्यों की विज्ये- 
चताओं से अवगत होता है तथा वैयक्तिक इतिहास प्राप्त करता है ॥ इन क्रियाओं 
कम (7.००४०४७), सेमिनार, विचार-विमर्श, संवेदनशील खेल आदि सम्मि- 

हैँ । 

5. गति सम्बम्धो (१(०४०००॥) : इस प्रकार की क्रियाओं का उपयोग 
मौखिक संचार प्रक्रिया के प्रतिरोध स्वरूप होती है । इसके अन्तर्गत, छुआ छुई, 
(०००४७), अमौखिक संचार, नृत्य, हास्य, व्यंग तथा शारीरिक अभ्यास । 

6. कार्य (०7८) : समूह सदस्यों को किसी परियोजना को पूरा करने 
के लिए निर्देश दिये जाते हैं तथा सहयोगिक क्रियाओं के आधार पर कायंक्रम 
सम्पन्न होता है । 

कार्यकर्ता इन कार्यक्रम माध्यमों से ही समूह की समस्याओं का समाधान 
ऋरता है तथा समूह सदस्य अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और कौशलों का 
विंकास करते हैं । उन्हें अपने पर नियन्त्रण रखने की योग्यता आती है, इच्छा 
सन्तुष्टि के अवसर प्राप्त होते हैं, दिवा स्वप्नों तथा कल्पना तरंगों से छुटकारा 
मिलता है, संवेगों की अभिव्यक्ति होती हैं, वास्तविकता को समझने का अवसर 
प्राप्त होता है, उचित एवं सामान्य दृष्टिकोण विकसित होता है, तथा नेतृत्व का 
विकास होता है ! उन्हें समूहों में काम करने तथा जीवन यापन की कला 
जाती है । 

74, सामाजिक सामूहिक कार्य की आवश्यकता एवं महत्व : 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूति के किए समूह में रहता है। उसकी 


64 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


भौतिक तथा मानवीय आवश्यकतायें सैमूह में ही रहकर पूरी हो सकती हैं # 
सामाजिक सामूहिक कार्य इन आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायता करता है ६ 
अतः सामूहिक कार्य एक आवश्यक सेवा है । उसकी आवश्यकता को निम्न प्रकार 
से आँका जा सकता है । 


3. 


सामूहिक कार्य द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पृति होती है । व्यक्ति 
समूह में ही जन्म लेता है, बढ़ता है तथा सामाजिक प्राणी बनता है । समूह 
से पृथक्‌ उस्तका कोई अस्तित्व नहीं है । सामूहिक जीवन ही व्यक्ति का 
वास्तविक जीवन है । व्यक्ति का विकास सामूहिक अनुभव पर ही निर्भर 
करता है। विभिन्‍न अध्ययनों से पता चला है कि समुचित सामूहिक जीवन 
के अभाव में व्यक्ति व्यक्ति नहीं बनता है। वर्तमान समय में भौतिकवादी 
युग के कारण सामूहिक जीवन का अस्तित्व अजीबोगरीब हो गया है। 
व्यक्ति रहता तो लाखों के बीच है लेकिन अपने को उसका आवद्यक अंग 
नहीं समझ पा रहा है । धीरे-धीरे वह अपने को मशीन समझने लगा है । 
यह विचार स्वयं उसके तथा समाज के लिए हानिकारक है। वह प्रेम, 
सौहार्द, मित्रता आदि का अभाव देखता है । अतः ऐसी स्थिति में सामूहिक 
कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । 

सामूहिक कार्य व्यक्ति की पृथक्‍कीकरण एवं एकान्तता की प्रकृति को कम 
करता है । नगरीकरण के परिणामस्वरूप कहीं भी आन्तरिक रूप से एकता 
देखने को नहीं मिलती है । सभी लोग अपने तक ही सीमित होकर रह 
गये हैं तथा पृथक्वाद की विचारधारा दिनोंदिन बढ़ रही है । इस विचार- 
धारा के कारण मानव अपने को कभी निरीह, तो कभी असहाय समझने 
लगता है । वह सर्देव चिंतातुर रहता है, जिससे मानसिक रोगों का शिकार 
हो जाता है । सामूहिक कार्य इस दिद्षा में प्रयत्तशील है कि व्यक्ति किसी 
भी अवस्था में एकान्त जीवन न व्यतीत करे, जो स्वयं दबावमूलक बन जाय। 


सामूहिक कार्य व्यक्ति की महत्ता की इच्छा सन्तुष्ट करता है । प्रत्येक व्यक्ति 
की मौलिक इच्छा होती है कि उसका समाज में स्थान हो, छोग उसका 
आदर एवं सम्मान करें । सामूहिक कार्य अपने कार्यक्रमों के माध्यम से 
प्रत्येक सदस्य को यह अनुभव का अवसर देता हैं कि उसका भी कहीं कोई 
महत्व है । 


. सामूहिक कार्य स्वीकृति किये जाने की इच्छा को सन्तुष्ट करता है। समाज 


में ऐसा कोई व्यक्तित नहीं है, जो यह न चाहता हो कि उसके कार्यों, व्यवहारों 
तथा विचारों को मान्यता प्राप्त हो । लेकिन आज व्यक्ति का जीवन इतना 


0, 


व, 


2. 
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संकटमय है कि वह स्वयं ही परेशान रहता है । उसका सदैव प्रयत्न अपने 
को अनुकूल बनाने में ही लूगा रहता है । सामूहिक कार्य द्वारा प्रत्येक सदस्य 
को अपनी उपलब्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है । 

सामूहिक कार्य व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनाता है। सामूहिक कार्य के 
माध्यम से लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे 
सदस्यों में आ्िक क्षमता बढ़नो है ! 

सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्ति सामज्ञस्य स्थापित करना सीखता है। 
समूह में प्रत्येक सदस्य को अपनी-अपनी भूमिका पूरी करनी होती है । वह्‌ 
अपनी भूमिका तभी पूरी कर सकता है, जब दूसरे सदस्य उसे अवसर प्रदान 
करें | इस प्रकार वह दूसरों के साथ रहना, काम करना तथा व्यवहार 
करना सीखता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने जीवन का 
रास्ता समायोजनात्मक बना लेता है। 

साम्‌हिक कार्य निर्भरता को स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्त करता है। 
शारीरिक रूप से बाधित अशक्त तथा वृद्धों का समूह जब सामूहिक क्रिया 
करता है तो उनमें एक ओर आशा का सचार होता है तथा दूसरी ओर 
अपनी निर्भरता को स्वीकार करने की क्षमता आतो है । 

सामूहिक कार्य समग्र होने की इच्छा की पूर्ति करता है। सभी व्यक्तियों 
की यह इच्छा होती है कि वह सम्पूर्ण का अंश बने तथा एक आवश्यक अंश 
के रूप में मान्यता प्राप्त हो । सामूहिक कार्यक्र मों के माध्यम से इस इच्छा 
की संतुष्टि सम्भव होती है । 

सामूहिक अनुभव द्वारा सहयोग से कार्य करने तथा रहने के गुण का विकास 
होता है। वर्तमान समय में सहयोगिक क्रियायें अत्यन्त आवश्यक हैं । क्योंकि 
उसकी प्रत्येक आवद्यकता की पूर्ति दूसरों के सहयोग पर निर्भर है। सामूहिक 
कायं द्वारा उन्हें सहयोगिक क्रियाओं का अनुभव होता है । 

सामूहिक कार्य उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता करता है । 
व्यक्ति समूह का सदस्य किसी विशेष उद्देदय को लेकर बनता है। इन 
उद्देश्यों के आधार पर ही सम्बन्ध स्थापित करता है । इस प्रकार वह संबंधों 
का उपयोग उद्देश्यपूर्ण ढंग से करना सीख लेता है । 

सामूहिक कार्य द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। सामूहिक 
अनुभव प्रत्येक सदस्य को समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय प्रदान 
करता है । 

सामूहिक कार्य मनोसामाणिक समस्याओं को दूर करता है। सामूहिक कार्य 
5 
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न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से मान- 
सिक बोझ भी हल्का होता है तथा मन को राहत मिलती है । 

3. मानवीय क्षमताओं को दृढ़ करता है। सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्ति की 
'छिप्ती दामतायें तथा योग्यतायें उभरकर श्रणट होती हैँ, जिएंणे बहू अपता 
भविष्य का जीवन सुखमय बनाता है । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में सामाजिक सामूहिक 


कार्य महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए 
उपयोग में छायी जा रही है । 


अध्याय 3 
सामाजिक सामूहिक कार्य के क्षेत्र 


] जिकित्सालय में सामूहिक कार्य : 

जब व्यक्वित सामान्य जीवन से असामान्य जीवन पद्धति का शिकार होता है 
तो वह अनेक समस्याओं का सामना करता है । चिकित्सालय में रोगी को आकर 
हो जाने से उसऊा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध परिवार तथा समुदाय से अस्थायी रूप से 
टूट जाता है । रोग के भी कई कारण होते हैं--रासायनिक, जैविकीय, भौतिक, 
सामाजिक, सांवेगिक , आथिक इत्यादि । अतः रोग के उचित निदान तथा उप- 
चार के लिए समाजकार्य की आवश्यकता होती है । चिकित्सालय में समाजकार्य॑ 
के उपयोग की चिकित्सकीय समाजकार्य स्वास्थ्य तथा चिंकित्सकीय देखरेख में 
समाजकायं की प्रणालियों तथा दर्शन का उपयोग है । 

चिकित्सक रोग के शारीरिक कारणों को जानकर दूर करने का प्रयत्न 
करता है जबकि कार्यकर्ता रोगी के व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है तथा 
सामाजिक पर्यावरण के प्रभाव को जो रोगी के विरोध में है उसको कम करता 
है । रोगी व्यक्ति जैविकीय अवयत्र के साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था को 
एक इकाई है और उसके पाश्न मानव व्यक्तित्व हैं। इन कारकों को किसी भी 
स्तर पर पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक कारण 
निम्न प्रकार से रोग को प्रभावित करते हैं । 
. रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रभावित करते हैं या उन्हें उत्पन्न 
करते हैं । 
सामाजिक कारक रोग का कारण हो सकते हैं । 
रोग के कारणों का संचरण करते हैं । 
रोग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं । 
सामाजिक कारक न केवल रोग को उत्पन्न करते हैं बल्कि रोग स्वयं सामा- 
जिक दशाओं को प्रभावित करता है। 
6. ओऔपधि सदैत्र लाभकारी नहीं होती है क्‍योंकि व्यक्ति के रूप में रोगी 

प्रतिक्रिया करता है । 
7. सामूहिक जीवन से सम्बन्ध विच्छेद रोग को कभी-कभी बढ़ाता है । 

सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता चिकित्सालय में निम्न सेवायें प्रदान 
करता है : 

, रोगों का उपचार । 
2. स्वास्थ्य शिक्षा । 


ज़्डछ 
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» मनोरंजन । 

** सामाजिक सम्बन्धों की सुदृढ़ता । 

* मेडिकल टोम रे सामूहिक वार्तालाप । 
» व्यवसायिक चिकित्सा। 

सामूहिक चिकित्सा। 

माता-पिता व संरक्षकों को निर्देशित । 


छत छरऊकऊ न 


सामृहिक कार्यकर्ता एक प्रकार के रोगियों को एक समूह में एकत्र करता 
है, उन्हें उस रोग के लक्षणों, कारणों, उत्तरदायी कारकों तथा परिणामों से 
अवगत कराता है । वह उन विधियों तथा तरीकों को भी समझाता है, जो रोग 
को शीघ्र दूर करने में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही मानव शरीर 
सम्बन्धी ज्ञान, पोषण सम्बन्धी शिक्षा, संसर्ग रोगों की रोकथाम आदि के विषय 
में जानकारी देता है। वह मनोरंजन के कार्यक्रम सम्पन्त करता है । जो भी खेल 
हो सकते हैं, उनका प्रबन्ध करता है, कहानियाँ सुनाता है, चलचित्र का प्रबन्ध 
करता है, सामूहिक वार्तालाप करता है, सामूहिक वार्तालाप समूह के सदस्य अपने 
विचारों एवं भावनाओं को प्रगट करते हैं । इससे उनका मन हल्का होता है । 
मेडिकल टीम के साथ वार्तालाप करता है तथा अपने सुझावों एवं भावी कार्यक्रम 
की योजना बताता है । टीम में एक सदस्य के रूप में रोग के सांवेगिक एवं सामा- 
जिक पक्षों को स्पष्ट करते हुये सामाजिक चिकित्सा के महत्त्व तथा उसके रूप 
को स्पष्ट करता है । सामूहिक कार्यकर्ता रोगियों के समूह को किसी न किसी 
शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वे आथिक समस्याओं का समाधान 
करने में समर्थ होते हैं। इन रोगी बालकों के माता-पिता को एक समूह के रूप 
में साक्षात्कार करता है तथा उनको आवश्यक निर्देश देता है । बाल विकास एवं 
संरक्षण की विधियों को बताता है । 
(7) सामूहिक कार्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा : 

कुछ विद्वानों की धारणा है कि जब तक आथिक स्थिति नही सुधरेगी तब 
तक स्वास्थ्यता को ऊँचा उठाना सम्भव नहीं है । परन्तु इस बात पर भी ध्यान 
देने की आवश्यकता है क्रि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांबेगिक कारक भी 
अपना प्रभाव डालते हैं। आज छम्हारोगों के टीके मुफ्त में लगाये जाते हैं परन्तु 
अभी भी शत-प्रतिशत सफलता नहीं मिल रही है । कुँओं में कीटाणुनाशक दवाओं 
का प्रबन्ध सरकार की ओर से किया गया है लेकिन बहुत ही कम लोग कुओं में 
दवाई डालने देते हैं । उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग जनता अपनी अज्ञानता 
तथा अन्धविश्वास के कारण नहीं कर पाती है । रहने, खाने, पीने, काम करने 
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आदि ढंग में शिक्षा की आवश्यकता होती है ।. क्योंकि इन सभी का स्वास्थ्य से 
सीधा सम्बन्ध है । 


सामूहिक कार्यकर्ता स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में निम्न कार्य करता है : 

. वह समुदाय में समूह संगठित कर लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकता तथा 
महत््व को समझाता है । जब तक इस क्षेत्र में ज्ञान नहीं होगा, स्त्रास्थ्य शिक्षा 
का उद्देशय सफल नहीं होगा । लोगों को यह अवश्य समझना होगा कि 
जिस प्रकार भोजन आवश्यक होता है उसी प्रकार यह आवश्यक होता है 
कि किस प्रकार बनाया जाय और स्वास्थ्य को बनाये रखने व स्वास्थ्य स्तर 
को ऊँचा उठाने के नियमों का भी ज्ञान आवश्यक कराना होगा कि अच्छे 
स्वास्थ्य से उतनी उन्‍नति तथा समृद्धि का क्या और कैसा सम्बन्ध है। यह 
कार्य सामूहिक कार्यकर्ता करता है । 

2. सामूहिक कार्यकर्ता उनको उन तरीकों को बताता है जिनसे वें अपने स्वास्थ्य 
स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं । लोगों को इस बात का ज्ञान कराना आव- 
श्यक होता है कि बे किस प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का स्वयं 
अपने प्रयत्नों व कार्यों से समाधान कर सकते हैं । कार्यकर्ता केवल स्वास्थ्य 
के विषय में बताने से ही अपना उद्देश्य पूरा नहीं समझता है। वह उनको 
प्रेरित करता है जिससे बे अपनी आदतों तथा रहन-सहन में परिवर्तत छाने 
का प्रयास करते हैं। इन परिवर्तनों से ही सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या 
हल हो सकती है और तभी गिरे हुये स्वरास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाया जा 
सकता हैं! मलेरिया, बुखार, हैजा आदि बीमारियों की रोकथाम के उपाय 
मौजूद हैं परन्तु दृष्टिकोण में परिवर्तत न होने के कारण इनको रोकने में 
सफलता नहीं मिल पा रही है | लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल 
बनाने में पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि स्वास्थ्य का व्यक्ति विशेष के व्यवहार से सीधा सम्बन्ध होता है। 

3. सामूहिक कार्यकर्ता लोगों की गलत धारणाओं को दूर करता है तथा 
अज्ञानता को दूर भगाता है । इस कार्य से उनके व्यवहार एवं दृष्टिकोण 
में परिवर्तन आता है । स्वयं एक सक्रिय एजेन्ट के रूप में कार्य करने 
छगते हैं । 

4. सामूहिक कार्यकर्ता माताओं के समूहों में बच्चों के छालन-पालन की शिक्षा 
देता है । वह माताओं को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, बीमारियों तथा उनकी 
रोकथाम के उपाय बताता है । 

5. संसर्ग रोगों की रोकथाम करता है । भारत में ऐसी बहुत-सी बीमारियाँ 
हैं, जिन्हें थोड़ा ध्यान देने से रोका जा सकता है क्‍योंकि वे बीमारियाँ प्रायः 
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अज्ञानता तथा लापरदाही से ही होती हैं । हैजा, चेचक, टी० बो०, आँखों 
की बीमारियाँ आदि लापरवाही से ही होती हैं ॥ अतः सामाजिक कारकों 
को दूर करने का सामूहिक कारयकर्ता प्रयास करता है । 

6. सुविषाओं का ज्ञान कराता है । यद्यपि सरकार स्वास्थ्य की उन्नति के 
लिए काफी प्रयत्नशील है तथापि उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा 
है क्योंकि जनता को इस बात का ज्ञान नहीं है. कि उसे क्या-क्या सुविधायें 
उपलब्ध हैं । कार्यकर्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के विषय में सूचना 
प्रदान करता है। 


सामूहिक कार्य 
(गा) वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के साथ सामूहिक कार्य : 
वुद्धावस्था न केवल जैविक बल्कि एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है । भोतिक, 
सामाजिक तथा भावनात्मक परिवर्तनों के कारण परिवार तथा पड़ोस के साथ 
तालमेल बिठाना जरूरी हो जाता है। चूँकि वृद्ध तो रोगों के लिए रचनात्मक कार्यों 
की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है इसलिए उनकी निष्क्रियता न केवल उनके लिए 
बल्कि उनके परिवार के लिए भावनात्मक समस्‍यायें उत्पन्न करती है । पुत्रवधुएँ 
तथा पुत्र बूढ़ों का अत्यधिक हस्तक्षेप पसंद नहीं करते । नये परिवेश्र में नये मूल्यों 
की स्थापना के कारण न केवल वृद्धों के लिए समायोजन जरूरी हो गया है बल्कि 
पुराने एंकाधिकारी ढाँचे के स्थान पर लोकतंत्रीय जीवन पद्धति के रूप में इसकी 
शिक्षा भी जरूरी है । इसलिए वृद्ध लोगों को उनकी रुचियों एवं योग्यताओं के 
अनुरूप रचनात्मक कार्यों में लगाये रखने के लिए सुनियोजित एवं सोद्देश्य गति- 
विधियों का संगठन भी करना आवश्यक होता है । 
वृद्धों की आवश्यकताओं को मोटे तौर पर निम्न वर्गों में बाँठा जा सकता है : 
. पर्यावरण सम्बन्धी । 
2. व्यवसायिक सम्बन्धी । 
3. आधिक सम्बन्धी । 
4. स्वास्थ्य सम्बन्धी । 
5. अवकाश सस्बन्धी । 
इन आवश्यकताओं के आधघार पर देझ्ष में वृद्”ों और अशकक्‍तों के लिए 5 
प्रकार के कार्यक्रम किये जा रहे हैं : 


. अपने परिवार के साथ रहने वाले वृद्धों के लिए हिवारक्षा केन्द्र या वृद्ध 


व्यक्तियों के लिए क्लब । 
2. निराश्नित और मित्ररहित वुद्धों के लिए संस्थायें 
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3. लाइलाज और सदा बीमार रहने वाले वृद्धों के लिए अशक्तालय । 

4, समर्थ शरीर वाले वृद्ध व्यक्तियों को आ्िक सुरक्षा । 

5. उन वृद्धों और अशक्तों के लिए जो अपने परिवारों में रह सकते हैं परन्तु 
भरण-पोषण के समुचित साधन नहीं हैं, उन्हे वित्तोय सहायता वा पेंशन 
व्यवस्था । 
सामूहिक्र कार्यकर्ता उपलिखित वुद्धों को आवश्यक्रताओं को पूरा करने का 

प्रयत्न अपनो सेवाओं के माध्यम से करता है । वह वृद्धों के लिए क्लब बनाता है 
तथा उस कल में सामूहिक काय सेवाओं का उपयोग करते हुए उन्हें मनोरंजन 
कराता है, आत्मनिर्देशन की शक्ति आती है, अहं दृढ़ होता है तथा जोबन में 
निराशा के स्थान पर सक्रियता का विकास होता है । वृद्ध संस्थाओं में सामूहिक 
कार्यकर्ता न केवल मनोरंजनात्मक सेवायें आयोजित करता है बल्कि उनके लिए 
पढ़ने के लिए साहित्य तथा खेलों का भी आयोजन करता है। कार्यक्र्ता उतकी 
आधिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें किसी न किसी हस्तशिल्प में प्रशि- 
क्षण भो देता है, जिससे जहाँ एक ओर अपने समय का वे सदुपयोग करते हैं, वहीं 
दूसरी ओर आथिक लाभ भी होता है । 


स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निदान व उपचार के लिए चिकित्सकों को 
सहायता लेता है तथा स्वयं स्वास्थ्य शिक्षा देता है । आवश्यकतानुसार वह अन्य 
संस्थाओं की सहायता भी लेता है | वह सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस 
प्रकार का वातावरण तैयार करता हैँ जहाँ पर वृद्ध व अशक्‍्त अपने को अकेला 
अनुभव करना छोड़ देते हैं । उनके जीवन में नयी ज्योति प्रज्ज्वलित होती है । 
(१) सामूहिक कार्य तथा जन स्वास्थ्य : 
जन स्वास्थ्य के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं : 
. उपचारात्मक सेवायें । 
2. रोगों की रोकथाम सम्बन्धी सेवायें । 
3. स्वास्थ्योननति सम्बन्धी सेवायें । 
औषधि विज्ञान ने इन तीनों क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किया है । परन्तु अब 
समझा जाने लगा है कि स्वास्थ्य स्तर को बनाये रखते तथा उन्नति के लिए अन्य 
सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता है । क्योंकि जन स्वास्थ्य का सम्बन्ध व्यक्ति 
से है और व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आशिक, सांवेगिक आदि 
पर्यावरणों से घिरा हुआ है । उस पर ये शक्तियाँ पूर्णतया अपना प्रभुत्व बनाये 
हुये हैं ॥ अतः समाज कार्य की आवश्यकता है । सामूहिक कार्य इस बात पर बल 
देता है कि समुदाय का उत्तरदायित्व केवल रोग का उपचार करता ही नहीं है 
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बल्कि उन सुख-सुविधाओं को भी बढ़ाना है जिससे स्वास्थ्य को उत्तम बनाया 
जा सकता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जन स्वास्थ्य के सामूहिक 
कार्य का उद्देश्य रोकथाम सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध करना है। 


जगशष्यास्थ्य यो शब्दों से मिलकर बना है, जन तथा स्वास्थ्य ! इसका तात्पर्य 
यह है कि केवल स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है 
बल्कि लोगों के विषय में- भी सम्पूर्ण ज्ञान होना स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के 
लिए आवश्यक होता है। जब तक जनता इन कार्यक्रमों को अपना कार्यक्रम नहीं 
समझेगी तथा हादिक सहयोग नहीं प्रदान करेगी तब तक कोई कार्यक्रम सफल 
नहीं हो सकता है । अतः इस बात की आवश्यकता हैं कि किस प्रकार से मतो- 
वृत्तियों, विचारों, भावनाओं, आदतों तथा मानसिक दशाओं को कार्यक्रमों की 
अनुकूलता की ओर मोड़ा जाय । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सक्रता है कि 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए जनता को न केवल 
स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों को बतला देना ही होता है वरन्‌ विचार परिवर्तन द्वारा 
उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है । यह कार्य सामूहिक कार्य- 
कर्ता द्वारा किया जाता हैं । 

रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक कःर्यंकर्ता समुदाय में समूहों के माध्यम 
से निम्न कार्य करता है : 

. रोगों के कारणों को स्पष्ट करता है । 

2. सामाजिक कारक क़िस प्रकार रोग को उत्पन्न करते हैं, स्पष्ट करता है। 

3. विभिन्‍न उपकरणों के माध्यम से लोगों को रोगों की रोकथाम की जान- 
कारी देता है। 

4. व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य सिद्धान्तों को बताता है । 

5. जब सुदृढ़ीकरण करना बताता है । 

6. रोग का प्रारम्भिक निदान करता है । 

7. उभरते हुये रोग के प्रति जनता का ध्यान आकषित करता है। 

8. आवश्यकता पड़ने पर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता है । 

सामूहिक कार्यकर्ता स्व्रास्थोन्नति के छिए निम्न उपाय करता हैं : 

. स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करता है । 

2. विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबन्ध करता है । 

3. रोग के श्रति अंधविश्वासों को दूर करता है । 

4. मनोरंजनात्मक सेवायें प्रदान करता है । 

5. महिला एवं बार कल्याण सेवाओं के उचित उपयोग में सहायता 
करता है । 
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6. सामुदायिक तियोजन में भाग छेता है । 

7. गाँव की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम बनाता है । 

8. नये नये कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान करता है । 

उपलिखित कार्यों का अवलोकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि सामू- 
हिंक कार्यकर्ता जनस्वास्थ्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
वह उन प्रभी उपायों को अपने व्यवहार में छाता है जिनका सम्बन्ध सामाजिक 
पर्यावरण से है । 

(४) सामूहिक्र कार्य तथा चिकित्सालय में भर्ती वालक : 

बालक के लिए चिकित्सालय में भर्ती होना ही सबसे बड़ी समस्या है। 
बीमारी तो उसकी सबसे बड़ी सांवेगिक समस्या है लेकिन जब वे चिकरित्नाबय 
में भर्ती होकर कमरे में बन्द होकर रह जाते हैं तो इस समस्‍या में गुणात्मक वृद्धि 
होती हैं । उस समय यदि उन्हें तथा उनके माता-पिता क्रो उचित शिक्षा द 
जाय तो इन समस्याओं के प्रभाव को कार्य सीमा तक कम किया जा सकता है । 
यहाँ पर सामूहिक कार्यकर्ता की आवश्यकता निम्न कारणों से है : 

. सांवेगिक प्रतिक्रियायें--बालकों में विकित्सालय में आने पर सांवेगिक 
अतिक्रियायें होती हैं। इतना ही माताओं को भी इसका गहरा अनुभव करना पड़ता 
है । उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक आपरेशन के ब्राद ठीक होता है तो वे 
फिर आपरेशन नहीं पसन्द करती हैं । अतः उन्हें तथा रोगी बच्चों को इसके लिए 
सांवेगिक रूप से तैयार करना पड़ता है। यह कार्य समूह के माध्यम से ठीक 
प्रकार से किया जा सकता है । 

2. सानसिक गिराबट--बालक जब चिकित्सालय में भर्ती होता हैतो 
उसका स्कूल जाना बंद हो जाता है, इस कारण बह कक्षा में पिछड़ जाता है । ऐसे 
बालकों को चिकित्सालय में मानसिक हूप से बहुत कष्ट होता है । अतः सामूहिक 
कार्यकर्ता इस समस्या का समाधान कर सकता हैं । 

3. आत्मकेन्द्रित :880०थ777०) : कभी-कभी बालक के माता-पिता स्वयं भर्ती 
याले बालक को आत्मकेन्द्रित बना देते हैं । वे स्त्रयं बालक की सभी आवश्यकताओं 
को पूरा करते रहते हैं तथा आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हैं । उसकी देखभाल 
पर अधिक समय तथा ध्यान दिया जाता है अतः बह केवल प्राप्तकर्ता बनकर रह 
जाता है । उसका अपना योगदान कम होता जाता है अतः एकाकी बन जाता है । 
सामूहिक कार्यकर्ता समूह के माध्यम से इस समस्या का समाधान करता है । 


4, ईर्ष्या की भावना--बालकों में कभी-कभी अपने माता-पिता के प्रति 
ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है । वे समझने लगते हैं कि माता-पिता उनका अच्छा 
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उपचार नहीं करा रहे हैं तथा वैसा खर्च नहीं करना चाहते । वे माता-पिता को 
अपनी बीमारी का दोपी मानते हैं | ऐसी जब भावना आ जाती है तो बालक का 
माता-पिता से सम्बन्ध बिगड़ जाता है जो स्वयं उपचार कार्य में बाधक हो जाता 
है । सामूहिक कार्यकर्ता इस समस्या का समाधान करता है 


5. एकाकीपन की तथा भार की भावना--प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 
बालक दिन भर अस्पताल में बिस्तर पर पड़े रहते हैं ॥ उनके पास मनोरंजन का 
कोई साधन नहीं होता है और न ही वे विचारों का आदान-प्रदान कर पाते हैं। इस 
कारण उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और परिवार से घृणा-करने छगते हैं । वे 
अपने से भी घृणा करते हैं । वे कभी-कभी अनुभव करते हैं कि वे समाज तथा 
परिवार पर भार हैं । ऐसी भावता उपचार कार्य में अनेक प्रकार की बाघायें 
उत्पन्न करती हैं । सामूहिक कार्यकर्ता शैक्षिक प्रविधि द्वारा सामूहिक क्रियाओं में 
भाग लेने तथा एक दूसरे को समझने का अवसर देता है । 

सामूहिक कार्यकर्ता यहाँ पर दो तरीके अपनाता है : 


एक तरीका प्रणाली । 
दोहरा तरीका प्रणाली । 


एकहरी प्रणाली में कार्यकर्ता भाषण देता है, फिल्‍म दिखाता है । चार्ट 
प्रदर्शित करता है, प्रदर्शनी का आयोजन करता है। दोहरी विधि में कार्यकर्ता: 
मनोरंजनात्मक समूहों का निर्माण करता है, उसमें कार्यक्रम करवाता है । सामूहिक 
वार्तालाप करता है, सामाजिक अभिनय आयोजित करता है तथा डिमानस्ट्रेशनः 
करता है । 


(थं) सामूहिक कार्य एवं मानसिक स्वास्थ्य : 


विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अतुलनीय सफलता ने जहाँ एक ओर अनेक 
समस्याओं को सुलझा कर जीवन को सरकू तथा सुखमय बना दिया है वहीं 
दूसरी ओर गम्भीर समस्‍यायें विकराल रूप घारण कर सामने आ खड़ी हुई हैं । 
आशिक उतार-चढ़ाव, बेरोजगारी, गरीबी तथा स्वार्थंपरता में निरन्तर वृद्धि हो 
रही है । प्रजातीय पूर्वाग्रह, श्रेष्ठता को भावता, विभेदोकरण, अव्यवहारिकता, 
स्वार्थपरता आदि दुगुणों ने जोवन को कष्टकर बना दिया हैं । परम्परागत मूल्यों 
तथा विश्वासों में अन्तर आता जा रहा है। आज का व्यक्ति परम्परागत मूल्यों 
एवं विह्वासों को संदिग्ध दृष्टि से देखता हैं । वह प्राचीनतम स्वीकृत मान्यताओं 
के विषय में प्रइनवाचक हो गया है । दुर्भाग्य इस बात का है कि मानव से संबंधित 
ज्ञान के क्षेत्र में वह पोछे रह गया हैं । हम आज तक जीन्स के विषय में जो 
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जीन गये हैं परन्तु प्रेम तथा नैतिक मूल्यों की कितनों आवश्यक्रता है जिससे 
परिवर्तित जीवन सुखी रह सके, नहीं जान सके हैं । वास्तव में मनुष्य की प्रकृति 
के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बहुत सीमित. है । यही कारण है कि हम चारों ओर 
चिन्तित, अप्रसन्‍्न, दुखो, व्याकुल, परेशान, भयातुर व्यक्तियों को पाते हैं । 

मानसिक स्वास्थ्य की समस्या अत्यन्त गम्भीर होती चलो जा रही है। 
विद्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी देश में, भारत में भी ! प्रतिशत 
लोग गम्भीर मानसिक रोगों से पीड़ित हैं तथा 0 प्रतिशत छोग साधारण 
मानसिक रोगों के शिकार हैं । इस गणना के हिसाब से भारत में 7 छाख लोग 
गम्भीर रूप से पीड़ित मानसिक रोगी हैं तथा 70 लाख साधारण प्रकार के 
मानसिक रोगी हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 5 से 20 प्रतिशत लोग 
जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकीय सहायता के लिए जाते हैं, वे 
सामान्य अस्पतालों के नाते हैं, मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। उन्हें इस 
बात का ज्ञान नहीं होता है । इसके अतिरिक्त मिर्गी के रोगियों को संख्या भी 
दिनोंदिन बढ़ रही है। इस समय मानसिक रोगियों की संख्या के लिए केवल 
42 चिकित्सालय हमारे देश में हैं तया केवल 20,000 शीय्यायें हैं । केवल | 
मनोचिकित्सक ! लाख रोगी पर । 500 नरसें हैं तथा केवल 200 सामाजिक 
कार्यकर्ता हैं । 

मानसिक चिकित्सालयों में सामूहिक कार्यक्र्ता निम्न कार्य करता है : 

. सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से सेवार्थी की रुचियों का पता छगाता हर 
तथा अच्तन मन को ढूँढ़ने का प्रयास करता है । 

2. वह सेवार्थियों की बाह्य तथा आन्तरिक सभी विज्ञेषताओं का अध्यापन 
करता है । 

3. रोग के प्रति उनके दृष्टिकोणों का पता लगाता है तथा सकारात्मक 
दृष्टिकोण अपनाने के लिए चलचित्र, वार्तालाप, ड्रामा आयोजित करता है । 

4. परिवार, समूह तथा समुदाय का रोग उत्पन्न करने में कितता सहयोग 
है, ज्ञात करता है तथा बाधक कारणों को दूर करता है । 

5. कार्यकर्ता सेवाथियों तथा उनके सम्बन्धियों को रोग के सस्बन्ध में 
सूचना देता है तथा उनके अमों को दूर करता है । 

6. वह शिक्षात्मक सेवायें प्रदान करता है । 

7. पर्यावरण में सुधार की योजना बनाता है तथा उसे कार्यान्वित करता 
है । 

&. मनोरंजनात्मक कार्य जैसे कला, खेल, संगीत आदि का आयोजन 
करता है । 
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9. व्यवसायिक चिकित्सा की व्यवस्था करता है । 

0. सामाजिक अभिनय का भो आयोजन करता है । 

4. सामूहिक कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए निम्न कार्य 
करता है : 

. समुदाय में मानसिक रोगियों का पता छगाना । 

2, आपातकाल में फर्स्ट एड देना । 

3. रोगियों को चिकित्सालय में भेजना । 

4. परिवार तथा समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा देना । 


गाँवों के रोगियों के विषय में जानकारी ज्ञात करना : 


कार्यकर्ता गाँवों में जाकर लोगों से पूछता है कि उनके गाँव में ऐसा कोई 
अ्यक्ति नहीं है जिसमें निम्न लक्षण हों : 

, विचित्र प्रकार का व्यवहार हो । 

2. बातचीत अजोबोगरोब हो । 

3, किसी से बातचीत न करता हो, सदा एकान्त में रहता हो । 

4. जो विचित्र आवाजें सुनता हो तथा दूसरों की बातों को सुनता न हो 
अथवा विचित्र दृश्य देखता हो । 

5. बिना कारण अति प्रसन्‍त रहता हो तथा बड़ी-बड़ो बातें करता हो ! 

6. ब्रिना कारण रोता रहता हो तथा चिल्लाता हो । 

7. जिसने आत्महत्या का प्रयत्न किया हो । 

8, जिसे प्रेत-आत्मा ने पकड़ रखा हो । 

9. दौरे पड़ते हों । 

0., नींद न आती हो । 

], विद्यालयों में जाऋर यहो जानकारी प्राप्त करता हो। 

2, परिवार तथा बाहर लड़ाई करता हो । 

3. परिवार नियोजन विधियों को जिन्होंने अपनाया है उनसे बातचीत 
करता है। 


आपातकालीन उपचार : 


वह आपातकालोन स्थिति में कुछ आवश्यक दवाइयों की सहायता से तथा 
पत्रांक द्वारा उपचार भी करता हो । 


उसे संदर्भित करना : 
जब रोगियों का पता चल जाता है तो समुदाय के लोगों को इसके उपचार 
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हेतु चिकित्सालय बताता है तथा यदि आवश्यक हुआ तो चिकित्सालय में भर्ती 
भी करा देता है । 

वह इनका फालोअप भी करता है । 
मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा : 


कार्यकर्ता समुदाय को मानसिक रोगों के लक्षणों, कारणों तथा उपचार के 
तरीकों को बताता है । वह यह भी बताता है कि किस प्रकार से मानसिक रोग 
विकसित होते हैं तथा किस प्रकार की परिस्थितियाँ इसके लिए उत्तरदायी 
होती हैं । 
(शा) सामूहिक कार्य तथा परिवार नियोजन : 

भारत में सन्‌ 95 में जनसंख्या को सीमित करने के लिए परिवार 
नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित 
साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या पर 
नियन्त्रण किया जाय । आथिक विकास की दृष्टि से जनसंख्या पर नियोजन 
रखना उतना ही आवश्यक है. जितना कि शरीर के लिए भोजन आवश्यक है । 
यदि जनसंख्या पर नियन्त्रण नु लगाया गया तो न तो रहने के लिए स्थान और 
न ही भोजन के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे । इस समस्या को घ्यानों 
में रख कर ही राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है ॥ 
परन्तु जिस गति से इसे चलना चाहिये, चल नहों पा रहा हैं। इसके कई 
कारण हैं । 

भारत में अज्ञानता, अशिक्षा, अन्धविश्वास, गरीबी आदि के कारण कार्य-- 
क्रम को सफलता नहीं मिल पा रहो है। रहन-सहन का स्तर नीचा होने के 
कारण परिवार में एक बच्चे की वृद्धि का कोई भार नहीं प्रतीत होता है क्योंकि 
कुछ अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ दिनों में वही 
बच्चा आपका स्रोत हो जाता है । इन कठिनाइयों को ध्यान में रखकर परिवार 
नियोजन कार्यक्रम को विकास के अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया गया है 
तथा जनसंख्या नियोजन के साथ ही साथ अन्य उद्देश्यों को भी इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है ॥ विश्व स्त्रास्थ्य संगठन ने परिवार नियो- 
जन के अन्तर्गत निम्न बातों को सम्मिलित किया है : 

. जन्म में उचित समयान्तर तथा जन्म-दर पर रोक लगाना । 

2. बच्चे विहीन परिवारों को चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान करना + 

3. बच्चों की देख-रेख सम्बन्धी ज्ञान देना । 

4. यौन शिक्षा देना । 
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5. प्रजनन सम्बन्धी दोषी परिवार की स्क्रीनिंग करता । 
6. जैनटिक मन्‍्त्रणा देना । 
7. पूर्व वैवाहिक सलाह देना तथा परीक्षण करना । 
8. गर्भावस्‍था का परीक्षण करना 
9. विवाह मण्त्रणा देना । 
0. प्रथम बच्चे के जन्म से सम्बन्धित ज्ञान प्रदात करना तथा अन्य सुवि- 
धायें देना । 
4, अविवाहित माताओं को सेवायें प्रदान करना । 
2 गृह अर्थशास्त्र द्वारा पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना। 
3. गोद लेने में सहायता करना । 


इस प्रकार से परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार के सदस्यों 
की सोमा में नियन्त्रण करना है । जिन परिवारों में बच्चे अधिक सीमा में पैदा 
होते हूँ उन दम्पतियों को परिवार नियोजन विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्सा- 
“हित करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी सेवायें भी 
प्रदान की जाती हैं। इसमें प्रति रक्षाकरण प्रसव के पूर्व, प्रसव में, प्रसव के 
चढचात्‌ माताओं की देखरेख, दवाइयों का प्रवन्ध, चेचक, डिप्थोरिया, काली 
खाँसी आदि के बचाव के लिए टीके लगाना तथा दवाइयाँ देना भी है । 

समाज काय॑ ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपने हाथ. में ले लिया है । 
सामूहिक कार्यकर्ता, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कारण जो परिवार 
नियोजन के तरीकों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, दूर करता है । वह 
शिक्षा, चिकित्सा तथा कल्याणकारी संस्थाओं की सेवाओं का सदुपयोग भी इसी 
उद्देश्य पूर्ति हेतु करता है । वह व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है जिससे व्यक्ति 
परिवार नियोजन के महत्त्व को समझ सकते में समर्थ हो। वह पोषण सम्बन्धी 
ज्ञान प्रदान करता है, महत्त्वपूर्ण रोगों के विषय में जानकारी दंता है। शिक्षा 
सुविधाओं की चर्चा करता है, कल्याणक्रारी कार्यक्रमों से अवगत कराता है, 
नवीन कानूनों का ज्ञान देता है तथा स्वास्थ्य शिक्षा देता है । वह गर्भावस्‍था का 
स्वास्थ्य पर प्रभाव बताता है, शरीर तथा मत पर गरीबी के प्रभाव को स्पष्ट 
करता है । परिवार कल्याण कार्यकर्ता के रूप में सामूहिक कार्यकर्ता समूहों के 
आध्यम से निम्न जानकारो देता है तथा कार्य करता है : 

. अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है । 

2. वह परिवार नियोजन सम्बन्धी सभी सकारात्मक तथा नकारात्मक 
आातों को बताता है । 
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3, समूह सदस्यों की भावतााओं का आदर करते हुये उनके सकारात्मक 
व्तथा नकारात्मक विचारों को प्रगट होने का अवसर देता है ! 

4, वह व्यक्तियों में केवल उपयुक्त ज्ञान का संचार करता है। इसके 
परचात्‌ वह उनकी इच्छा पर छोड़ देता है कि वे अपने जीवन को खुशहाल बनाने 
के लिए स्वयं निर्णय लें। वह यह नहीं कहता है कि 'यह' करना आवश्यक है । 
बह केवल सलाह देता हँ। 

5. कार्यकर्ता प्रत्येक सदस्य का वैयक्तिक अध्ययन भी करता है और उसको 
सामाजिक, आथिक तथा शिक्षात्मक पृष्ठभूमि को देखता है । 

6. वह परिवार नियोजन के प्रत्येक तरीके से होने वाले छामों तथा 
हानियों का का करता है । 

7. कार्यकर्ता परिवार नियोजन सम्बन्धी श्रमों को भी दूर करता है । 

8. यद्यपि उसकी सहायता कारय॑ की प्रक्रिया घीमी होती है परन्तु एक बार 
यदि सेवार्थी सन्तुष्ट हो जाते हैं जो वे आगे चलकर "“नेता' का काय॑ करने 
लगते हैं । 

9. वह बाल रक्षा के उपायों को बताता है तथा सुविधायें भी उपलब्ध 
कराता है । 

0. बड़े संख्या परिवार की समस्याओं तथा आशिक विकास पर प्रभाव 
को स्पष्ट करता है । 

], घाभिक तथा सांस्कृतिक कारणों का विवेचन परिवार नियोजन के 
सन्दर्भ में करता है । 

2. सामूहिक कार्यकर्ता प्रोत्साहक, एडवोकेट, शिक्षक, मध्यस्थ तथा 
उपदेशक के रूप में कार्य करता है । 

(शा) सामूहिक काय॑ तथा शारीरिक विकलांगता : 

शारीरिक दृष्टि से विकल्ंग व्यक्ति वे हैं जिनकी शारीरिक क्षमता का हास 
हो गया है, शरीर विकृत हो गया है या किसी अंग विशेष का 'ह्वास हो गया है 
या अंग शून्यता हो गयी है। ऐसे व्यक्षित या तो किसी बीमारी के कारण या 
दुर्घटना के कारण शामान्य कार्य करने के योग्य नहीं रह जाते हैं जिसके कारण 
वे सदैव निराशा, दुखी एवं पराश्चित रहते हैं । 

शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना 
यद्यपि महत्त्वपूर्ण है परन्तु यह सम्पूर्ण पुनर्स्थापन प्रक्रिया का केवल एक अंग है । 
सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समायोजन प्राप्त करना भी महत्त्वपूर्ण कार्य है । 
बाधित व्यक्ति को न केवल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है बल्कि 
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उसकी सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर भी दबाव पड़ता हैँ जिसके 
कारण वह सदैव अस्तव्यस्त रहता है क्‍योंकि व्यक्तित्व सम्पूर्णता में प्रभावित 
होता है । सामाजिक, सांवेगिक तथा शारीरिक तत्त्व एक साथ प्रतिक्रिया 
करते हैं । 

विकलांगों की सामाजिक तथा सांवेगिक समस्याओं को समझने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम उन प्रतिक्रियाओं का भी अवलोकन करें जो सामान्य लोग 
इन विधियों के प्रति प्रगट करते हैं : 

विमुख्व॒ मतोवृति : साधारण तथा स्वस्थ व्यक्ति विकलांगों से दुर रहना 
चाहता है क्‍योंकि उन्हें यह होता हैं कि कहीं उसको भी इसी प्रकार की ध्याधि 
न हो जाय । वे शारीरिक विकल्म॑ंगता को रोग समझते हैं तथा संक्रमण से बहुत 
डरते हैं । इस प्रकार से सामान्यतया लोगों की विमुख मनोवृत्ति होती है । 

पाप का परिणासं : लोगों की यहं सामान्य घारणा है कि विकलांगता का 
कारण पूर्व जन्म के पाप होते हैं । अपने कुझृत्यों के परिणामस्वरूप यह स्थिति प्राप्त 
करते हैं अतः उनकी दशा में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं किया जा सकता: 
है क्योंकि उन्हें यह तो भुगतना ही है । 

दुरात्मा का प्रवेश : कुछ लोगों का विचार है कि कुकृत्यों के परिणाम- 
स्वरूप व्यक्ति में दुरात्मा का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण वह अपंग हो 
जाता है । यह दुरात्मा किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती हैँ । अतः ऐसे 
व्यक्ति से दूर रहना अधिक अच्छा होता है । इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्ति 
को नारकीय जीवन व्यतीत करना आवश्यक भी है, जिससे बह अपने पापों का 
प्रायश्चित्त कर सके तथा दूसरे जन्म में इससे पीड़ित न हो । 

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सम्पूर्ण व्यक्ति के रूप में तथा: 
समाज के सदस्य के रूप में समझने के लिए सामूहिक कार्य की आवश्यकता होती 
है । पुनर्वासन की सुविधायें यद्यपि ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होती 
हैं परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसका विरोध करते हैं । अतः उनके भ्रमों 
तथा अवरोधकों का समझना आवश्यक होता है । 

सामूहिक कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों की निम्न प्रकार से सहायता करता है : 

. वह समुदाय में सामूहिक कार्य के माध्यम से विकल्शंगता के कारण, 
लक्षण तथा रोकथाम के उपायों की चर्चा करता है। वह उन उपायों को भी 
बताता है जिनके द्वारा विकल्मंगता से बचा जा सकता है । 

2. वह सामुदायिक मनोवृत्तियों को मोड़ने का प्रयत्न करता है तथा जहाँ 
तक समानता होती है सहयोगिक एवं अनुकूल भावनाओं का विकास करता है । 
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3. विकलांग व्यक्तियों को किसो न किसो हस्तशिल्प तथा लघु उपयोग में 
प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं । 

4. भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं को उपलब्ध 
कराने का प्रयास करता है । 
सामूहिक कार्य तथा विकलांग बालक : 

शारीरिक रूप से विकलांग बालक के प्रति माता-पिता अनेक प्रकार की 
प्रतिक्रियायें करते हैं ।॥ कुछ माता-पिता ऐसे बालक की आवश्यकता से अधिक 
देखभाल करते हैं। इसके विपरीत कुछ माता-पिता ऐसे बालक को तिरस्कृत कर 
देते हैं। जो माता-पिता किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तथा गर्भपात करवाने का 
प्रयास करते हैं परन्तु उसे पाप भी समझते हैं, ऐसे बालक को वे पूर्ण रूप से 
पराश्चित बना देते हैं । कुछ माता-पिता को दोषी बालक से हादिक क्लेश होता 
है । जब वे सामान्य बालक तथा बाधित बालक में अन्तर देखते हैं तो अपने को 
हीन समझने छगते हैं और बालक से घृणा करने लगते हैं। कुछ माता-पिता 
बाधित वालक की पहले तो आवश्यक देखभाल करते हैं परन्तु जब उन्हें खर्चा 
बढ़ता दिखायी देता है तो मन ही मन उन्हें कोसने लगते हैं तथा अरुचि दिखाने 
लगते हैं । 

कुछ शारीरिक विकलांगता की स्थितियाँ न तो माता-पिता को समझ में 
आती हैं और न ही सामान्य व्यक्ति इसको समझ सकता है । हृदय विघटित 
बालक का यही हाऊ होता है । उसमें शारीरिक अक्षमता दिखायी नहीं देती है 
जिसके कारण माता-पिता बालक को सभी कार्य करने के लिए कहते हैँ । परन्तु 
जब बह कठिन कार्य करने में असमर्थ होता है तो उसे दण्ड दिया जाता है । 
कभी-कनी माता-पिता बालक को शारोरिक अक्षमता को बौद्धिक उपलब्धि से 
क्षतिपूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बालक १२ अत्यधिक 
दबाव पड़ता है। बालक सांवेगिक तनाव तथा चिन्ता के लक्षण उत्पन्न कर 
लेता है । 

मिर्गाग्रस्त बालक की दूमरे प्रकार की समस्‍यायें होती हैं. तथा उनके प्रति 
प्रतिक्रियायें भी दूसरे प्रकार की होती हैं । उनमें चूँकि किसी का ज्ञारीरिक 
व्यवधान नहीं होता है अतः वे किसी प्रकार की सुरक्षा अथवा सीमा बन्धन नहीं 
मानने के लिए तैयार होते हैं । वे जरा-जरा-सी बात पर झुझलाहट व्यक्त करते 
हैं । आालूक चिन्तातुर पारिवारिक वातावरण में एकाकी व एकांतवासी हो जाता 
है तथा अहमन्यता की भावना विकसित कर लेता है फिर माता-पिता के प्रति 


अति उम्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिन्होंने उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार 
खड़ी कर दी है । 
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मनोसामाजिक विकास के लिए खेछ क्रियाओं में भाग लेना बालक के लए 
आवश्यक होता है । परन्तु विकलांग बच्चे इस क्रिया से वंचित रहते हैं । उनकी 
भावनाओं का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है और न ही अपना स्थान निर्धारित 
कर पाते हैं । सामूहिक कार्यकर्ता समूहों के माध्यम से खेलों का आयोजन करता 
है, जिससे उसमें उम्रात्मक्ता कम होती है. तथा समायोजन की क्षमता विकसित 
होती है। सामूहिक कार्यकर्ता बाधित बालकों की सांवेगिक प्रतिक्रियाओं का निरन्तर 
अध्ययन करता है तथा समूह के माध्यम से आवश्यक निराशा को दूर रखने का 
भरसक प्रयत्न करता है। सामूहिक कार्यकर्ता विद्यालय समायोजन में भी कार्य 
करता है । विकलांग बालकों को इस प्रकार से शिक्षा देता है तथा अतिरिक्त 
सहायता प्रदान करता हैं जिससे वह सामान्य बच्चों से बराबरी कर सके । 


सामूहिक कार्य तथा नेत्रहीनता : 

भारत उपमहाद्वीप में तीन छाख से अधिक नेत्रहीन व्यक्ति अपना पालन- 
फेषण सिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। यह संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । फल- 
स्वरूप भिक्षावृत्ति को रोकना सम्भव नहीं हो पा रहा है । यह तो संख्या सिर्फ 
केवल उनकी है जो सिक्षावृत्ति करते हैं। बैसे सम्पूर्ण नेत्रहीनों की संख्या सन्‌ 
976 में केन्द्रीय सरकार के रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय के एक सर्वेक्षण 
के अनुसार 90 छाख बतायी गयी । 

नेत्रहीनों को 3 प्रकार की आवश्यकतायें होती हैं : 

. अपने विषय में ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा । 

2, वर्तमान स्थिति का कारण तथा 

3, पुनर्स्थापन । 

नेत्रहीत अपनी स्थिति से स्पष्ट अवगत होना चाहता है. तथा यह जानने की 
इच्छा रखता है कि उप्तकी स्थिति में सुधार हो सकता है या नहीं । यह जान 
छेने से उसको समायोजन में सहायता मिलती है तथा सांवेगिक आल्म्बन प्राप्त 
होता है । उसको पुनर्वासन की भी अत्यन्त आवश्यक्रता होतो है । व्यक्तित्व तथा 
परिस्थिति के अनुरूप यदि पुनर्वासन हो जाता है तो उसके व्यक्तित्व का विघटन 
नहीं होता है । उसको आत्मनियन्त्रण तथा आत्मनिर्भरता को भी आवश्यकता 
होती है । इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता को आवश्यकता 
होती है जो सांवेगिक आल्म्बन देने में संमर्थ हो सके, सम्भव विकल्पों का चयन 
कर सके, नेत्रहीन अपना निष्पक्ष मूल्यांक+ कर सके तथा अपनी क्षमता एवं 
योग्यता के अनुरूप प्रयत्न कर सके । 

नेत्रहीत बालकों के माता-पिता को विद्येष सहायता की आवश्यकता होती है। 
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विन्ता तथा ग्लानि के लक्षण उनमें स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । भाग्यवादिता की 
भावना के कारण अधिकांश माता-पिता बालक की नेत्रहीनता को अपना दोष 
मानते हैं । ऐसी व्यक्तियों को प्रशिक्षित कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जो 
बालकों की वास्तत्रिक स्थिति को चित्रित कर सके तथा उन उपायों को बता सक्रे 
जिससे नेत्रहीलतरा में कमी आ सकती है । 

तथ्यों को जान लेने के बाद नेत्रह्ीन में अनेक प्रतिक्रियायें होती हैं जो समा- 
योजन उत्पन्‍्त करने में बाधा उत्पन्त करती हैं । नेत्रहीन समझने लगता है कि 
समाज उसे अब अस्वीकार कर देगा जिसके कारण वह आशा को त्याग देता है । 
वह निराश्चित हो जाने से स्लानि अनुभव करता है जिससे प्रतिगमन के लक्षण 
प्रकट हो सकते हैं । वे अत्महत्या का भी इसी कारण प्रयास कर सकते हैं । 


नेत्रहोतों को शिक्षा ऐंवं प्रशिक्षण द्वारा स्वावरूम्बी बनाने का कार्य किया 
जाता है। कार्यकर्ता इनके अभिभावकों को शिक्षा देता है तथा उन्हें आवश्यक 
बातों को बताता है जो बालक के विकास के लिए आवश्यक होती हैं । नेत्रहीन 
बालकों को जिन बातों की आवश्यकता होती है वे हैं : स्नेह और प्यार, शिक्षा 
के अवसर, लक्षित वस्तुओं को प्राप्त करने तथा प्रयोग करने की स्वतन्त्रता, 
महत्ता की भावना आदि । इन बालकों की शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब 
उनके माता-पिता पूर्ण सहयोग दें । माता-पिता तथा कार्यकर्ता के सहयोग से उनकी 
बुद्धि को तेज किया जा सकता है । 

विद्यालय की शिक्षा में इत बालकों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है ॥ 
कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह इन बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि 
उत्पन्न करे तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने में प्रोत्साहन दे । सामूहिक कार्यकर्ता इन 
बालकों को शारीरिक प्रशिक्षण देता है, सामान्य विषयों का ज्ञान कराता है, 
खेल-कूद में रुचि उत्पन्त करके, उन्हें खेल में लगाता है, संगीत के माध्यम से 
संवेगों की अभिव्यक्ति करता है तथा कला का विकास करता है। वह उन्हें हस्त- 
शिल्प कछा का भी ज्ञान कराता है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता आती है 
तथा ऐसी जीवन पद्धति का विक्रास करता है जो उन्हें पथ-अ्रदर्शन का कार्य 
करती है । 
(४) सामूहिक कार्य तथा मानसिक मंदता : 

मानसिक मंदित व्यक्ति का मानसिक विकास अपूर्ण एवं अवरुद्ध होता है, 
जिसके परिणामस्वरूप वह न तो अपने पर नियन्त्रण रख पाता है और न ही 
जीविकोपाजन में समर्थ होता है। उसमें परिपक्वता के छक्षण प्रकट नहीं होते 
हैं। इसलिए वह दूसरों के मार्गदर्शन पर निर्भर होता है । उसको पथ प्रदर्शन, 
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निर्देशन, निरीक्षण तथा आश्रय की सदैव आवश्यकता होती है । मानसिक मंदता 
के अर्थ को समझने के लिए विभिन्‍न दृष्टिकोणों का समझना आवश्यक प्रतीत 
होता है। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार जो बालक प्रारम्भ से ही सामाजिक 
समायोजन नहीं त्राष्य कर पाता है क्‍योंकि उसमें मानसिक दुबंल्ता होती है उसे 
मानसिक मंदित कहा जाता है । शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक दुबंल पाये जाते हैँ 
तथा कक्षा के स्तर के अनुरूप विकास नहीं कर पाते उन्हें मानसिक मंदित कहते 
हैं । वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानसिक दुर्बलता या मंदता का अथ्थं उस 
व्यक्ति से होता है जिसको नैतिक-अनैतिक, उचित-अनुचित, भले-बुरे आदि का 
कुछ भी ज्ञान नहीं होता हैं । बुद्धिहीनता के अभाव में उसे किसी व्यवहार के 
लिए उत्तरदायो नहीं ठहराया जा सकता हूँ । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार 
जिस व्यक्ति की बुद्धि 70 से कम होती है उसे मानसिक मंदित माना जाता है । 


मानसिक मंदित प्रायः 3 श्रकार के होते हँ--मूर्ख: इनकी बुद्धि लविध 50 
से 90 के बीच होती हैं। यह मानसिक मंदित की पहली श्रेणी होती है अतः 
मन्‍्द करना भी कभो-क्रभी कठिन होता है । ऐसे बालक सामाजिक समायोजन 
स्थापित नहीं कर पाते हैँ क्‍योंकि बुद्धि क्रा निम्त स्तर होता है | पढ़ने में उसका 
मन नहीं लगता है । भ्रत्येक विषय उसके लिए कठिन होते हैं ! इस वर्ग के मान- 
सिक मंदित चोरी करना, गुण्डागर्दी करना, वेश्यागमन तथा अन्य समाज विरोधी 
कार्य सीख लेते हैं । 

मूढ़ : इनकी बुद्धि लविध के 25 से 30 के बोच होती है । इनमें आत्म- 
नियन्त्रण तथा आत्म-संयम की क्षमता नहीं होतो है । इनमें मानसिक दुर्बलता 
इतनी अधिक होती है कि वे अपने आपको कार्य अथवा स्थिति में संतुलित नहीं 
कर पाते हैं। इनमें किसी प्रकार की पढ़ने-लिखने की क्षमता नहीं होती है । इन 
बालकों को किसी मानसिक मंदित संस्था में रखना अनिवार्य होता है । 

जड़ : ऐसे बालक न तो सुनते हैं न ही देखने का प्रदर्शन करते हैं। वे 
शारोरिक अंगों जैसे हाथ-पैर का भी प्रयोग नहीं करते । उनके संवेदनशीलता 
का पूर्णतया अभाव होता है । वे पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं । 

सामूहिक कार्यकर्ता मानसिक मंदित स्कूलों में जहाँ शिक्षण तथा प्रशिक्षण 
दोनों प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होती हैं, निम्न कार्य करता है : 

4, वह मनोवैज्ञानिक सेवायें प्रदान करता है। 

2. मनोविकार चिकित्सात्मक सेवाओं का प्रबन्ध करता है । 

3, व्यवसायिक प्रशिक्षण देता है जिससे वे अपनी आय कर सकें और 
जीवनयापन कर सके । 
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4. सामान्य ज्ञान सम्बन्धी सेवायें प्रदान करता है। वह साधारण व्यावहारिक 
ज्ञान की बातें बताता है । 

5. मनोचिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराता है । 

6. वह बालकों को व्यवहार के सामान्य नियमों तथा ढंगों का प्रशिक्षण 
देता है । 

7. यह सम्पर्क करके सेवार्थी का सम्पूर्ण इतिहास प्राप्त करता है तथा 
संस्था को इससे अवगत कराता है । 

8. वह माता-पिता की प्रतिक्रियाओं को जानकर उन्हें वास्तविक एवं अनु- 
कूल दृष्टिकोण, व्यवहार, ढंग आदि के लिए सम्प्रेरित करता है । 

9. वह उत माता-पिता की विशेष सहायता करता है जो आवश्यकता से 
अधिक परवाह एवं देखभाल करते हैं या आवश्यकता से कम करते हैं । 

0. वह पुनर्स्थापन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करता है। 


(>) सामूहिक कार्य तथा सुधारात्मक कार्य : 


अनेक अनुसंघानों तथा अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि अपराधी को 
केवल दण्ड देकर उसकी मनोवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन नहीं छा सकते हैं। 
प्रतिकारात्मक, प्रतिशोधात्मक, भयात्मकर प्रकार की विधियाँ अपराघी दक्शा को 
सुधारने में नकारात्मक प्रकार की भूमिका निभाती हैं। अपराधी को ऐसे 
अवसर प्राप्त हों, जिससे वह अपना व्यवहार परिवर्तित कर सके । ऐसे कार्यों की 
आवश्यकता कारागारों में है । सुधारात्मक दर्शन के अनुसार दण्ड का आधार या 
लक्ष्य अपराधी को दण्ड देना न होकर अपराधी की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना 
है, जिससे कारागार से वापस जानें पर समाज के सामाजिक एवं वैधानिक 
नियमों का स्त्रेच्छापूर्वक पालन करने की मनोवृत्ति तथा एक उत्तरदायी नागरिक की 
तरह रहने की कछा का विकास कर सके । समाज कार्य के दर्शन का प्रभाव दण्ड- 
शास्त्र पर पड़ा और अपराधी कार्य की असमंजन, विस्थापन, विचलछन, मानसिक 
विकार आदि का चिह्न माना जाने लगा है । 

दण्डश्ास्त्र के नवीन दृष्टिकोण के अनुसार अपराधों का मुख्य कारण समाज 
की सामाजिक, आर्थिक दोषपूर्ण संरचना है । अतः अपराधी को दण्ड देना भवां- 
छित तथा अमानवीय एवं अनैतिक है । सामूहिक कार्य का दृढ़ विद्वास है कि 
सामूहिक व्यक्ति में एक निहित आत्म-सम्मान की भावना एवं सुधार की क्षमता 
होती है । यदि उसे सहायता पहुँचायी जाय तो वह अपनी समस्याओं का निस्तार 
भार्ग ढूंढ़ सकता है । 
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सुधार कार्यकर्ताओं की टोली में निम्त भूमिकायें पूरी करता है : 

. अपराधियों के विषय में जाँच-पड़तार करके सुधारवादी कार्यक्रम 
निश्चित एवं प्रस्तुत करने में सहायता करना । 

2. सामूहिक कार्य के माध्यम से इस भ्रकार से पर्यवेक्षण करना जिससे वह 
आत्मनियंत्रण सोखे । 

3. सामाजिक तथा वैधानिक मजबूरियों को दूर करने में सहायता करना 
तथा इनमें व्यवहार को सामाजिक आदशों के अनुरूप बनाना । 

4. इस प्रकार से सहायता करना जिससे वे कानूनी त्तथा प्रशासनिक नियमों 
का पालन अपने हित को ध्यान में रखकर कर सके । 

5. उन संवासियों को परामर्श देना तथा मार्गदर्शन करना जो कारागार में 
पहली बार आये हैं । 

6. मानसिक कुंठाओं, आहत भावनाओं तथा विक्षिप्त मनोदशाओं को दूर 
करने में सहायता करना तथा उन्हें संस्था के अन्य संवासियों, अधिकारियों तथा 
कार्य-पद्धतियों के समरूप व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना । 
कारागारों में नियुक्त कल्याण अधिकारियों के कार्यो का वर्णन निम्न प्रकार से 
किया गया है : 

. नये संवासियों के व्यक्तित्व का अध्ययन क रना । 

2. कारागार के कार्यक्रम अवग॒त कराना । 

3. अपने जीवन की नवीनदश्ा तथा संस्था में ठीक से रहने के मार्ग बताना + 

4, संस्थागत समस्याओं को दूर करने के मार्ग ढूँढ़ना । 

$. संवासियों को संस्था की समस्याओं को दूर करने में प्रोत्साहित करना । 

6. उन्हें अपने परिवार के साथ सम्बन्ध बनाये रखने में हर सम्भव सहा- 
यता करना। 

7. परिवार के सदस्यों की भी सहायता करना। 

8. बंदी को आत्मनिभर, कानून पालनकर्ता तथा उत्तरदायी नागरिक बनाने 
का प्रयत्त करता । 

9. कारागार अधिकारियों के साथ बैठकर बंदी के उपचार के कार्यक्रम 
उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाने पर बल देना । 

0. कारागार प्रशासन तथा बंदी के बीच कड़ी का काम करना | 


(9) सामाजिक सामूहिक कार्य तथा बाल अपराध : 


सामाजिक विघटन की जितनी भी समस्‍यायें आधुनिक औद्योगिक नगरोय 
समाजों को घेरे हुये हैं उनमें बाल तथा किशोर अपराध की समस्या एक गम्भीर 
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विचारणीय प्रइन है। अपराधी बालक प्रायः निम्न इृत्यों में से किसी एक या 
एक से अधिक क्रियाओं में भाग छेता हैं : 

], कानून तथा अध्यादेश का उल्लंघन । 

2, स्वभाव से अनुपस्थित होना । 

3, जानबूझकर चोरों, अपराधियों. तथा अनैतिक व्यक्तियों के साथ मेल- 
जोल रखना । 

4. माता-पिता तथा अभिभावकों के नियन्त्रण में न होना । 

5, अपराध की दक्शाओं में बड़ा होना । 

6. ऐसा आचरण करना जिससे स्वयं या दूसरों को नुकसान या चोट पहुँचे । 

7. बिना किसो आवश्यक कार्य तथा माता-पिता की अनुमति के घर से 
बाहर रहना । 

8. अनैतिक तथा अशिष्ट व्यवहार करना । 

9, स्वभावतः गंदी भाषा का प्रयोग करना तथा ग्राली-गछौज करना। 

0, जानबूझकर बदनाम घरों में जाना । 

], जुआ के अड्डों पर जाना । 

2, आदइतन स्टेशन या रेल पटरी के आस-पास रहना । 

3, चलती गाड़ी से कूदना । 

4, उन जगहों पर जाता जहाँ शराब तथा मादक द्रव्य पिये जाते हैं । 

5, रात में सड़कों तथा गलियों में घूमना । 

6, स्कूल या अन्य स्थान पर अनैतिक आचरण करना। 

7. अवैधानिक व्यवसाय करना । 

8., सिगरेट, तम्बाकू तथा शराब व मादक द्रव्य पीना । 

49. यौन अनियमितताओं में रत होना । 

20. भिक्षावृत्ति करना । 

बाल अपराध समस्या के नियन्त्रण के दो पक्ष हैं : () बाल अपराधियों का 
सुधार जिससे वह अपने आगे के जोवन में अपराधी प्रवृत्तियों को त्याग सके और 
वयस्क अपराधों न बने, तथा 

(2) उन बालकों का उचित निर्देशात्मक नियन्त्रण जिससे व्यवहारिक 
सामंजस्य की समस्‍यायें तथा चारित्रिक दोषों का जन्म हो रहा है तथा जो पूर्व 
बाल अपराध की अवस्था से गुजर रहे हैं । 

सामूहिक कार्यकर्ता अपराध उत्पन्न करने वाली सामूहिक दक्षाओं में परिवर्तन 
छाने का प्रयास: करता है। अपराध या बाल अपराध जैसी विषम समस्याओं का 
नियन्त्रण उस समय तक समाप्त नहीं हैं जब तक कि उन समुदायों की आथिफ 
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जीवन दशा नहीं सुधरेगी जिसमें बाल अपराध की समस्‍यायें स्वतः पनपती हैं । 
अतः इन सबुदायों के लिए आथिक सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना, उनके 
जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा गरीबी, अशिक्षा व आवास की समस्या का 
समाधान करना, सामूहिक कार्यकर्ता का कार्य हो जाता है । समुदाय के प्रबुद्धजनों 
का एक ऐसा संगठन तैयार करना जो अपराधी व्यक्तियों पर अपना प्रभाव दिखायें 
व बालकों को उनके पास न जाने दें । इस कार्य में वह स्कूलों, घामिक संस्थाओं, 
कल्याणकारी सेवाओं आदि की सहायता लेता है। वह बाल अपराधियों को मनो< 
चिकित्सकीय सेवायें भी प्रदान करता है । वह मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था 
करता है क्योंकि मनोरंजन के अभाव में ही असामाजिक तथा अपराधिक प्रवृत्तियों 
का विकास होता है । सामूहिक कार्यकर्ता मवोरंजन की संस्थाओं, कार्यों, खेलों के 
मैदानों, क्लबों आदि की व्यवस्था करता है । उसके द्वारा बालकों की मनोरंजन 
विधियों को चरित्र निर्माणक बनाया जा सकता है। सामूहिक कार्यकर्ता पारि- 
वारिक कल्याण सेवा केन्द्रों की स्थापना करता है तथा बाल एवं युवा कल्याण 
सेवाओं का विस्तार करता है । अपराधी प्रवृत्ति रखने वाले बालकों का लेखा तथा 
उनके सुधार के लिए उचित कार्यक्रमों का आयोजन करता है.। सामूहिक कार्यों 
के माध्यम से उनके जीवन के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है 
तथा वे प्रयत्न करता है जिससे उनमें वैयक्तिक क्षमतायें बढ़ती हैं तथा आत्म- 
निर्भरता आती है । 
(09) सामाजिक सामूहिक कार्य तथा श्रमकल्याण 

औद्योगीकरण के विकास तथा यन्‍्त्रीकरण की वृद्धि से उद्योगों एवं कारखानों 
में मानवीय पक्ष को *अवहेलना के परिणामस्वरूप अनेक अधिनियम पारित किये 
गये । इन अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य मानवीय पक्ष की सुरक्षा करना तथा 
प्रतिष्ठा एवं हितों की रक्षा करना है । यन्त्र और व्यक्तियों में इस प्रकार से 
सम्बन्ध स्थापित करना जिससे श्रमिकों का सम्मान और विश्वास नये मानवीय 
मूल्यों और मान्यताओं के अनुरूप विकसित हो तथा उत्पादन में वृद्धि हो । सन्‌ 
948 में कारखाना कानून पास हुआ जिसमें श्रमिकों के विशेष कल्याण की 
व्यवस्था की गयी । इस कानून के अन्तर्गत श्रमकल्याण अधिकारी की नियुक्ति की 
गयी है । यह अधिकारी एक प्रकार का सामूहिक कार्यकर्ता होता है जो श्रमिकों 
के कल्याण के लिए उपाय करता है । श्रमकल्याण अधिकारो का प्रमुख कार्य 
श्रमिकों की आवश्यक एवं कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर छ्यान देना तथा 
उन रो पूरा करने का प्रयत्न करना है। वह सदैव उन सुविधाओं एवं स्थितियों 
को पूरा करने का श्रयत्त करता है जिनसे श्रमिकों की आवश्यकताओं की पू्ति 
होती है और कार्य स्थिति से संतोष भ्राप्त होता है ! 
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श्रमकल्याण में कार्यकर्ता के कार्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से भिन्न हैं 
क्योंकि कारखाना न तो सामाजिक संस्था है और न ही श्रमिकों का कल्याण 
करना प्रमुख उद्देश्य है। इसका प्राथमिक उद्देदय उत्पादन वृद्धि करना है ॥ 
कल्याणकारी कार्यों का तात्पर्य उत्पादन उ दृदेश्य को पूरा करने में सहायता करना 
है । दूसरे श्रमकल्याण अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकों द्वारा की जाती है और 
कल्याण का कार्य श्रमिकों क्रे लिए करता है । अतः इन परिस्थितियों में काम 
करने के लिए कार्यकर्ता को वृहृत कछा निपुणता एवं ज्ञान की आवश्यकता होती 
होती है । श्रमकल्याण अधिकारी को औद्योगिक सम्बन्ध और शक्ति तथा 
सामाजिक सम्बन्धों के लिए निंम्न कार्य करने होते हैं : 

. प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना । 

2. दोनों पक्षों के दिचारों तथा भावनाओं का एक दूसरे से अवगत कराना । 

3, श्रमिकों के विवादों को व्यक्तिगत स्तर पर सुलझादा तथा उनको 
प्रबन्धकों की दृष्टि में छाना जिससे उनका शीघ्र समाधान सम्भव हो सके । 

4. श्रमिकों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना । 

5, श्रम सम्बन्धी नीति निर्माण के लिए श्रमिकों के दृष्टिकोण का अध्ययन 
करना तथा प्रबन्धकों को अवगत कराना । 

6. सम्भावी विवादों पर ध्यात रखना तथा उनके समाधान के उपायों को 
ध्यान में रखना । 

7, अवैधानिक हड़ताल रोकने में श्रमिकों को सलाह देना । 

8, प्रबन्धकों को अवैधानिक तालाबन्दी न करने की सलाह देना । 

9, हड़ताल के समय निष्पक्ष रूप से प्रबन्धकों तथा श्रमिकों की सहायता 
करना । 

0. उन व्यउस्थाओं को पूरा करना जो कारखाना अधिनियम में वर्णित 
हैं । जैसे, कर्मचारियों का चिकित्सकीय परीक्षण, अनुपयुक्त कार्यों की निगरानी, 
बीमारी में देखभाल, दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षा, शिक्षा, मातृत्र लाभ, 
क्षतिपूर्ति लाना आदि व्यवस्थाओं का प्रबन्ध । 

. जलपान गृह, आवासीय प्रबन्ध, बच्चों की शिक्षा, शौचालय, पीने के 
यानी की व्यवस्था करना । 

2, कारखाने के नियमों से अवगत कराना । 

3, श्रमिकों के जोवन स्तर को ऊँचा उठाने के हर सम्भव प्रयत्न करना । 


(जग) सामाजिक सामूहिक कार्य तथा सामाजिक नियोजन : 
सन्‌ 964 में समाज कार्य की 2वीं अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई जिसका 
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विषय था सामाजिक नियोजन द्वारा सामाजिक प्रगति समाज कार्य की भूमिका $ 
कान्फ्ेंस में यह निष्कर्ष निकछा कि अघीन समाज कल्याण अधिकारी का ज्ञान ह्दै 
कि उसे सामाजिक नियोजन में अधिकाधिक भाग लेना चाहिये परन्तु व्यवहार में 
यह सम्भव नहीं हो पाता है । सन्‌ 974 में समाज कल्याण की अन्तर्राष्ट्रीय 
कास्फ्रेंस हुई जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि अधिक उत्पादन पर जोर देने के 
साथ-साथ समुचित वितरण, संतोष, आत्मनिर्भरता पर भो जोर दिया जाय । इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे कार्य हों जिनसे गरीबों को छाम हो, वर्ग भेद 
कम हो, शोषण समाप्त हो तथा सम्पूर्ण समुदाय का हित हो । परन्तु इन कार्यों 
को लोगों को आकांक्षाओं के अनुरूप किया जाना चाहिये । इस प्रस्ताव के कारण 
अनेक सामाजिक सेवायें, भूमि सुधार का कार्य, प्रोढ़ शिक्षा, औद्योगिक विकास 
आदि कार्य प्रारम्भ किये । 

सामाजिक नियोजन के निम्न प्रमुख कार्य हैं जो सामूहिक कार्य के उद्देश्यों 
एवं कार्यों के अनुरूप है । 

. संरचना में परिवर्तन छाना जिससे सामाजिक सुधार की गति तेज 
हो सके । 

2. विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए 
संस्थागत तथा प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना । 

3. विकास के लक्ष्यों के निर्धारण तथा निर्माण प्रक्रिया में जनभागीकरण 
को बढ़ावा देना । 

4. समुदाय में रोजगार के अवसरों की अधिकता तथा उनके उपयोग के 
लिए आवश्यक प्रबन्ध तथा तकनीको ज्ञान प्रदान करना । 

5, विकास के लिए स्थानीय शक्तियों, स्रोतों तथा ज्ञान का उपयोग करना ॥ 

6. समुदाय को अधिक उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए प्रेरित करना । 

7. कार्यक्रमों में सक्रिय भागीकरण को प्रोत्साहन देना । 

8, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बल प्रशिक्षण आदि काः 
प्रबन्ध करना । 

सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में निम्न कार्य करता हैं : 

4. आकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करना । 

2. समुदाय को समस्याओं तथा आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करना तथा 
नियोजन समिति को बताना । 

3. समस्या जटिलता, महत्त्व, समाधान के सामान आदि के विषय में सूचनायें: 
एकत्र करना । 


सामाजिक सामूहिक कार्य के क्षेत्र : 9॥ 


4. समुदाय की समस्या के आधार पर उद्देइ्यों को निश्चित करना तथा 
विभिन्‍न उद्देश्यों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना । ह 

5. उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा 
सकता है, ज्ञान प्राप्त करना । 

6, श्रम शक्ति, साधन, वित्तीय स्थिति आदि सभी कारणों का विश्लेषण 
करना । 

7. कार्य के उत्तरदायित्व को निश्चित करना तथा श्रमश्कक्ति की आवश्यकता 
का पता लगाना । 

8. प्रत्येक आगत के लिए कित सेवाओं की आवश्यकता है, निश्चित करना। 

9. संगठन बनाना तथा सरकारी विभागों से जोड़ना । 

40., समन्वित तरीकों से किस प्रकार कार्यक्रमों को कार्यान्त्रित किया जाय 
तथा उसके संचालन की काय संरचना क्या हो इसका निर्धारण करना । 

व. भागोकृत नियोजन तथा विकास प्रबन्ध की सफलता के लिए जनता 
को प्रोत्स।हित करना तथा उसका ज्ञान प्रदान करना । 

2, बजट निर्धारण में सहायता करना । 


((3४) सामाजिक सामूहिक कार्य तथा सामाजिक आ्थिक विकास 

मानव समाज की जटिलता के परिणामस्वरूप सामाजिक शक्तियों, कारकों 
तथा स्थितियों को समझना साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो गया है । इसी- 
लिए सामाजिक आशिक विकास के संगठन तथा संस्थायें समस्या के मूल कारणों 
के समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में उपयुक्त सहायता 
उस व्यक्ति से मिल सकती है जो जनता के साथ कार्य करने के योग्य हो और 
तत्कालीन समाज की कार्य पद्धति तथा व्यक्ति पर उसके प्रभाव को समझता हो ! 
सामूहिक कार्य का विकास सुव्यवस्थित सहायता देने के उद्देश्य से ही हुआ है । 
सामूहिक कार्य लोगों के लिए दो वस्तुयें ढूँढ़ता है : आथिक समृद्धि एवं सुल्ल का 
गहरा स्रोत तथा आत्मोन्‍नति । सामूहिक कार्य का उद्देश्य सामाजिक अन्याय को 
दूर करना, दुखों को दूर करना, समाज के कमजोर सदस्यों की सहायता करना, 
अज्ञानता को दूर करना तथा मलिनता को हटाना है । सामाजिक आथिक विकास 
का भी उद्देश्य आर्थिक समृद्धि छाना तथा सामाजिक न्याय एवं कार्य के समान 
अवसर उपलब्ध कराना है । 

सामूहिक कार्य की मौलिक सान्यतायें सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समा- 
नता पर आधारित हैं । सामूहिक कार्य की महत्त्वपूर्ण धारणा है कि प्रत्येक 
व्यक्ति मूल्यवान है + वह अ्रतिष्ठा का अधिकारी. है । वह समग्रता का भाग हैँ | 
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उसे आत्मनिइत्रय का अधिकार है तथा समस्या समाधान के उचित साधनों का 
स्वयं निर्णय लेने का अधिकार ही सामूहिक कार्यकर्ता अपनी सामूहिक क्रियाओं 
में इन मूल्यों को प्राथमिकता देता है। सामूहिक कार्य का दृढ़ विश्वास है. कि 
समस्या सदैव श्यृंखलाबद्ध रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक समस्या अनेक 
कठिनाइयों को उत्पन्न करती है। समस्या सभी को किसी न किसी रूप में 
अभावित करती है परन्तु जो समाधाव कर लेता है वह सेवार्थी नहीं होता है । 
अतः व्यक्ति में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करना सम्भव है । 

सामूहिक कार्यकर्ता सामाजिक-आ्थिक विकास के लिए निम्न कार्य करता है। 

, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का विह्लेषण करता है । 

2, मानवीय आवश्यकताओं के विषय में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। 

3, तथ्यों का संडलेषण, सहसम्बन्ध और परीक्षण करता है । 

4. सम्बन्धित व्यक्तियों एवं समूहों के प्रतिनिधियों को प्रक्रिया के सभी 
चरणों में सहभागी बनाता है । 

5. परस्पर समझ पर आधारित समझौता लाने की दृष्टि से प्रतिनिधित्व 
दृष्टिकोणों और मनोवृत्तियों के बीच अंतःक्रिया को विकसित करता है । 

6. सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न करना तथा शिक्षा 
एक सहःभागिता द्वारा अभिप्रेरणा का सृजन करता है । 

7. कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करता है । 

8. सेवाओं के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करता है । 

9. शिक्षा के माध्यम से समूहों के ज्ञान में वृद्धि करता है । 

0, नैतिक तथा आधिक समर्थन को जुटाता है । 

व. वह सामूहिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है । 

2, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विश्ञेष कार्यक्रम, सुविधाओं तथा 
साधनों को जुटाता हैं तथा सहायता करता है । 
(५) सामूहिक कार्य तथा प्रौढ़ शिक्षा 

सन्‌ 98! की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 36.9 प्रतिशत 
लोग साक्षर हैं । इसका तात्पर्य यह है कि 00 व्यक्तियों में से 64 व्यक्ति 
निरक्षर हैं। अर्थात्‌ 44 करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं । निरक्ष रता की स्थिति का 
असर देश के सामाजिक-आरथिक विकास के कार्यक्रमों पर पड़ रहा है। इन 
कार्यक्रमों से वह परिणाम नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए । इसी 
समस्या के समाधान के लिए भारत्‌ सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को 
प्रारम्भ किया । इसका औपचारिक रूप से प्रारम्भ 2 अक्टूबर 978 को हुआ । 
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इसका उदुदेश्य न केवल साक्षरता प्रदान करना है वरन्‌ निरक्षर प्रौढ़ों को जागरूक 
बनाना, चेतना जागृत करना, समग्र विकास करना तथा व्यावहारिक दक्षता को 
बढ़ाना है जिससे शैक्षिक, सामाजिक व आशिक स्तर में सुधार सम्भव हो सके। 


प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता भिम्त कारणों से प्रमुख है : 

. व्यक्ति के विकास तथा राष्ट्र की समृद्धि में निरक्षरता गम्भीर बाधा 
है। 

2. प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की क्षमता होती है केवल अवसर ही महत्वपूर्ण 
होते हैं । 

3, सामूहिक प्रयासों से निर्धन और निरक्षर व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर 
अपनी और अपने परिवार की स्थिति सुधार सकते हैं । 

4, साक्षरता मानव विकास का सशक्त साधन है । 

5, सीखना, काम करना तथा जीवन को सुधारना-तीनों एक दूसरे से जुड़े 
हुए हैं। नयी बातें सीखने से वह नये ढंग से काम करना सीखता है । जिससे 
उसकी आय बढ़ती है । 

6, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सहभागिता तथा धामिक सहिष्णुता शिक्षा 
से आती है । 

प्रौढ़ शिक्षा केवल साक्ष रता ही नहीं है । साक्षरता उस्त ग्रहण करने के 
लिए अनिवार्य साधन है । साक्षरता के माध्यम से अनपढ़ लोगों में चेतना का 
विकास द्वोता है । उनको अपने हित, परिवार के हित, अपने समाज के हित, 
तथा राष्ट्र के हित के प्रति जारूगक में सहायक होती हैं तथा अन्याय और 
शोषण करा मिलकर सामना करने के लिए उन्हें तैयार करतो है । 





राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में प्रौढ़ शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख आयाम- 


हँँ रु 
], व्यावहारिक दक्षता 2, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 
3. साक्षरता 4, मनोरंजन 
5. चेतना जागृति 6, मूल्य परक शिक्षा । 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीण निरक्षर प्रौढ़ों को जो 5 से 35 वर्ष की 
आयु के हों, को साक्षर बनाने -के साथ साथ उनके जोबन स्तर को ऊँचा उठाना 
हैं । इसका दोहरा उद्देवय हैं : साक्षरता के साथ साथ लक्ष्य समूह को आ्थिक 
सुदृढ़ता प्रदान करना । 

प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता सामूहिक कार्य की विधियों तथा सिद्धान्तों का उपयोग 
करके करता है । वह प्रायः निम्त कार्य करता है : 
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. व्यवसायिक दक्षता कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए व्यवसायिक 
सर्वेक्षण करता है । वह पता लगाता है कि गाँव में कौन सा व्यवसाय किया जा 
सकता है, कच्चा माल की क्या स्थिति होगी, सम्बन्धित व्यवसाय के लिए किस 
प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, नये व्यवसायों के लिए किन किन 
उपकरणों की आवश्यकता होगी, व्यवसाय प्रारम्भ करने के छिए आथिक 
सहायता के स्रोत कौन से होंगे । इसके पश्चात्‌ वह सम्बन्धित संगठनों से 
सहायता प्राप्त करता है । 

2. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर शिक्षण का कार्य करता है । 

3. वह चेतना जागृति के लिए कार्य करता है । 

4, स्वास्थ्य एवं सफाई में व्यक्तिगत एवं सामाजिक नियन्त्रण बताता हँ 
तथा व्यावहारिकता में आता है । 

5. मनोरंजन की क्रियायें करता है । 

6. अंधविश्वासों को दूर करता है । 

7. सामाजिक कुरीतियों की हानियों को बताता है ! 

8. आथिक-सामाजिक विकास के लिए सामूहिक ज्ञोत्र को संचालित 
करता है । 

(5शं) सामाजिक सामूहिक कार्य तथा राष्ट्रीय सेवायोजना 


राष्ट्रीय सेवा योजना सन्‌ 969-70 में इस विचार से प्रारम्भ को गयी 
थी कि कालेज के छात्रों में सामाजिक चेतना और दायित्व बोध के विकास के 
साथ-साथ अनुञ्यासन को भावना का विकास और श्रम के प्रति आदरभाव पैदा 
हो। उन्हें ऐसे अवसर प्रदात किये जायें कि वे चैक्षिक परिवारों के आसपास के 
लोगों के साथ भिलकर सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य कर सकें तथा जो वे 
शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे समाजोन्मुख करके ठोस सामाजिक उपयोग में छा सके । 
यह महसूस किया गया है कि छात्र समाज सेवा के माज्यम से अपने व्यक्तित्व 
का विकास करे और अपना अनुभव बढ़ावे । इस योजना का लक्ष्य समाज सेवा 
के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है । अतः उन्हें निम्न 
कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है । 

१. जिस समाज में वे काम करते हैं उसे समझे, 

2, अपने आपको समाज के संदर्भ में समझें, 

3. समाज की आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों का उन्हें ज्ञान हो तथा समा- 
घान में सक्रिय रूप से भाग ले । 

4. सामाजिक और नागरिक दायित्व की भावना का विकास करे । 
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5. शिक्षा का उपयोग समाज की कठिनाइयों का व्यवहारिक हल ढूढ़ने में 
करे। 

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों के 4 पहलू हैं : 

. संस्थागत कार्य--छात्रों को परिसर के बाहर स्वयंसेवकों के रूप में 
कार्य करने के लिए कुछ चुनी हुई कल्याण एजेन्सियों में सामूहिक कार्य करने के 
लिए लगाया जाता है । 

2. संस्थागत परियोजनायें--परिसरों में सुधार लाना, खेल के मैदानों 
तथा तालाबों का निर्माण करना । 

3. ग्रामोण परियोजनायें--निरक्ष रता का उन्मूलन, क्ृषि सम्बन्धी कार्य, 
स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सड़क निर्माण, पौध लगाना आदि। 

4. शहरी परियोजनायें--प्रौढ़ शिक्षा, गंदी बस्ती में रहने वालों का 
कल्याण, प्राथमिक उपचार कार्य, सफाई, स्वास्थ्य भांदोलन चलाना आदि 
(>शो) सामूहिक कार्य तथा सामाजिक न्याय : 

सामाजिक न्याय संतुलित विकास के लिए संग्रहक तथा असंग्रहक के बीच 
"संतुलन चक्र है । इसका उद्देश्य समाज में असंतुलन को समाप्त करके प्रगति की 
ओर ले जाना है। सामूहिक कार्य का विश्वास है कि सभो को विकास के 
अवसर मिलने चाहिये । यह आवश्यक नहीं है कि घनी तथा शक्तिशाली 
व्यक्ति योग्य तथा निर्धन व दुर्बल व्यक्ति अयोग्य हो । सामाजिक न्याय वहीं 
सम्भव हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिया जाय तेथा विकास के उचित 
अवसर प्रदान किये जायें ॥ सामूहिक कार्य इन कसौटियों को पूरा करता है । 


अध्याय 4 


सामाजिक सामूहिक कार्य के उद्देश्य 


सामूहिक कार्यक्र्ता के लिए समूह कार्य के उद्देश्यों तथा उसके आधारों 
का ज्ञान कार्य सम्पन्‍्नता के लिए आवश्यक होता है । उद्देश्य कुतुबनुमा के 
समान होते हैं जो कार्यकर्ता को करने की दिश्ञा का बोघ कराते हैँ । उद्देदय 
यह स्पष्ट करते हैं कि कार्यकर्ता क्‍या प्रयास करने जा रहा है तथा किस 
दिल्ला में प्रयास की गति है। उद्देश्य ऐसे कथन या नियम हैँ जो बताते हैं कि 
सामूहिक कार्य में हम क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं।? उद्देदयों को 
स्पष्टता ह्यवस्थित प्रक्रिया का आधार होती है। ये प्रेरक शक्ति का कार्य करते 
हैं जिसके सहयोग से सामूहिक कार्य प्रक्रिया एक निश्चित दिशा की ओर 
शनेः शनैः चलती रहती है । 
2 उद्देश्यों कय महत्त्त ( 4णए०ण।क्षा०6 ० 00]००४४८5 ) 

उद्देश्यों की स्पष्टता निम्न कारणों से महत्वपूर्ण होती है । 

]--उद्देश्य कार्यकर्ता को सही दिश्ला प्रदान करते हैं तथा निश्चित मार्ग 
को अनुमोदित हैं । 

2--उद्देढ््यों के निश्चित होने पर साथनों के उपयोग में सुदिघा होती है + 





4. पच्णप्थ, मर, छ, : ०, थं।., 9. 56. 
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€णाल्थाल्त 8००0, 85 8 एाबणांटबो प्रशाश 00]०८४ए८५ जंग 
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3--उद्देश्यों के निश्चित होने से कार्यकर्ता संस्था की सेवाओं तथा कार्य- 
क्रमों का आवश्यकतानुसार उपयोग करता है । 

4--उदेझ््यों के स्पष्ट होने से कार्यकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि 
किसके साथ कार्य करना है तथा सामूहिक कार्य के छिस प्रारूप का उपयोग 
करना है । 

5--उद्देह्यों के स्पष्ट होने पर ही संस्थायें निश्चित करती हैं कि कार्य का 
प्रारम्भ कैसे और किसके साथ किया जाय । 

6--उद्देश्यों की स्पष्टता से नेतृत्व की आवश्यकता का ज्ञान होता है तथा 
पता चलता है कि किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है । 

7--उद्देश्यों की सहायता से ही कार्यकर्ता अपनी निपुणताओं तथा कार्य- 
पद्धति में परिवतन एवं परिवर्धन करता है । 

8--उद्देश्य के स्पष्ट होने से संस्था के लिए आवश्यक यंत्रों, साधनों तथा 
कोष को निश्चित करने में सहायता मिलती है तथा बजट के निर्धारण में आसानी 
रहती है । 

9---उद्देश्यों की स्पष्टता से सम्बन्धों करी एक दिल्ला निश्चित होतो है तथा 
सम्बन्धों का रूप निश्चित होता है । 

40--उद्देश्यों के निश्चित होने पर कार्यक्रमों की प्राथमिकता निश्चित 
करने में आसानी रहती है । 

]--उद्देश्यों की स्पष्टता पर ही जन भागंकरण सम्भव होता है । 

2---मूल्यांकन की प्रक्रिया उद्देश्यों को आधार मानकर ही चलतो है | 
कार्यकर्ता, समूह तथा संस्था तीनों ही अपने कार्यों, कार्यक्रमों तथा कार्य -विधियों 
का मूल्यांकन अपने-अपने उद्देश्यों के आधार पर ही करते हैं ' 

उद्देश्यों के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए डेविड (0890)? का कथन है कि 
उद्देश्य केवल लक्ष्य ही नहीं हैं, वे क्रिया के लिए सम्प्रेरक्क शक्ति हैं। हम 
उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते हैं अथवा वापस होते हैं । व्यावहारिक स्तर पर 
एक समूह के उद्देश्य दूसरे समूह के साथ क्रिया करने पर अपनी सम्प्रेरक शक्ति 
को खो देते हैं । उद्देश्यों की सफलता उद्देश्यों के निश्चित करने में भागीकरण 


2. ए०णंव, 0०४१ छू, : “पृप्र७ 00]००४ए९७५ णी॑ ?70७अंगा8] 800०- 
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की गम्भीरता एवं गहनता पर निर्भर होती है। जिन लोगों को क्रिया में भाग 
लेना है, उद्देश्यों के प्रति उनके विचार अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 


(77) सामाजिक बस्तियों का ऐतिहासिक उद्देश्य : 
(प्रांझ्रणागंब्श एप्रए०३९ ० 80०2 860०) 

सामाजिक सामूहिक कार्य के उद्देश्यों को वास्तविक रूप में समझने के लिए 
उसके ऐतिहामिक स्वरूप को देखना. होगा । सामाजिक आन्दोलन का इतिहास 
सामूहिक कार्य के उद्देश्यों को समझने में सहायता श्रदान करता हूँ । बस्तियों 
की स्थापना पड़ोसियों के सामाजिक्र जीवन को सुधारने की दृष्टि से की गयी 
थी। इसी उद्श्य से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने 884 में रायन्वी हाल की 
स्थापना को ! यद्यपि कुछ बस्तियों का लक्ष्य मनोरंजनात्मक सेवायें प्रदान करना 
था, कुछ का जीवन की दशाओं में सुधार करता था तथा कुछ कल्याणकारी 
सेवायें प्रदान करती थीं, परन्तु सभी बस्तियों का लक्ष्य जीवन स्तर में वृद्धि 
तथा सामाजिक दशाओं में सुधार छाना था ।* सन्‌ 900 में एक बस्ती के मुख्य 
जीडेन्ट ने बस्तियों को नये विचारों का गर्मलि केन्द्र (90: ०थाप6$ ० 7०छ 
भाणणड00) /* सन्‌ 925 में डा० जान इलियट (7० 800) ने अपने 20 
वर्षों के अनुभव के उपरान्त समाज-कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि 
इसका उद्देदय व्यक्तियों की इस प्रकार से सहायता करना जिससे वे स्वयं अपनी 
सहायता कर सके नहीं है बल्कि स्वयं स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके इसके लिए 
सहायता करना है और यह स्वतन्त्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब वे दूसरों की 
स्वतन्त्रता के लिए कार्य करें । 

सामाजिक बस्तियों का उद्देश्य पड़ोस की दह्याओं पर निर्भर है क्योंकि पड़ोस 
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सामाजिक सामूहिक कार्य के उद्देश्य : 99 


( गलं&80०0००१ ) ही सामाजिक बस्तियों का सेवार्थी ( णांथा। ) है। 
वत्मान समय में सामाजिक बस्तियों के निम्नलिखित विश्विष्ट उद्देश्य हैं : 


4. पड़ोस के लोगों की सहायता करना जिससे वे सामाजिक सम्बन्धों को 
सुदृढ़ बना सकें और आपस में घनिष्ठता पूर्वक रह सकें । उनमें जो भी सम्बन्ध 
स्थापित हो वह एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान करे । 


2. स्वदेशी (70०2०॥०७5) नेतृत्व की खोज करना तथा उसका विकास 
करना जो ब्रिता किसो जातीय धार्मिक अथवा राष्ट्रोयता भेदभाव के सभो के 
कल्याण के लिए कार्य करेगा । 


3. प्रभावात्मक वैयक्तिक एवं सामूहिक क्रियाओं के प्रतिमानों के द्वारा एक 
दूसरे के प्रति तथा विस्तुत राय से समुदाय के प्रति नागरिकता के उत्तरदायित्वों 
को पूरा करने के लिए सहायता करना ।* 

ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बस्तियों का उद्देश्य सांस्कृतिक क्रियाओं-- 
संगीत, नाटक, कला तथा नृत्य को सम्पन्न करना रहा है। सन्‌ 926 में 
फिलेडेल्फिया के संगीत स्कूल के निदेशक ने इसी प्रकार के विचार स्पष्ट करते 
हुये कहा कि बस्तियाँ ( $०/0७77७॥0$ ) सांस्कृतिक उत्थान में महान्‌ भूमिका 
निभा रही है ।" 


(पा) सामाजिक सामूहिक कार्य का व्यावसायिक उद्देइंय : 


सन्‌ 935 में सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास व्यावसायिक खझूप में 
छुआ । इसो वर्ष पहलो बार सामूहिक कार्य के उद्देश्यों पर समाज कार्य की 
राष्ट्रीय कान्‍्फ्रेंस ने प्रकाश डाछा । इसके अनुसार सामूहिक कार्य को ऐच्छिक 
संघों द्वारा व्यक्ति के विकास एवं सामाजिक सामंजस्प को प्रोत्साहन देने तथा 
इन संघों के माव्यम से इच्छित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने को एक 
शिक्षात्मक प्रक्रिया है । 
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00 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


विलसन तथा रांइलेण्ड ( एश६० शा० छत )7 

अधिकांश सामाजिक संस्थायें, जो समूड़ों की सेवा करती हैं, वे दो सामान्य 
उद्देश्य रखती हैं-- 

. व्यक्तियों की इस प्रकार से सहायता करना जिससे वे समूह का उप- 
योग सांवेगिक संतुलन, बौद्धिक स्वतस्त्रता तथा शारीरिक स्प्रस्थ व्यक्तियों के रूप 
में अपना विकास आगे बढ़ा सके । 

2. समूह को उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना जो आर्थिक, 
राजनैतिक एवं सामाजिक जनतन्त्र के लिए वांछनीय हैं । 


कोयले ( 0०9७ )९ 

सामूहिक कार्यकर्ता समृहों को इस प्रकार से कार्य करने के लिए उत्साहित 
करता है जिससे सामूहिक अन्तःक्रिया तथा कार्यक्रम क्रियायें व्यक्ति और वांछनीय 
सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि की वृद्धि में योगदान देती है ।'' 


कोयले का विचार है कि सामूहिक कार्य के निम्नलिखित कार्य हैं : 
. व्यक्तियों की आवश्यकताओं ओर क्षमताओं के अनुरूप विकास के 
अवसर प्रदान करना । 
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2. व्यक्षित कों अन्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों में समायोजन प्राप्त 
करने में सहायता करना । 

3. समाज के प्रजातान्त्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को प्रेरित 
करना । 

4. कार्यक्रमों का इस प्रकार निर्देशन करना जिससे व्यक्षितयों में अपने 
अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध हो सके । 

5. कार्यकर्ता सामूहिक सम्बन्धों को वेयक्तिक वृद्धि एवं विकास के लिए 
उपयोग करता है । लेकित अन्तिम लक्ष्य समाज द्वारा स्व्रीकृत व्यवहार को 
सिखाना होता है । 
द्रंकर ( प7००८7 )९ 

“'मूछत: सामाजिक सामूहिक कार्य का उद्देश्य मातव व्यक्तित्व का सम्भव 
उच्चतम विकास करना हैं जो जनतांत्रिक आद्शों के प्रति समर्पित तथा अनुरक्त 
हो। 
दिटर ( शा०ंक् )?९ 

सामूहिक कार्य समूहों में तथा छोटे समूहों को, आमने-सामने के द्वारा छोगों 
की सहायता करने का .एक तरोका है जिससे सेवार्थी भागीकृत छोगों में वांछित 
परिवर्तन आ सके । 
नारदन ( पिलाफला )727 

सामाजिक कार्यकर्ता उस तरीके को प्रभावित करने के लिये जिसमें सदस्य 
अपनी समस्याओं--5यक्तियों की, समूह की अतिरिक्त व्यवस्था की तथा विस्तृत 
पर्यावरण की, को सामना करते तथा समाधान करने के लिये कार्य करते हैं । 
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02 : सामाजिक सामूहिक कार्य 
कोनोप्का ( ह०४कु )72 


सामाजिक सामूहिक कार्य समाज,कार्य की एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों 
की उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता बढ़ाने में सहायता 
प्रदान करती है तथा वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक समस्याओं को और 
प्रभावकारी ढंग से सुलझाने में सहायता करती है । 


कोनोप्का ने सामूहिक कार्य के निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया है-- 
4, वैयक्तिकरण ( ॥एरताशंवाब्रांडबणा ) : 


सामूहिक कार्य द्वारा व्यक्ति की सहायता अपने को स्वतंत्र होने के लिए दो 
जाती है जिससे वह अपने साथियों के साथ स्वतंत्र रूप से अन्तक्रिया कर सके । 


2. सम्बद्धता की भावना का विकास ( 0०एथ०फुणला६ णी॑ 8 इला३ढ ० 
छनग्ग्ड्ंगड़ ) : 


मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट एकान्तवासी होने की स्थिति में होता है । 
आत्महत्यायें प्रायः अकेलेपत की समस्या के कारण ही होती हैं । यह समस्या 
भीड़ से नहीं सुलझती है । .इसके लिए प्रगाढ़ सम्बन्धों का होना आवश्यक होता 
है। सामूहिक कार्य के द्वारा इस समस्या का निराकरण किया जाता है । 
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3, भागीकरण की क्षमता का मूलतः: विकास किया जाता है. ( 84भ7 
बएथेग्फञपरथ्ा। गींधा6 ०48०७ ६० एश्लांत9४० ) : 


भागीकरण प्रजांतांत्रिक प्रत्ययों में से एक॑ प्रमुख प्रत्यय है। प्रजातंत्र में 
यद्यपि सभी छोग एकमत नहीं होते हैं लेकिन भाग सभी लेते हैं । क्योंकि प्रजातंत्र 
का अस्तत्व ही भागीकरण पर आधारित है । सामूहिक कार्यकर्ता समूह सदस्यों 
की भावनाओं से अवगत होकर ऐसो परिस्थितियाँ उत्पन्‍्त करता हूँ जिससे सभी 
सदस्य समान रूप से भाग छेते हैं । 
4. सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से तथा ताकिक विचारों के आधार पर निर्णयों 
में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि करना। साधारणतः या समाज में बहुत 
ही कम निर्णय ताक्रिक आधार पर लिये जाते हैं। किसी एक व्यक्ति का 
प्रभाव होता है । लेकिन समूह कार्य इसमें विश्वास नहों रखता है | वह प्रजा- 
तांत्रिक ढंगों का उपयोग करता है तथा प्रत्येक सदस्प को सामूहिक क्रियाओं के 
सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्साहित करता है । 
5. लोगों में अंतरों के प्रति आदर को भावना में वृद्धि करना ( [ए०- 
88९0 7९४96०६ 07 ठलि९१०९७४ ६7008 9९0.9]6 ) : 
अन्तरों के कारण सामूहिक एकरूपता की कमी होती है जिससे कार्यक्रम 
सुंगमता से नहीं चल पाते हैं। अतः कार्यकर्ता का उद्देश्य इन अन्तरों के रहते 
हुए भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जहाँ पर एक दूसरे के अन्तरों का महत्व 
हो और सदस्य प्रतिद्वन्दी न होकर सहयोगी की भूमिका निभायें । 
6. सौहार्दपूर्ण एवं अपनायी जाने वाली सामाजिक जलवायु का विकास 
करना (0०ए००फफलाई ० ज्शञाण क्ात ३०००एपाड ४००ंब लां्र४४०) : 
इस प्रकार की सामाजिक स्थिति का होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि 
सामूहिक कार्य एवं क्रिया कलाप तभी हो सकता है जब सभी लोग आपस में 
चरनिष्ठता अनुभव करें । सामूहिक कार्य में रचनात्मक सामूहिक जलवायु का निर्णय 
किया जाता है । 
स्पेक्ट ( 5६ )77 
स्पेक्ट के अनुसार सामूहिक कार्य के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं-- 
. सामूहिक कार्य व्यक्तियों को आंतरिक व्यक्तित्व में परिवर्तन छाने के लिए 
प्रेरित करता है. अथवा समायोजन के लिए उत्साहित करता है। इससे 





हिल 3 ९024 ली ड00 204» गडर:: 

33, $ए०था, प्र, था एगत्कर, 6. : पगाध्डाआंपड 3०वंथे ज़ण 
]०ाा०05,. 96०8० 8॥0 8०१ एगज्ञांग, [,090600, 4977, 
99. 54-55 


404 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


वे अपनी विभिन्‍न भूमिकाओं जैसे मात्ता-पिता, बालक, कार्यकर्त्ता, मित्र 
आदि को मनोचिकित्सकीय समूहों का यही उद्देश्य होता है पूरा करने 
की क्षमता में वृद्धि करते हैं । 

2. सामूहिक कार्य व्यक्तियों को नयी भूमिकायें ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित 
करता हैं। सामूहिक अनुभव द्वारा सदस्यों को नयी नयी कार्यत्रिधियों का 
जान कराया जाता हैँ जिससे वे नयी चुनौतियों का सामना आसानी से कर 
छेते हैं । पु 

3. सामूहिक कार्य समूह सदस्यों में अन्तंसम्बन्धों में घनिष्ठता लाता है तथा 
वृद्धि करता है जिससे भौतिक तथा सांबेगिक आवश्यकताओं की संतुष्टि 
होती है । यहाँ पर कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य परिपक्वता में वृद्धि अथवा 
मनोवैज्ञानिक वृद्धि करना है। यहाँ पर सामाजिक सीखने की कला पर 
बिशेष बल दिया जाता है । 

5. सामूहिक कार्य का उद्देश्य दोनों व्यवस्थाओं में संचार प्रक्रिया में सुधार 
अथवा पारस्परिक आदान-प्रदान की स्थिति को सुदृढ़ करता हैं। उदाहरण 
के लिए, स्कूलों में अभिभावक अध्यापक संघ जिसका निर्माण बालू अपराधी 
प्रवृत्ति को रोइने के लिए किया जाता है, ऐसे संघों में आपसी विचारों 
में सुस्पष्टता तथा सम्बन्धों में प्रगाढ़ता छाने का प्रयास किया जाता है । 
इन समूहों में सामाजिक चेतनता-का विकास किया जाता है । 

(५) सामूहिक कार्य के प्रारूप तथा उद्देब्य : 
सामाजिक सामूहिक कार्य के प्रारूपों ( /४०००७७) के अनुसार ही उद्देश्यों 

का निर्धारण किया जाता है । 


चिकित्सात्मक प्रारूप के उद्देश्य : 

साम'जिक सामूहिक कार्यकर्ता का उद्देश्य व्यक्ति की समायोजन सम्बन्धी 
समस्याओं को सुलकझाना है जिससे वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह उचित ढंग से 
कर सके । इस प्रारूप का उद्देश्य असमायोजित व्यक्ति को समायोजित करना 
है तथा उसकी सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ावा देना है । समूह का एक अंग के 
रूप में उपयोग किया जाता है । कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य व्यक्ति की समूह सदस्य 
के रूप में आवश्यकताओं का पता लगाना तथा सामाजिक समायोजनः सम्बन्धी 
समस्या का निराकरण करना है । 
सामाजिक लक्ष्य प्रारूप के उद्देदय : 

इस प्रारूप का उद्देश्य सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्तियों में सामाजिक 
चेतनता का विकास करना है जिससे वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह 
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अलीभाँति कर सकें । सामूहिक कार्य के द्वारा राजनैतिक तथा सामाजिक क्रिया- 
त्मकता की वृद्धि की जाती है । व्यक्तियों को सामाजिक योगदान के लिए अवसर 
उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे वे समाज के आवश्यक एवं सक्रिय सदस्य बनते हैं । 
परस्पर आदान-प्रदान के प्रारूप के उद्देश्य : 


इस प्रारूप का उद्देश्य मानवीय दक्षाओं में सुधार करना है । ये दछ्षायें दोतों 
अकार की हो सकतो हैं। वैयक्तिक एवं सामाजिक । इस प्रारूप में समूह को 
प्राथमिकता दी जाती हैं तथा ऐसी क्रियाएँ की जाती हैं जिससे अन्तर्वेयक्तिक 
में वृद्धि होती है कार्यकर्ता सम्बन्धों को अधिक महत्व देता है क्योंकि 
उन्हीं के द्वार। लक्ष्यों की प्राप्ति होतो है । 
(४) उद्देश्य निर्धारण से पुव॑ आवश्यक जानकारी : 
सामूहिक कार्य की क्रियाओं को सम्पत्न कराने के लिए उद्देइयों का निर्वा- 
रण किया जाता है । परन्तु इन उद्देश्यों के निर्धारण के पूर्व निम्न बातों का 
ज्ञान आवश्यक होता है । 
4, अभिकरण के उद्देश्यों, कार्यों तवा नोतियों का ज्ञान । 
2. समुदाय की विशेषताओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा संरचनात्मक 
कार्यात्मकता का ज्ञान । 
3. समूहों की सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक विशेषताओं 
का ज्ञात । 
4. अभिकरणों के कार्यक्रमों तथा समुदाय को आवश्यकताओं में सम्बन्ध 
का ज्ञान । 
5. समुदाय में उपलब्ध तथा समुदाय से बाहर सहायता के स्रोतों का ज्ञन । 
6. समूह की आवश्यकताओं तथा अभिकरण में उन आवश्यकताओं की पूर्ति 
की क्षमता का ज्ञान । 
7. समूह की शक्तियों और सीमाओं का ज्ञात । 
8. समूह में सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनमें दृढ़ता छाने की क्षमता का 
ज्ञान । 
9. उपयोगी सामाजिक यन्त्रों का ज्ञान । 
0, कार्यकर्ता की भूमिका की स्पष्टता । 
(५7) समाज कार्य तथा सामूहिक कार्य के उद्देश्यों में सम्बन्ध : 
यद्यपि सामाजिक सामूहिंक कार्य का प्रमुख सम्बन्ध शिक्षा तथा मनोरंजन से 
है, परन्तु इसका वास्तविक स्वरूप तथा मूल उद्देश्य समाज कार्य व्यवसाय में 
निहित है। उप्तको मूल प्रवृत्तियाँ उद्देश्य, भावनाएँ, पद्धति या निपुणताएं 
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तथा सिद्धान्त समाज काये से सम्बन्धित है । अतः यहाँ पर यूनाइटेड नेदान्स 
सोशल कमीशन की समाज कार्य से सम्बन्धित परिभाषा का विर्लेषण करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। प्रत्येक देश में होने वाले वास्तविक समाज कार्य की 
सामान्य विशेषताएं होती हैं । वे हैं : 

4. यह एक सहायक क्रिया है तथा उस समय समस्याओं के समाधान में 
सहाय्ता प्रदान करती है जब व्यक्ति परिवार तथा समूह सामाजिक तथा आथिक 
कुशलता या सम्पन्नता के लिये न्यूनतम इच्छित स्तर प्राप्त करने में बाधाएँ 
महसूस करता है । 

2, यह एक सामाजिक क्रिया है जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिये न की 
जाकर किसी संगठन, चाहे वह सावंजनिक अथवा निजी हो, द्वारा सम्पूर्ण समुदाय 
के छाभ के लिए की जाती है तथा उसके साथ सम्पन्न होती है जो सहायता के 
आबकांक्षी होते हैं । 

3. यह सम्पर्क स्थापित करने की क्रिया है जिसके द्वारा लाभान्वित न होने 
वाले व्यक्ति परिवार तथा समूह, असन्तुष्ट आवश्यकताओं को पूरा करनें के लिए 
समुदाय में उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं । 

सम्पूर्ण समाज कार्य व्यक्ति को सम्पूर्णता के प्रत्यय पर आधारित हैं । हम 
व्यक्ति की झारोरिक, सांवेगिक तथा मानसिक क्रियाओं को एक दूसरे से पूर्णरूपेण 
अलग-अलग नहीं कर सकते हैं । वह पर्यावरण से प्रभावित होता है तथा प्रत्युत्तर 
में पर्यावरण को प्रभावित करता है। समाज कार्य मानव सम्बन्धों में सहायक 
होता हैं । व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवा उत्साह प्रदान करने वाली 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा आवश्यकताओं को जानने, उद्देश्यों को स्पष्ट करने तथा 
व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में व्यक्ति, समूह या समुदाय 
की सहायता की जाती है । 

इस प्रकार समाज कार्य निम्न उद्देश्यों को पूर्ति के लिए कार्य करता है-- 

. समाज कार्य व्यक्तियों, व्यक्ति समृहों तथा परिवारों की सहायता उन 
सामाजिक तथा आथिक शक्तियों के सन्दर्भ में करता है जिनसे वे प्रभावित 
होते हैं । 

2, यह स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करता है । 

3, समाज कार्य एकीकरण का कार्य करता है जिसके लिए समाज में कोई 
दूसरो सेवा नहों हैं । यह समाज को विभिन्‍न सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध 
स्थापित करता है जिससे व्यक्ति, परिवार तथा समूह समुदाय में उपलब्ध समस्त 
सेवाओं से वैयक्तिक उन्‍नति तथा सामाजिक लाभ हेतु समुचित लाभ उठा सके । 
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4. समाज कार्य सामाजिक व्यवस्थापन तथा सामंजस्य में सहायता करता 
है। यह व्यक्तित्व के सभी पक्षों के सकारात्मक किक्रास के - लिए उपाय ढूंढ़ता 
है । 

5. समाज कार्य सामाजिक बुराइयों पर अपना ध्यान आकर्षित करता है 
तथा आवश्यक उपचारों एवं रोकथाम सम्बन्धी सेवाओं को उपलब्ध करता है 
तथा समाज कल्याणकारी सेवाओं में वृद्धि करता है । प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता 
एक सामाजिक निदान-कर्ता होता है । वह प्रत्येक सामाजिक समस्या का निदान 
करता है तथा उसके उपचारात्मक तरोकों को दूढ़ता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए वह व्यक्तियों की कठिनाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता 
करता है तथा पर्यावरण में परिवर्तन लाता है । इस प्रकार कार्यकर्ता की दोहरी 
भूमिका होती है--सुधारात्मक तथा चिकित्सात्मक । 

सामूहिक कार्यकर्ता व्यक्तियों के समृह द्वारा मनोसामाजिक सामंजस्य प्राप्त 
करने तथा सामूहिक सम्ब्नस्धों के निर्माण में सहायता करता है । इस सहायता का 
माध्यम समूह स्त्रयं होता है । इस प्रकार समाज॑ कार्य के उद्देश्यों से ही सामू- 
हिक कार्य के उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है। सामूहिक कार्य के उद्देश्यों व्यक्ति 
के विकास तथा समाज के विकास से सम्बन्धित है । अन्तर केवल इतना है कि 
सामूहिक कार्य में व्यक्तित्व के विकास पर अधिक जोर दिया जाता हैं तथा 
सामाजिक अनुभव के सही निर्देशन के लिए उतका उपयोग किया जाता है । 
शा, सामूहिक कार्य के उद्देश्यों का वर्गीकरण : 

सामाजिक सामूहिक कार्य के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभा- 
जित कर सकते हैं :-- 

]. कार्यकर्ता के उद्देश्य 2. संस्था के उद्देश्य और 3. समूह के उद्देश्य । 

]. कार्यकर्ता के उद्देदय--सामूहिक कार्यकर्ता सामूहिक अभिक्रण का एक 
कर्मचारी होता है ओर वह सामूहिक कार्य की क्रियाओं को सम्पन्न कराते हुए 
अभिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करता है। इसलिए कार्यक्र्ता के 
उद्देश्यों का स्पष्ट होना आवश्यक होता है ताकि वह उचित पथ पर चल सके । 
परन्तु इन उद्देश्यों के निर्धारण के पूर्व उसे कुछ बातों पर ध्यान देता आवश्यक 
हैं: 

. वह अभिकरण के उद्‌देब्यों, कार्यों एवं नीतियों से अवगत हो । 

2, सामूहिक कार्यकर्ता अभिकरण और समुदाय से अनभिज्ञ न हो । 

3. वह समूह के विषय में जानकारी रखता हो । 

4. वह अभिकरणों के कार्यक्रमों, समुदाय की आवश्यकताओं एवं सम्बन्ध- 
की जानकारी रखता हो । 
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5. वह उस समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य दह्याओं 
से पूर्ण परिचित हो जिसमें उसे कार्य करना है । 

6. उन साधनों के विषय में उसे जानकारी हो जिनका प्रयोग वह समूह 
के साथ कर सकता है 

7 उसे समूह की उन आवश्यकताओं का ज्ञान हो जिसके लिये उसे कार्य 
करना है तथा यह भी ज्ञात हो कि अभिकरण कहाँ क्रक उनकी पूर्ति करता है। 

8. उसे समूह के साथ अपनी भूमिका का स्पष्ट ज्ञान हो । 

9. समूह की शक्तियों और सीमाओं के बारे में जानकारी हो । 

0. समूह के साथ सम्बन्धों को दृढ़ करने की क्षमता हो । 

सामूहिक कार्यकर्ता में जद तक उपरिलिखित गुण नहीं होंगे तब तक वह 
अपने उद्देइयों को पूर्ण करने में सफऊ नहीं हो सकेगा । सावारणतया सामाजिक 
सामूहिक कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं :-- 

मानवीय आवद्यक्तताओं की पूति करना--प्रारम्भ में सामूहिक मनुष्य 
की आध्िक आवश्यकताओं से सम्बन्धित था । वे ही क्रियाएँ न्‍्यायोचित समझी 
जाती थीं जिनसे समूह की आर्थिक समस्या का समात्रान होता था परन्तु धीरे 
घीरे अनुभव कियः जाने लगा कि अन्य आवश्यकरताएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं ओर 
उनकी पूर्ति भी उतनी ही आवश्यक है, जैसे प्रेम की आवश्यकता, सुरक्षित महसूस 
करने की आवश्यकता तथा असनन्‍्नदा प्राप्त करने की आवश्यकता आदि | सामूहिक 
कार्य का विकास उन्‍नीसवीं शताब्दी में उस समय हुआ जब सामाजिक सुवार पर 
जोर दिया गया तथा श्रमिकों में जाग्रृति उत्पन्न हुई। यह स्त्रीकार किया 
गया कि लोगों के लिए आथिक सहायता के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सेवाएँ 
भी आवश्यक है। अतः यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग वोमेन क्रिश्चियन 
एसोसिएशन गर्ल्स स्काउट इत्यादि की स्थापना हुई। आज़ बड़े-बड़े शहरों में 
लोग एक दूसरे को बिलकुल नहीं जानते और न कोई सम्बन्ध रखते हैं । सामूहिक 
कार्यकर्ता लोगों को समूह के रूप में एकत्रित करता है और उनमें किसी विद्येष 
रुचि के कारण सम्बन्ध स्थापित करता है। इस प्रकार उस एकाकीपन को 
समस्या का समाधान हो जाता है जो मनुष्य के लिए बहुत दुःखदायी है । समूह 
में छोग पारस्परिक स्थापित करते हैं जिससे सुरक्षा की भावना का विकास होता 
है तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है । 

2. एकान्तता को समस्या का समाधान करना--इसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि मनुष्य एकान्त में रहना पसन्द नहीं करता । परन्तु वह इस प्रकार रहना 
सभी पसंद करता है जब उसमें यह विश्वास हो कि वह सभी के द्वारा स्त्रीकृत 
हैं । परन्तु अधिकांश व्यक्ति एकान्त पसन्द नहीं करते, यहाँ तक कि पशु पक्षी 
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भी समूह में रहते हैं । आज की परिस्थिति में जहाँ नगरीकरण इतना बढ़ रहां 
है, एकाक़ी जीवन एक समस्या बन गया है । कभी-कभी मनुष्य की बुरी आदतें 
भी बन जाती हैं। सामूहिक कार्यकर्ता समूह के माध्यम से इस समस्या का समा 
घन करता है । 

3. व्यक्ति को महत्त्व देना--प्रत्येक मनुष्य की यह आन्तरिक इच्छा रहती 
है कि उसका कुछ महत्त्व हो और बह भी समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
करे। इच्छा की पूर्ति समूह में रहकर तथा सम्बन्धों के स्थापित होने पर ही 
संभव है । यह समस्या वृद्धावस्था में और भी जटिल हो जाती है। बच्चों के 
साथ भी यह समस्या रहती है। परिवार में उद्लित स्थानन पाने से बच्चे 
असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं । सामूहिक कार्य द्वारा बच्चों की विरोधी 
शक्तियों, शंका और डर आदि की भावनाओं को स्पष्ट किया जाता है और इसके 
माध्यम से रचनात्मक भावनाओं का विकास किया जाता है । प्रत्येक सदस्य का 
कार्य #लग-अलग होता है । व्यक्ति में आत्मविश्वास क्री भावना जागृत होती है । 

4. स्थीकृति प्रदान करना--प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती-है कि उसे 
समूह एवं समाज में स्त्रोझृत किया जाय, उसे उचित स्थान मिले और कार्य करने 
के लिए उचित अवसर देकर समाज उसे स्वीकार करे ! जब्र समाज और समूह 
किसी व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान नहीं करते तो वह अपना मानसिक संतुलन खो 
देता है जिससे वह समाज विरोधी गतिविधियों का शिकार हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में वह समाज की मान मर्यादा, कानून इत्यादि की परवाह किए बिना 
अपनी इच्छा पूतति के लिए अवैध और अनुचित ढंग अपनाता है। वह अनेक 
प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। डा० नाथन ऐकमैन तथा 
मेरी जोहोडा ने मनोविड्लेषण तथा अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
कि ऐसे रोगियों में आत्म सम्मान की कमी होती हैं और वे एकान्तता से पीड़ित 
होते हैं । बे स्त्रयं अपने को अस्वीकृत क रते और दूसरों से रूष्ट होते हैं । 


सामूहिक कार्य में व्यक्ति को उचित स्थान प्रदान किया जाता है। समूह में 





सम्बन्ध स्थापित होते हैं और समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे को इसका 
आवद्यक अंग समझते हैं । इसीलिए उन रोगियों को समूह से अधिक छाभ होता 
हैं जो मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं । 

5. आत्म वि्वास का विकास करना--्यक्ति में आत्मविद्वास का होना 
परम आवश्यक है । इसके बिता न तो वह स्त्रयं कोई कार्य कर सकता हैं और 
न जोखिम उठाने के लिए तैयार हो सकता है। सामूहिक कार्य द्वारा व्यक्तियों 
में इस गुण का विकास किया ज़ाता हैं। जब समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग- 
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अलग कार्य प्रदान किया जाता है तो उसे पूर्ण करने की क्षमता उसमें स्वतः विक- 
सित होने लगती है और आत्मविश्वास वैदा होने लगता है । यह केवल अनुभव के 
द्वारा होता है । 

6. आत्मनिर्भरता विकसित करना--आत्मनिर्भरता भी व्यक्ति के दिकास 
के लिए आवश्यक है । जब तक वह स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकेगा या उसके 
सम्पन्न होने के वारे में कोई विर्णय नहीं ले सक्रेया तब तक वह अपना विकास 
नहीं कर सकता । सामूहिक कार्य में व्यक्ति को इस शक्ति के दिकास के लिए 
उचित अवभर प्राप्त होता हैं । उसे अपना कार्य पाने से छेकर इसकी पृतति का 
निर्णय होने तक पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । समूह के लिए वह अपनी शक्तियों का 
खुलकर प्रयोग कर सकता है उतका विकास कर सकता हैं । 





7. सामंजस्प स्थापित करना--व्यक्ति समूह में रहता है तथा उसी की 
इच्छानुसार कार्य करता है । अतः समाज के साथ सामंजस्थ का होना नितान्त 
आवश्यक होता है । सामूहिक अनुभव के द्वार। व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने 
की कुशलता प्राप्त होती है । सामूहिक कार्य द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति की उन 
कमियों का पता लगाता है, जिसके कारण वह सामंत्रस्थ स्थापित करने में विफल 
होता है । ये कारण निम्न हो सकते हैं :-- 

() व्यक्ति में बहुत अधिक शासन करने की इच्छा होती है । 

(7) व्यक्ति का निष्क्रिय होना तथा अपनी स्थिति को अस्वीकार करना । 

(0) दूसरे पर निर्भर होने की प्रवृत्ति 

(४) अपने उत्तरदायित्व को पूरा न कर पाना। 

(५) प्रत्युत्तर का नकारात्मक होना । 

(४) दूसरों की सत्ता को स्वीकार न करना । 

(शा) केवल अपने लिए हो साधनों का प्रयोग करना । 

(शंप्र) काल्पनिक लोक में विचरण करना । 

सामूहिक कार्य द्वारा व्यक्त की इन कमियों को दूर कर सामान्य गुणों का 
विकास किया जाता है । सामूहिक कार्यकर्ता समूह के अनुभव एवं कार्यक्रमों द्वारा 
व्यक्ति का समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करतां है और इस प्रकार व्यक्ति 
समाज में सामंजस्थ स्थापित करने में सफल होता है । 


8, निर्भरता को स्वोकार करवा- व्यक्ति में कभी-कभो विश्ञेष परिस्थितियों 
के कारण स्थायी निर्भरता आ जाती हैं। वह समाज पर निर्भर रहकर हो 
अपना जोवन-यापत करता है । अपंग हो जाना, अंधा हो जाना इत्यादि ऐसी 
परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाता है 
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जिससे वह अपनी जिन्दगी को अभिशाप समझने लगता है। सामूहिक कार्य के 
माध्यम से कार्यकर्ता उसमें ऐसी शक्तियों को उत्पन्न करता है जिससे वह कमी 
को स्वीकार करने में सफल होता है। वह समूह में व्यक्तियों को स्थान देकर उनमें 
ऐसी भावनाओं का विकास करता है जिससे वे शेष जिन्दगों को सुखमय बना 
सके । सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्ति में नवीन चेतना का विकास होता है और 
जिन्दगी में नई आशाएँ बंधती हैं । 

9. समग्र का भाग होने को इच्छा की पूति करना--व्यक्ति की सदैव यह 
इच्छा रहती है कि वह समाज क्रा एक आवश्यक अंग बन सके और उसकी 
क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सके । सामूहिक कार्य-अनुभव द्वारा वह इस 
समग्र भाग का पहले बनता है जिसका कि वह यह रूप है और धीरे-धीरे उसकी 
महत्ता प्राप्त करने की इच्छा की पूति होती है । 





0. सामाजिक संबंधों को वृढ़ एवं मघुर बनाना--समाज संबंधों का जाल 
है । प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बँधा हुआ है । इसी संबंध के आधार पर समाज 
के कार्यों का संचालन होता है । परन्तु कभी-कभी सम्बन्ध इतने बिगड़ जाते हैं 
कि बहुत अप्रिय घटनाएँ तक घटित हो जाती है, आन्दोलन होते हैं और क्रान्ति 
तक हो जाती है । सामूहिक कार्य के द्वारा व्यक्तियों के असन्तोष के कारण का 
पता लगाकर उनके बीच उत्पन्न होनेवाली कठिताइयों को दुर कर सम्बन्ध दृढ़ 
एवं मधुर बनाये जाते हैं । 

], मनोसामाजिक समस्याओं को दूर करना--सामूहिक कार्य का प्रयोग 
मानसिक रोगियों के साथ भी किया जाता है । समूह में केवल वे ही सदस्य भाग 
लेते हैं जो मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, लोगों में मिल नहीं सकते 
तथा विमुख रहते हैं । सामाजिक कार्यकर्ता उनमें मैत्रीपूर्ण सदृभावना का विकास 
करता है । परस्पर निर्भर क्रियाओं में रोगी अपने को सुरक्षित महसूस करता 
है । जब वह यह देखता है कि उससे भी अधिक लोग पीड़ित हैं तो उसे कुछ 
संतोष मिलता है। वह यह अनुभव करता है कि उसकी कठिताइयाँ उसकी 
असफल्ताओं के कारण ही नहीं हैं । रोगी में ऐसी भावता उत्पन्त हो जावे पर 
उसमें समूह से सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा जागृत होती हैँ तथा चिन्ताये कम 
होती है। उसमें तत्परता का विकास होता है और समस्याओं का बोझ 'हल्का 
हो जाता हूँ । 

2. प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना--प्रजातन्‍्त्र की सफलता इस 
-बात पर निर्भर करती है कि जन जीवन इससे कितना प्रभावित है । समानता, 
“समान अवसर, स्वतंत्रता तथा उन्नति के समान अवसर श्रजातंत्र के मूलभूत 


2 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


सिद्धान्त हैं । सामूहिक कार्य में इन सभी सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है । 
समृह में सदस्यों को भाग लेने के समान अवसर मिलते हैं। स्वयं को निर्णय 
अधिकार होता है । कार्यक्रम को सम्पन्न करने की विधि की भी 
















स्वतंत्रता होती हैं । विकास का मार्ग केबल अश्मूह कार्यकर्ता द्वारा निर्देशित 
होता हैं । 

3. मनोरंजन प्रदान करना--सामूहिक्र कार्य का शुभारम्भ मनोरंजन 
कार्यों से ही हुआ । लोग एक समूह के रूप में क्लब में एकत्र हुए और मनोरंजन 
के लिए इन्होंने विभिन्‍न कार्यों का आयोजन किया ! सामूहिक कार्य द्वारा आज 


बच्चों, युवकों एवं वृद्धों को मनोरंजन भी प्रदान किया जाता है जो स्वस्थ विकास 
एवं उन्‍तति के लिए परमाह्॒श्यक हैं । 

4 व्यक्तित्व का विकास करना--व्यक्तित्व पर पर्यावरण एवं वंशानु- 
क्रमण दोनों का प्रभाव पड़ता है । जीवन के प्रारम्मिक समय में बंझानुक्रमण का 
प्रमाव अधिक पड़ता है परन्तु बाद में पर्यावरण ही व्यक्तित्व के विकास में अपना 
प्रभाव डालता है । सामूहिक कार्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति के लिए अवसर 
प्रश्न करना होता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम सम्भव विकास 
हो सके । 


2. संस्था के उद्देश्य : 

. यह सरकारी तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों, संगठनों तथा अभिकरणों की 
अपूर्ण आवश्यकताओं के प्रमाण श्रस्तुत करती हैँ जो अपनी सेवाओं ४रा इन 
आवद्पकताओं को पूर्ण करते हैं । 

2. संस्था लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने तथा समझने में 
सहायता करतो है । 

3. ऐसी सेवाएं प्रदान करती है जो व्यक्ति की सहायता करती है, स्थान 
एवं सुविधायें प्रदान करती हैं, कर्मचारियों को सेवाओं में लगाती हैं. कार्यक्रमों 
का विज्ञापन करती हैं तथा लोगों की ऐसी सहायता करती हैं जिससे कि वे दूसरी 
उपयोगी संस्थाओं का उपयोग कर सकें । 

4. यह अस्थायी सेवाओं के द्वारा अतृप्त आवश्यकतानों को भ्रदशित 
करती है । 

5. पड़ोसियों में स्वस्थ एवं मधुर संबंधों के लिए कार्य करती है 

6. सामूहिक अनुभव द्वारा प्रजातान्त्रिक गुणों का विकास करतीं है । 

7. छंस्था उन छोगों के लिए समूह के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है जो 
इससे लामान्वित होना चाहते हैं । 


सामाजिक सामूहिक काये के उद्देश्य : 3 


8. उन सुविधाओं एवं कार्यक्रमों को समूह के लिए उपस्थित करती है जो 
आवश्यक होते हैं । 

9. संस्था समूह के उन मूल्यों, धारणाओं एवं जीवन दर्शन का अनुभव 
कराती है जो वास्तविकता को दर्शाते हैं । 

0, यह उन सिद्धान्तों को प्रस्तुत करती है जिससे सामूहिक संगठन में 
त्रुटि नहीं हो सकती । 
3. समूह के उद्देश्य : 

. यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा अभिलाषाओं के स्तर में परिवर्तन 
करता है। 

2. यह व्यक्तियों के स्वभाव, जीवन स्तर, कार्य करने के तरीकों इत्यादि में 
परिवर्तन लाता है। 

3. समूह व्यवितयों में आत्म-दर्शन तथा आत्म ज्ञान का विकास करता है । 

4, प्रत्यक्षोकरण पर अपना प्रभाव डालता है । 

5, समूह व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है तथा सका- 
रात्मकम और नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायक होता है । 

6, व्यक्ति को अपने जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए 
प्रोत्साहित करता है । 

7. व्यक्ति के विकल्पों के चुनाव में सहायता प्रदान करता है । 

8. व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है । 

9. व्यक्ति की असीमित आकांक्षाओं पर रोक लगाता है । 


अध्याय 5 
सामाजिक साम्‌हिक कार्य का दर्शन तथा मूल्य 


दर्शन सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धान्तों और घारणाओं की व्याख्या 
करता है। यह सामाजिक जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाता है 
तथा मनुष्य, समाज, सम्बन्ध आदि के आदर्शों तथा नैतिक व्यवहारों की व्याख्या 
करता है । दर्शन सामाजिक सम्बस्धों के सर्वोच्च आदर्श का निरूपण करता है । 
समाज-कार्य का अस्तित्व व्यक्ति की भलाई में निहित है। इसका मूल आधार 
हो मानवतावादी है। लेकिन मानवतावादी विचार सिद्धान्तों तथा तथ्यों पर 
आधारित है। अर्थात्‌ समाज-कार्य वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग जन-कल्याण के 
लिए करता है । सामाजिक सामूहिक कार्य चूंकि समाज-कार्य की एक प्रणाली 
है ? अतः इसका भी मुख्य उद्देश्य सामाजिक सम्बन्धों में नवीनता, प्रमाढ़ता तथा 
घनिष्ठता लाना है । वे उद्देश्य निश्चित मूल्यों एवं दर्शन के आधार पर पूरे 
किये जाते हैं । 
(]) दर्शन क्या है ? 

लियोनार्ड के अनुसार 'दर्शन विह्व के विभिन्‍न दृष्टिकोणों की प्रत्ययात्मक 
अभिव्यक्ति से अधिक कुछ और है--आदर्शात्मक श्राप के अतिरिक्त यह मनुष्य 
मनुष्य के बीच तथा मनुष्य व सम्पूर्ण जगत्‌ के बीच सम्बन्धों की मूल सत्यताओं 
का निरूपण करता है--मानव-विज्ञानों को वैज्ञानिक होने के लिए दार्शनिक 
होना होगा । 
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सामाजिक सामूहिक कार्य का दर्शन तथा मूल्य : 5 


बूटू[यम के अनुसार समाज-कार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना 
आवश्यक हैं ।? विलियम जेम्स का मत है कि प्रत्येक प्राणी का एक दर्शन होता 
है, जो उसके जीवन का मार्गदर्शन करता है ।* 

सामाजिक सामूहिक कार्य मानव-जीवन को. अधिक सुखमय तथा कार्यात्मक 
बनाने का संकल्प रखता है । परन्तु यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब 
उन विश्वासों पर आधारित हो, जो सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं 
तथा जिनसे यह जीवन प्राप्त किया जा सकता है ताकि नैतिकता पर आधारित 
हो। इन्हीं संदर्भों को दृष्टि में रखकर हम सामूहिक कार्य के दर्शन का 
चर्णन करेंगे । 
(॥) सामूहिक जोवन महत्त्वपूर्ण है ( 07009 ॥6 ३8 ८88थाधं। ) 

व्यक्ति समूह में जन्म लेता है, बढ़ता है तथा सामाजिक प्राणों बनता है । 
समूह से पृथक्‌ उसका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का वास्तविक जीवन 
सामूहिक जीवन है । सामूहिक संगठनों द्वारा ही वास्तविक मनुष्य की कल्पना 
की जा सकती है। व्यक्ति की अन्‍्तःक्षमताएँ तब तक छिपी रहती हैं जब तक 
सामूहिक जोदन द्वारा बाह्यीकृत नहीं की जाती हैं। मनुष्य समूह के द्वारा ही 
अपनी प्रकृति को खोजता है तथा वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है ॥* 
चह जन्म से दूसरों पर निर्भर होता हैं। जैसे-जैसे परिपक्व होता है, दूसरों के 
साथ रहने तथा भाग लेने की आवश्यकता बढ़ती जाती है । सामाजिक अध्ययनों 
ने सिद्ध कर दिया है कि बिना सामूहिक जीवन के व्यक्ति सामाजिक प्राणी 
अथवा अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में 
कास्पर हाडसर राजनैतिक कुचक्रों के कारण सामाजिक समुहों से अछूग कर 
दिया गया था। 828 में यह बालक 7 वर्ष की अवस्था में पूरेमवर्ग में 
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पाया गया, उस समय वह मामूली बोल सकता था। उसका मस्तिष्क बालक के 
समान था तथा केवल एक-दो छाब्दों का उच्चारण कर सकता था। 5 वर्ष 
बाद उसकी हत्या कर दी गयी। उसके शव-परीक्षण से यंह पाया गया कि 
उसका मानसिक विकास बहुत ही निम्न कोटि का था। दूसरा अध्ययन 4920 
में किया। दो हिन्दू बच्चे जिनको भेड़िया उठा ले गया था, उसकी 
माँद से प्राप्त हुए। छोटा बच्चा कुछ समय बाद मर गया परन्तु बड़ी बच्ची 
929 तक जीवित रही । उसका व्यवहार भेड़िया जैसा ही था। वह पशुओं 
से झिझकती थी। लगातार प्रशिक्षण के उपरान्त उसमे प्रारम्भिक सामाजिक 
गुणों का विकास हो पाया था । 


तीसरा अध्ययन एक अन्ना नाय की अमरीकी अवैध सन्‍्तान का किया 
गया। इस छड़की को 6 मास की अवस्था में ही एक कमरे में अकैले ही बन्द 
किया गया था और 5 वर्ष की अवस्था में 938 में बाहर निकाला गया। 
उसको इस बीच दूघ के अतिरिक्त कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था । 
उसको सामाजिक सम्पत्ति से बिलकुल वंचित किया गया था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि उसमें कोई भी लक्षण 5 वर्ष बालक के समान नहीं थे । 


सामूहिक जीवन व्यवित को वह पोषक तत्त्व प्रदान करता है जिसके द्वारा 
वह अपनी इच्छाओं को पूरा करता है तथा दूसरों को ऐसा करने का अदसर 
प्रदान करता है। समूह द्वारा ही व्यक्ति व्यक्तिगत तथा सामूहिक सन्तोष प्राप्त 
करता है। उसमें वैयवितिक तथा सामाजिक प्रतिमान प्ररिंबतित होते हैं तथा 
व्यावहारिक समायोजन होता है। विलसन तथा राइलैण्ड के अनुसार समूह वह 
साधन है जिसके द्वारा--() व्यक्ति सामाजिक तथा व्यक्तिगत सन्‍्तोष एबं 
लक्ष्य प्राप्त करते हैं, (2) वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रतिमान परिवतित होते हैं, 
(3) समाज में नियंत्रण बना रहता है तथा (4) समाज रीति-रिवाज प्रतिमान 
एवं मूल्यों के द्वारा निर्देशित होता है ।* 
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(2) सामूहिक अनुभव व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है : 
( ऊग्फ्‌ ०फुथपंशा०० 48 & 938० ॥००० ) 


मनुष्य केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहता है और न ही वह 
सुन्दरता, प्रेम, खेल या पूजा के लिए जीवित है, बल्कि वह सम्पूर्ण आत्मा 
को संतुष्टि के लिए, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार प्रेम, सम्मान, खेल 
कार्य आदि आवश्यक है, के लिए जीवित रहता है ।९ 





व्यक्ति के विकास में सामूहिक अनुभव अत्यन्त आवश्यक होता है। सीखने 
की गति, समझने की क्षमता आत्मसात्‌ करने की योग्यता, समायोजन स्थापित 
करने की निपुणता तथा समस्थाओं के समाधान करने की कला व्यक्ति सामूहिक 
अनुभव द्वारा हो प्राप्त करता है। अकेला व्यक्ति न॒ तो कभी कुछ कर सकता 
है और न सोच सकता है तथा न ही सीख सकता है । उसके प्रयत्न समूह में ही 
सम्भव हैं । 


सःमूहिक अनुभव द्वारा हो व्यक्ति वास्तविकता की समझता है तथा 
समाधान करने के उपायों को खोज करता है। उसकी मनोवृत्ति का निर्माण 
अनुभव पर आधारित होता है । उसके अनुभव अभिलाषाओं तथा इच्छाओं के 
स्तर को परिवर्तित करते हैं। सामूहिक अनुभव व्यक्ति को रहने, काम करने 
तथा अन्य आदनों को निश्चित करने योग्य बनाता है तथा उसमें परिवर्तन छाता 
है । सामूहिक अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्षोकरण का विकास होता है। इसी कारण 
व्यक्ति स्वयं सामूहिक अनुभव को महत्त्व देता है तथा उसे चाहता है । 


3. अनुभव द्वारा व्यक्ति की सहायता विद्ेष छाभदाश्रक होती है : 
(पल 48 प्रण०७ लींग्लाए० (7008॥ ७०१ ५१०७) 


व्यक्ति अनुभव से अपनी वास्तविकता की खोज करता है तथा तथ्यों एवं 
परिणामों को .स्वीकार करता है, जो वह उन्हें दूर करने के उपायों की खोज 
करता है । सामूहिक अनुभव एक समूह-संगठनों के माध्यम से ही वह प्रभावात्मक 
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क्रिया कर सकता है ।” सामाजिक कार्य में यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति 
की सहायता वास्तविक रूप मैं अनुभव प्रदान करके ही की जा सकती है । 
सामाजिक सामूहिक कार्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए नहीं किया 
जाता है कि सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करना है; बल्कि इसलिए किया जाता 
है कि वे भिन्‍न-भिन्‍न अनुभव ग्रहण करें, जिनके द्वारा उतका विकास किया 
जा सके । 

4. व्यक्तित्व का विकास समूह के द्वारा ही सम्भव है : (एलाउण्पबात 

ए6एच०एणला। ०5 9०४आं०॥७ ०१ पा०्ण्शा) ड०फ) 


जब बालक पैदा होता है तो कुछ समय तक आत्म-संरक्षण (50 छा८छा- 
४७४००) से झासित होता है। उसकी आवश्यकता भोजन, पानी, गरमी तथा 
अन्य सुविधाओं तक ही सीमित रहती है । उसका ध्यान अपने पर केन्द्रित रहता 
है, परन्तु वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता है, इसलिए 
दूसरों से सम्बन्ध स्थापित करता है । मीड (१४८७०) के अनुसार एकीकृत आत्मा का 
विकास खेल अवस्था से होता है। इस समय वह समूह-चेतना उत्पन्न करता है 
और समूह के दृष्टिकोण से भूमिका निभाना सीखता है । एक टीम का सदस्य 
होने के कारण अन्य सदस्यों की भूमिकाओं तथा अपनी भूमिका का ज्ञान प्राप्त 
करता है । इस भ्रकार वह दूसरों के व्यवहारों को समझता है, अपने व्यवहारों में 
भूमिका के आधार पर परिवर्तन छाता है तथा नियमों को सीखता हैं। उसके 
अन्तःकरण में व्यवहार का भर्थ, स्थिति का अर्थ, स्थिति के अनुरूप व्यवहार का 
रूप जादि स्थायी स्थान बना लेते हैं और बालक की आत्मा का स्वरूप निश्चित 
होता है । इस सन्दर्भ में कूले* का विचार है कि इसका तात्पर्य यह है कि समाज 
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एक देखने वाला शीज्ञा है और बालक जिस आक्ृति की कल्पना करता है उसो 
प्रकार का सामाजिक गुण विकसित करता हैं। समूहों के विचार, धारणायें, 
भावनायें बालक की आत्मा का आइना ही तो है । इसी आइयने में वह अपने को 
देखता है और जैसा दूसरे उसको समझते हैं वह वैसा ही व्यवहार ग्रहण करता है । 
मानिस* का विचार है कि व्यक्ति अन्य लोगों के साथ अन्तःक्रिया के द्वारा 
मानवीय गुण प्राप्त करता है। मानव दूसरों के सम्पर्क द्वारा ही अपने विशेष 
स्वरूप को ग्रहण करते हैं । हम जन्म से मानव नहीं होते बल्कि मानव बनते हैं । 
व्यक्ति समूह में ही व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है, जो उसके व्यक्तित्व 
का निर्धारण करते हैं । जैसा समृह होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व निर्भित 
होता है । व्यक्ति जिस प्रकार के समूह के साथ अपना अनुकूलन करता है वैसा 
हो उसका व्यवितित्व बनता है। बालक जिस वातावरण में रहता है वह उम्रक्े 
लिए उतना ही आवश्यक है जितनी कि साँस लेने के लिए वायु । समूह उसके 
लिए आवार होता है, जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर होता है । 
5. प्रजातान्त्रिक आदर्शों में विश्वास (छल 49 00४0०० 8६० ॥0०8]5) : 


सामाजिक सामूहिक कार्य प्रजातांत्रिक तरीकों पर आधारित है । सदस्य को 
पूरी स्वतन्त्रता होती है कि बह अपनी स्वेच्छा से भाग ले, अनुभव करे तथा अपनी 
भूमिका पूरी करे । समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, क्योंकि समूह-कार्य का 
दृढ़ विश्वास है. कि व्यक्तित्व का विकास तथा सामाजिक उन्नति प्रजातांत्रिक 
मूल्यों में ही निहित है । इसीलिए विलूसन व राइलैण्ड का विचार है कि सामा- 
जिक सामूहिक कार्य एक प्रणाली है, जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यता 
द्वारा प्रभावित होता है और जो समूह की परस्पर सम्बन्धी प्रक्रिया को उद्देश्य 
प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निवेशित करता है, जिससे प्रजातान्त्रिक रृक्ष्यों को 
प्राप्त किया जा सके ।?? समूह-कार्य में सदस्यों को भाग लेने के समान अवसर 
दिये जाते हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बिना योग्यता एवं क्षमता के अवसर 
उपलब्ध है । इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति योग्यता को एवं 


9, “फल एक्‍ंशंत्पकक 9९९००7०९४ ॥ए4्कंपंड०त प0फडडी वधधाबबलांणा 
जांप्री ०म्रष्य एला३003, . पिष्याका एनंा85५- ०००००० ००एचए०७ ० 
कंञप्रनमांए्लए क्रणाबव ०णावप- 0ोए प्रा0०ए०8छा 8550०॥7०१ जाप 
गला. शा, 3, 0. 276 (लाइक, 8. र, (80) $ज०णां० 
वगशिबणांगा ;. 8 रिव्वर्॑ंटा ग $००ंगी 73एताण०8५9,. 897 धाव 
82०00, 805709, 978, 9. 6. 

0., ज्रााइ०, 6, 76 एिज़ाव 0, : ०9. थं; 9. 6 


20 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


निपुणताओं का विकास करके उस अवसर से लाभ उठा सकता है, जो व्यक्ति 
दूसरों द्वारा लाभ के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा दूसरों के उद्देश्यों का 
साधन बनता है, वह सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता है । 

6. व्यक्ति स्वयं श्रेष्ठ है (१४७॥ 75७१ ॥8$ ज०७॥) : 


सामाजिक सामूहिक कार्य का विश्वास है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में 
खराब नहीं होता है, केवल परिस्थितियाँ उसको अच्छा या बुरा बना देती है । 
यदि उनको ध्यान में न रखा जाय तो सभी व्यक्ति समान नजर आते हैं । इसी- 
लिए यह कहावत प्रचलित है--पाप से घृणा करो, पापी से नहीं” (808 ॥॥6 
आ। 704 (86 80767) । व्यक्ति की महानता केवल इसलिए नहीं समझनी चाहिए 
कि वह घनी है, सम्पन्न है, बुद्धिमान है अथवा सत्ता में है; परन्तु इसलिए उसकी 
प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मात करना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति है, मानव श्राणी 
है ।2? सामूहिक कार्य का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहें वह किसी वर्ग, 
स्थान, जाति, प्रजाति, घर्म का हो, आदर का पात्र है। जब तक उसे सम्मान 
नहीं प्राप्त होगा तब तक सामाजिक उत्पादन का कार्य उससे सुचारु रूप से नहीं 
हो सकेगा । अतः समूह में सदस्य को समान सम्मान दिया जाता है । 
7, व्यक्ति में समस्या समाधान करने की क्षमता होतो है. (]शक्ा ॥88 
92०५ 00 8006 9709678) : 
यद्यपि यह सही है कि व्यक्ति कभी-कभी ऐसी स्थिति में हो जाता है जहाँ 
पर वह अपनी समस्या का समाधान स्वर नहीं कर सकता, उसमें मानसिक दन्द 
उत्पन्न' हो जाता है, परन्तु यदि उसे जरा-सा अवसर दिया जाय एबं ज्ञान की 
वृद्धि की जाय तो वह इस दिशा में पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। उसमें 
रचनात्मक शक्ति एवं क्षमता होती है। अतः उसको अधिकार होता है कि अपने 
द्वारा निश्चित एवं स्त्रीकृत मार्ग का अनुसरण अपनी स्थिति सुधारने में करे । 
]. 8 गाक्षा 665९०ए6७ 768960. 8४ 8 एण॑थांत्र प्रणब 88० 
ईलाग$ ती म्ांड एक्रा50०१ ०३ लाकाब०थांञजांए, 70, 0९०808९ ० 
28 एथाएंटएबव ०0ाउएलांगा रण णाणज्ांगंव्ब बुण्थाधं८5 जगा 86 
प्रांडग। 9058९255,.. प्राक्चांड रण वाब्राबणंल फ्रांहा। ए०णणक्षात 
बवंग्रा।बत00 ब्यात॑ 0पाश्ष' डएणी ए25ए078९5, 0000 75७०० 5 7जऋ़ल्वं 
40 & ाद्मा। या7०396०४ए९ 0६  शाक्वं ॥6 0065, 06०088९ 6 38 
2 गाथा), 
एंबा रे, 30ंड्र बात शणवा प॥6णण व $00०ंब्री 085० पे, 
॥00॥०१26 870 ए्‌लइथा एक ॥.00,, [,0१००॥ 970, 9, 2. 
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इसीलिए सामूहिक कार्य का उद्देदय उस तरीके को बतलाता है जिस पर चलकर 
वह अपना खोया हुआ साहस प्राप्त कर ले। कार्यकर्ता समूह को सदैव निर्णय 
करने तथा कार्यक्रमों का चयन करने का अधिकार देता है। वह स्त्रयं केवल 
निर्णय-प्रक्रिया को इस तरह चलाता है जिससे समूह सही दिल्या में निर्णय लेने 
में समर्थ हो सके । 
8, उत्तरदायित्व सामाजिक योग्यता का विकास करता है : 
( ए०5७००रंणा॥ं[ए त०ए७०७६४ 8०० 3०9 ) 
सामाजिक सामूहिक कार्य का विश्वास है कि व्यक्ति सबसे उत्तम तरीके 
से उस समय कार्य करता है जब उसको काय॑ करने का उत्तरदायित्व सौंपा 
जाता है । इसका कारण प्रत्येक व्यक्ति में अपनी योग्यता तथा क्षमता का प्रदर्शन 
करने की भावना का होना है। वह सदैव अवसर की तलाश में रहता है कि किस 
प्रकार अयनी योग्यया एवं क्षमता की छाप दूसरों पर छोड़े । इसीलिए वह 
रचनात्मक कार्यों में रुचि रखता है । 
9. व्यक्ति सम्पूर्ण है, अतः सर्वतोमुखी विकास आवश्यक है 
(शद्रा 45 ज़रए०6 थ्ात परद्चर्णणर 06०१६ 8) 70070 त९एशठ्कृणथा) : 
व्यक्ति को समझने के लिए आवश्यक होता है कि उसका सस्पूर्णता में 
अध्ययन किया जाये । उस पर सामाजिक, आधिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, 
सांवेगिक, घामिक आदि सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है । अतः उसको समझने 
के लिए इनका समझना आवश्यक होता है । उसकी सत्रसे बड़ी इच्छा सम्पूर्णता 
में रहने की होती है ।!? सामूहिक कार्य में कार्यक्रमों का चयन कार्यकर्ता समूह 
के सदस्यों के सर्वतोमुखी विकास के लिए करता है, क्योंकि विकास एक तरफा 
नहीं हो सकता है । 
(पा) सामाजिक सामूहिक कार्य के मूल (8880० ए५०४ ० (ण्फ्‌ 
्र०००) : 
सामाजिक सामूहिक कार्य समाज-कार्य की प्रमुख एवं प्राथमिक प्रणाली होने 
के कारण उसके लगभग वे ही मूल्य है जो समाज-कार्य के हैं । सामूहिक कार्य- 
प्रणाली इन मूल्यों को अपने व्यत्रहार में सामूहिक विकास के लिए उपयोग में 
छाती है । ये मूल्य कहीं अन्यत्र से उत्पन्त नहीं हुए हैँ बल्कि हमारी सम्यता 
तथा विश्वास एवं दर्शन में निहित है । 
2., “६70 7705६ 0७6 ९३9०१ 85 &  जश06; गाते ॥6 उल्बए #85 
0७ए ०76 7००१, जंग 45 (0 ४० जाणा। 4०१. ०णाएॉगवज़,” 
फ्रफणक, 6. कहब #छऊ्राव 0, तक, बंध, 9. 77. 
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फ़ीडलैंडर के अनुसार : “समाज-कार्य के प्राथमिक मूल्य जंगली फूलों को 
भाँति राह के किनारे नहीं उगते; अपितु ये उन गहन विश्वासों में निहित हैं जो 
सम्यताओं का पोषण करती है ।” 

सामाजिक सामूहिक कार्य में प्रजातान्त्रिक मूल्यों में विश्वास किया जाता है 
त्तथा इनकी पूर्ति के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमों को अपनाया जाता है। स्वतन्त्रता, 
समानता तथा विकास करने की योग्यता सभी सामूहिक सदस्यों में पायी जाती 
है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सहायता प्राप्त करने का अधि- 
कार है। उसकी सहायता दया के कारण नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता के 
कारण की जाती है। यहाँ पर हम उन विज्ञेष सामाजिक मूल्यों का वर्णन करेंगे 
जिनका सामूहिक कार्य-प्रणाली में समावेश होता है--+ 

. समूह-सदस्यों को योग्यता एवं महत्ता पर विध्वास--सामूहिक कार्य में 
यह विद्वास किया जाता है कि प्रत्येक समूह-सदस्य महत्त्वपूर्ण है तथा उसमें ऐसी 
योग्यताएँ तथा गुण हैं जो कि समान रूप से सभी में नहीं हैं । प्रत्येक अवसर व 
समस्या से निपटने के लिए उसमें योग्यता है और यदि इस योग्यता को विकसित 
करने का अवसर दिया जाय तो निश्चय ही सामान्य व्यक्तित्व का विकास 
सम्भव है । जब तक समूह-सदस्यों की योग्यता तथा महत्ता को नहीं समझा 
जायेगा, सामूहिक कार्य का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता तथा व्यक्ति व समूह 
सन्तोष नहीं प्राप्त कर सकते। सामूहिक कार्यकर्ता इसी आधार पर अपनी 
भूमिका निश्चित करता और कार्यक्रमों का संचालन व प्रशासन करता है । 

2. आत्म-निर्णय का अधिकार--सामूहिक कार्य का यह दूसरा प्रमुख मूल्य 
है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि यदि समूह स्वयं अपने पथ का निर्धारण 
करे तो उन्नति एवं विकास अधिक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण होगा । अत्तः कार्यक्रम 
की सफलता के लिए समूह-सदस्यों को स्वयं मार्ग अपनाता चाहिए। नेता या 
कार्यकर्ता केवल दिल्या प्रदान करता है । 

3, आत्म-पूर्णता--सामाजिक सामूहिक कार्य समूह के सदस्यों का पूर्ण 
विकास करना अपना उंद्देदय समझता है । इसके अन्तर्गत उन्हीं कार्यक्रमों को 
उपयोग में लाया जाता है जिनसे सदस्पों का सर्वांगीण विकास सम्भव होता है । 

4, विकास का मुख्य आाधार-सस्बन्ध--ब्यक्ति सामाजिक तथा सांवेगिक 
प्राणी है । उत्के अपने दूसरों से सम्बन्ध उसके विकास तथा सम्पूर्ण समंजन को 
निद्चित करते हैं। व्यक्ति का सर्वाज्जीण विकास सकारात्मक सम्बन्धों पर 
आधारित होता है । 


5. अल्पमत विचारों का महत्व--कार्यक्रमों के निर्धारण तथा संचालन में 
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विचारों के अन्तरों को ध्यान में रखा जाता हैं तथा उनक्रा मान्यता एवं 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । यदि मतों में भेद होने पर अधिक मत पक्ष में होते 
हैं तो भी अल्पमत को आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर रचनात्मक रूप दिया जाता 
है । प्रत्येक समृह-सदस्य को स्उतन्त्रतापूर्वक अपने मत एवं विचार को रखने का 
पूर्ण अधिकार और अवसर दिया जाता है तथा बिचारों के स्पष्टोकरण का उसे 
मौका मिलता है । 

6. व्यक्तित्व अन्तरों की मान्यता एवं स्वोकृति--प्रत्येक व्यक्ति विचारों, 
भावनाओं, चिन्तन तथा सामाजिक पृष्ठभूमि में भिन्‍न होता है । उसकी शक्तियों 
तथा योग्यताओं में भी भिन्‍नता होती है । सामूहिक कार्य में इस बात का ध्यान 
रखा जाता है कि उन योग्यताओं का उपयोग वे समूह के लिए करते हैं जो उनमें 
निहिंत है तथा उन योग्यताओं को उत्पन्न करते हैं जो उनमें नहों हैं ॥ विभिन्‍न- 
ताओं को कार्यक्रम के माध्यम से समूह-विकास के उपयोग में लाते हैं । 

7, समूह पर संस्कृति का प्रभाव--व्यवित एवं समूह ऐसो संस्कृति के 
अभिन्‍न अंग हैं जो समूह को किसी स्थिति में कार्य करने के तरीकों व छगत को 
प्रभावित करती है। समस्या-समाधान के लिए संस्कृति का अध्ययन आवश्यक 
होता है । व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं तथा आवश्यकताओं को समझसने के 
लिए उनकी संस्कृति को समझना इसलिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये उसी के 
अंग हैं । कार्यकर्ता अपनी भूमिका अदा करने में इस बात का ध्यान रखता है कि 
समूह-सदस्यों की संस्कृति में अधिक भिन्‍नतता नहों होनी चाहिए । 

8. व्यवहार विभिन्न कारकों का प्रतिफल--प्राणिश्षास्त्र, भौतिक शास्त्र, 
सामाजिक शास्त्र तथा व्यावहारिक शास्त्रों से यह स्पष्ट होता है कि व्यवहार का 
कोई एक कारण नहीं होता बल्कि वह अनेक कारणों का परिणाम होता है । 
इसी मूल्य को ध्यान में रखकर सामूहिक कार्यकर्ता समूह-सदस्यों के व्यवहार को 
विश्लेषित करते हैं। किसी भी समूह-सदस्य का व्यवहार असामान्य होने पर 
कार्यकर्ता अनेक सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाता है तथा उनको दूर करने के लिए 
विभिन्‍न उपाय करता है । 


9. परिवर्तन का विरोध--विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक होता है 
और परिवर्तन का विरोध करना समूह के लिए स्वाभाविक होता है । कार्यकर्ता 
इस विरोध को असाधारण नहीं मानता बल्कि सामूहिक क्रियाओं द्वारा उनको दूर 
करने का प्रयत्न करता है । 


0. विकास के ससान अवसर---यद्य पि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएँ भिन्‍त- 
भिन्‍न होती हैं परन्तु सभी व्यक्तियों को विकास एवं उन्नति के लिए समान 
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अवसर मिलना अनिवार्य होता है। समूह के सभी सदस्यों को समान रूप से 
कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया जाता है । कार्यकर्ता प्रत्येक सदस्य को 
सहयोग तथा कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस 
प्रकार कार्यकर्ता उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय, भात्मसम्मान तथा आत्म 
विकास उत्पन्न करता है । 

सामाजिक सामूहिक कार्य एक प्रक्रिया है, जो सम्बन्धों पर आधारित है । 
यह संबंध उन समूह-सदस्यों तथा कार्यकर्ता के मध्य स्थापित होता है जिनके 
साथ वह कार्य करता है । समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता अपने व्यावसायिक सम्जन्धों का उपयोग करता है । 
सामाजिक सामूहिक कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य- 
कर्ता में समूह-सदस्यों के अंतर्वेयक्तिक सम्बन्धों का विकास करने तथा उपयोग 
करने की कितनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि एवं निपुणता है । उद्‌देश्यपूर्ण एवं मधुर 
सम्बन्ध प्रेम द्वारा ही उत्पन्न किये जा सकते हैं। यद्यपि मानवीय रूप से यह्‌ 
असंभव है क्कि कार्यकर्ता उन सबसे प्रेम करे या उनको पसन्द करे जिनके सम्पर्क 
में वह आता है तथा कार्य करता है, परन्तु उसको मानव के मौलिक मूल्यों से 
प्रेम करता आवश्यक होता है । वह उसी प्रकार सदस्यों से प्रेम करता है जैसे 
चिकित्सक रोगी से, अध्यापक विद्यार्थी से । जब तक कार्यकर्ता में व्यक्ति की 
सहायता करने की आन्तरिक भावना नहीं होगी, वह सफल नहीं होगा । समाज- 
कार्य व्यवसाय का मुख्य आधार मानद-प्रेम है। कार्यकर्ता द्वारा समूह-्सदस्य 
स्वीकृत तथा ध्यार किये जाते हैं । उनके व्यवहार को स्वीकृत न किये जाने पर 
भी इसमें कमी नहीं आती है । वह उनके व्यवहार को स्वीकृत न किये जाने पर 
भी इसमें कमी नहीं आती है । वह उनके व्यवहार को सामूहिक अनुभव के माध्यम 
से समूह-स्तर को बनाता है । यह उनकी आक्रमणकारी भावनाओं एवं प्रवृत्तियों 
को दूर करता है । वे किसी स्थान पर यह महसूस नहीं करते हैं कि कार्यकर्ता 
उनको पसन्द नहीं करता है या उपेक्षा करता है । वे कार्यकर्ता में अपने प्रति प्रेम 
का विश्वास रखते हैं, क्योंकि वह उनकी सहायता आवश्यकता पड़ने पर करता 
है तथा सम्बन्धों का उचित एवं अर्थवृर्ण ढंग से उपयोग करता है, सभी संस्कृतियों 
के सदस्यों को समान रूप से मानता है तथा भाग लेने के उन्हें समान अवसर देता 
है । सम्मान के कार्यों में सम्मान प्रदान करता है तथा परितोष भी देता है। 
कार्यकर्ता अपनी भूमिका में यह सेव ध्यान रखता है कि उचित संबेगों तथा 
भावनाओं का विकास समूह में हो । ऐसी परिस्थितियाँ न आवे जो समृह-विकास 
में बाधक हों, या सदस्यों के विचारों में अंतर्दवन्द्॒ कर दें, फलस्वरूप विकास 
अवरुद्ध हो जाय । ७ 


अध्याय 6 


सामाजिक सामूहिक कार्य की मूल मान्यतायें 


सामाजिक सामूहिक कार्य का उद्देश्य समूह के माध्यम से समाज का कल्याण 
करना है। परन्तु यह कार्य तभी सम्भव हो सकता है जब उसके लिए ठोस 
स्तम्भ हो, जिन पर वह स्थिर रह सके । मान्यताओं के आधार पर ही किसी 
व्यवसाय का स्वरूप, प्रकृति, कार्यल्ी तथा कार्यक्रम निश्चित किये जाते हैं । 
सामूहिक कार्य के लिए भी इस प्रकार की मौलिक मान्यताओं की आवश्यकता हुई 
जिनको आधार मानकर इसकी कार्य-विधि निश्चित की गयी। परन्तु सामाजिक 
सामूहिक कार्य की मौलिक मान्यतायें समझने से पहले समूह की मौलिक 
मान्यताओं को समझना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि सामूहिक कार्य समूह में 
तथा समूह द्वारा ही कार्य सम्पन्न किया जाता है । व्यक्ति अकेले अपनी आवद्य- 
कताओं को किसी प्रकार तो पूरा कर सकता है परन्तु .उन्‍नति, विकास, सामा- 
जिकता इत्यादि बातें सामूहिक जीवन पर ही आधारित होती हैं । वह समूह का 
सदस्य चाहे ऐच्छिक रूप से न बने परन्तु परिस्थितियाँ उसको ऐसा करने के लिए 
बाध्य करती हैं । अतएव समूह की निम्नलिखित मान्यतायें हम मान सकते हैं-- 

]. समूह अनिवार्य तथा स्वब्यापी है । 

2. शक्तिशाली शक्तियों को समूह गतिशील बनाते हैं, जिससे उत्पन्न प्रभाव 
व्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक होता हैं । 

3. समूह परिणाम उत्पन्न करता है, चाहे अच्छा हो या हानिकारक । 

4. समूह की गतिशीलता का सही ज्ञान होने पर इच्छित परिणाम प्राप्त 
किये जा सकते हैं । 
, मूल मान्यताओं से सम्बन्धित विचार : 

टाम डगलूस (]07 70008)” ने सामाजिक सामूहिक कार्य की निम्न- 
लिखित मूल मान्यताओं का उल्लेख किया है : 

. सामूहिक अनुभव सार्वभौमिक है तथा मानव अस्तित्व का एक आवश्यक 
भाग हैं। 
3. एछेठणड्टॉ85, ॥09 : 9707% श्र शघ०००,.. जाथिाबां0॥ा: 

एफ्रांश्शभंपं६६ शि6५5, वा0, 

पट्फ़ ४०४, 976, ए9. 28-29, 


26 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


2. व्यक्तियों के व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में परिवर्तन को प्रभावित करने 
के लिए समूहों का उपयोग किया जा सकता है । 

3. समूह अनुभव प्रदान करते हैं, इसे लाभकारी उद्देश्यों के परिवीक्षण 
किसी प्रकार से भी किया जा सकता है अथवा चुना जा सकता है । जीवन की 
समूह से पृथक्‌ किसी भी प्रकार से उपेक्षित नहीं किया जाता है। सामूहिक 
स्थितियाँ यही मौज करती हैं । 

4. समूह दूसरों के भागीकृत अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे सम्बद्धता 
और साथ-साथ विकास की भावना से सभी लोग कुछ सामान्यताओं को प्राप्त 
कर सकें। 

5, अन्य तरीकों से किये गये परिवर्तन से समूहों द्वारा उत्पन्त परिवर्तन 
अधिक स्थायी होता है । यह परिवर्तन अधिक ज्ञीत्रता से हो जाता है ! 

6. विगत सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने या उनमें 
कमी करने में समुह सहायता करते हैं । 

7. दूसरों की सहायता के लिए यंत्रों के रूप में समूह कमी वाले स्रोतों 
जैसे निपुण कर्मी , समय, कार्य के उपयोग में अत्यव्यापी हो सकते हैं । 

8, एक समूह अपने व्यवहार की परीक्षा कर सकता है और ऐसा करने 
में समूह व्यवहार ( प्रक्रिया ) के सामान्य तरीकों को सीखता है । 

ग्रेस छांग वेल क्वायल ( 078०० [0789० (०३७ ) ने अपनी पुस्तक 
ग्रुप वर्क विद अमेरिकन यूथ ( ताणपए जगा: जरा 5पातल्यंत्क्षा ०० ) 
में सामाजिक सामूहिक कार्य की निम्नलिखित मान्‍्यताएँ बतलाई हैं-- 

, शिक्षात्मक तथा मनोरंजनात्मक क्रियाएँ मूल्यवान्‌ हैं--सामाजिक कार्य 
की यह मूल मान्यता है कि संस्था में समूह द्वारा व्यक्ति के लिए किये जाने वाले 
शिक्षात्मक एवं मत्तोरंजनात्मक कार्यक्रम स्दंद मूल्यवान्‌ होते हैं । ये कार्यक्रम 
व्यक्ति तथा समाज के विकास तथा उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि 
इनमें मानसिक तनाव दूर होकर नयी झक्ति एवं प्रेरणा मिलती है। शिक्षा का 
उद्देश्य ज्ञान-चक्षुओं को खोलना होता है। इसका प्रभाव विकास पर प्रत्यक्ष 
रूप से पड़ता है, जबकि मनोरंजन का प्रभाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। इसके 
साध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है तथा समस्याओं के समाधान में सहायता 
मिलती है, इसी कारण प्रजातान्त्रिक मूल्यों में वृद्धि होती है । व्यक्ति प्रजातान्त्रिक 
ढंग से रहना सीखता हैं तवा उसको अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध होता है । 
उसका जीवन धनी होता है, मानसिक संघर्ष दूर होते हैं तथा प्रजातांत्रिक संस्कृति 
के विकास में सहायता मिलती है । इस प्रकार के कार्य तथा क्रियात्मक अनुभव 
झक्तियों में वृद्धि करते हैं तथा सुखद, रचनात्मक एवं मूल्यवान्‌ ज्ञान अजित 
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करने में सहायता मिलती है । भविष्य में जीवन को सुखमय बनाने में रचनात्मक 
संघर्ष के तत्व व्यवित में जागृत होते हैं । संस्थाओं का उद्देश्य खाली समय की 
मनोरंजनात्मक क्रियाओं द्वारा समताओं (2०(४0४8॥76$ ) में वृद्धि करना होता 
है। कार्यकर्ता संस्था में इस उद्देश्य की पूति के लिए कार्य करता है। वह 
संस्था के उद्देइयों से अवगत होता है तथा व्यक्तियों को कार्यक्रम में भाग लेने 
की पूर्ण छूठ देता है । वह कार्यक्रम में निहित लाभों को स्पष्ट कर देता है 
तथा यह व्यक्ति का सदस्य की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह उसका उपयोग 
किसलिए करे । 


2, कार्यकर्ता को अंत्दृष्टि--कार्यकर्ता में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि 
चह अपनी भूमिका निभाने में किसी प्रकार की कठिनाई एवं बाधा न महसूस 
करे । साधारण रूप से वह दो दिशाओं में अपनी दृष्टि रखता हैं। पहले बह 
उन कार्यक्रमों, खेलों वार्तालापों, मीटिंगों ( गोष्ठियों ), ड्रामों या अन्य क्रियाओं 
पर छ्यान रखता है जो कि समूह के अन्तर्गत सम्पन्त होती हैं । वह सदैव यह्‌ 
देखता है कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा न हो जो उद्देश्य से परे हो और सदस्यों 
चर विपरीत प्रभाव डालता हो | वह कार्यक्रम सदैव उनन्‍नतिशील बनाता है । 
उसके गुणों को समझता है तथा समूह से सामंजस्थ स्थापित कर सम्पन्न करता 
है। दूसरी ओर, वह उन सामाजिक संबंधों ( $०9ंश रे०ब४००आ४० ) 
धर दृष्टि रखता है जो कि समूह को स्थिर रखते हैं तथा सामंजस्थ बनाए रखते 
हैं। वह प्रतिक्रिया पर ध्यान रखता है। सामाजिक संबंध समूहों-सदस्यों की 
अर्न्तव्यक्तिगत ( 0-7८8०॥8। ) प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
होता है तथा सदस्य मानसिक तथा सांवेगिक रूप से एक दूसरे के नजदीक आते 
है। वह प्रेम (8०० ) उम्रता ( प०भांध ) प्रतिद्नन्दिता ( शेश्थया। ) 
तथा विनम्रता था सहिष्णुता ( $00775भं०7 ) नेतृत्व तथा स्वाधिभक्ति 
(7.0/0॥9 &॥0 7,०84०7७॥9 ) आदि को देखता है, क्‍योंकि ये ही कारक है 
जो सामूहिक अनुभव की विशेषताएं निश्चित करते हैं। सामाजिक सम्बन्धों का 
ज्ञान सामूहिक कार्यकर्ता को प्राप्त होता कोई अद्भुत उपलब्धि नहीं हैं। वह 
यहाँ पर तीब्र संवेदनशीलता ( शिकब्वाएथाल्त $०7ञपथंछ ) भाग छेता है जो 
कि शिक्षा, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में बिलकुल भिन्‍न है । 

वर्तमान समय में सामाजिक अस्तव्यस्तता बढ़ती ही जा रही है। साधारण 
प्रक्रिया में सामाजिक निपुणता भ्राप्त करने के अवसर कम होते हैं तथा संतोष- 
जनक व्यक्तिगत सम्बन्धों में कमी आ रही है। पहले स्थायित्व अधिक था परन्तु 
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अब ऐसा नहीं है पहले प्रत्येक व्यवित विभिन्‍न आर्थिक क्रियाओं तथा सामाजिक 
कार्यों को तथा उनमें भाग लेने की प्रक्रिया को जानता था। परन्तु अब प्रौद्यो- 
गिकीकरण तथा नगरीकरण के कारण एवं निरन्तर परिवर्तन तथा गतिशीलता 
नें ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो हे जिसमें संचार ((07707९५0०07) तथा सह- 
योग की सामाजिक निपुणता आसानी से नहीं प्राप्त होती, जिसके परिणामस्वरूप 
व्यक्ति में असंतोष तथा असमायोजन एवं सामूहिक तनाव बढ़ता जाता है । जब 
तक इन सामाजिक निपुणताओं की क्षतिनयूति नहीं होगी तब तक औद्योगिक 
सभ्यता सदेव भयभीत रहेगी । इस संकट के कारण सचेतन रूप से सामाजिक 
सम्बन्धों के विकास के लिए प्रत्येक स्थान पर जोर दिया जाने लगा है। शिक्षा- 
शास्त्रियों ने सहयोगिक सामाजिक सम्बन्धों को सीखने पर काफी बल दिया है । 
परिवार में सामाजिक अस्तव्यस्तता के कारण परिवार-वैयक्तिक कार्य (स्था9 
$00ंश ए०ए7) तथा परिवार-परामर्श (#8779 (००घ५०॥॥०६) का विकास 
हुआ है। सामूहिक चिकित्सा का प्रारम्भ भी सामाजिक विकास के कारण हुआः 
है । सामूहिक कार्यकर्ता के लिए सामाजिक सम्बन्धों का ज्ञान अन्तर्वेबक्तिक संबंधों 
को जानने की क्षमता तथा सम्पूर्ण सामूहिक क्रिया के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न 
करता है। प्रत्येक सदस्य का सम्बन्ध सम्पूर्ण समूह के साथ सामूहिक पूर्णता 
(६700) के रूप में देखना तथा अनुभव करना कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता 
हैं । उसको सरकारी ढांचे का ज्ञान, जिसके द्वारा समूह को अधिकार प्राप्त होता 
है, तथा समूह-मनोबल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। कार्यकर्ता को सर्देव संबंधों 
की गति को समझने का ज्ञान होना आवद्यक होता हैं। कार्यकर्ता को सर्देव 
संबंधों की गति को समझने का प्रयास करता रहता तथा उनकी दिशा का 
निर्देशन करता है । 

3, उपयोगी कार्यक्रम--सामाजिक सामूहिक कार्य की यह मूल मान्यता है 
कि संस्था के अन्तर्गत समूह द्वारा प्रदत कार्यक्रम सर्देव प्रभावकारी होते हूँ और 
समूह सदस्य उन कार्यक्रमों को अपनाने, समझने एवं सम्पन्न करने में किसी 
प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं करठे । कार्यक्रम का मूल्यांकन सदैव तथा निरंतर 
होना आवस्यक होता है । उसमें यह देखना आवश्यक होता है कि ग्रहणीय 
योग्यताओं (8489४४० ४07795) की दक्षता में कितना परिवर्तन आया है तथा 
समूह-सदस्य ने भाग लेकर किस प्रकार और कहाँ तक दक्षता या निषुणता ग्रहण 
कर ली है, उसको अयोग्य आदतों में कुछ परिवर्तन आया हैं या नहीं, कार्यक्रम 
ने इस दिक्षा में क्या प्रयास किया है, उसका प्रभाव समूह सदस्यों की कमियों को 
दूर करने में किस सीमा तक सफल हो रहा है, मनोवृत्तियों तथा ज्ञान में किस 
प्रकार परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ हीं सम्पूर्ण समूह की पद्धति, विचार, 
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काम करने के ढंग, पर्यावरण व दक्षाओं आदि में क्‍या अन्तर आ रहा है ? मुख्य 
रूप से कार्यक्रम के महत्त्व को समझने के लिए समूह का, समूह-सदस्य का व्यक्ति 
के रूप में तथा सदस्य का समूह में योगदान तीनों कारकों का मूल्यांकन करना 
होता है ! समूह-मृल्यांकन में देखता होता है क्रि सदस्यों की उपस्थिति क्‍या 
होती है, समूह-संगठन कितना शक्तिशाली है, समूह का स्तर क्या है, कार्यक्रम 
का प्रभाव समूह पर किस प्रकार पड़ रहा है, समूह अपने सामाजिक उतरदायित्व 
को निभाने में कहाँ तक सफल हो रहा है, संस्था कितना सहयोग दे रही है, 
संधर्षमयी स्थिति में समूह किस प्रकार कार्य कर रहा है, नेतृत्व की क्‍या स्थिति 
है, सहयोगिक नियोजन की क्‍या खूपरेखा है, समूह के विचार कया हैं, समूह 
व्यक्ति का मनोबल किस प्रकार प्रकट कर रहा है, मतभेदों का निपटारा किस 
प्रकार होता है, इत्यादि । समूह-सदस्य का व्यक्त के रूप में मूल्यांकन में उसकी 
कार्यक्रम में उपस्थिति, नवीन निपुणताओं तथा योग्यताओं को सीखने अथवा ग्रहण 
करने की क्षमता तथा गति, नवीन ज्ञान का विकास, समूह-भक्ति, भाग लेने का 
स्तर, नेतृत्व, पूर्वाग्रहों में कमी, समूह में स्थिति, समायोजन की योग्यता, औद्योगिक 
विकास, शैक्षिक विकास आदि बातें जाननी आवद्यक होती हैं । सदस्य के रूप में 
वह समूह को क्या सहायता कर रहा है तथा उसका योगदान किस स्तर का है, 
यह जानना कार्यक्रम को समझने के लिए आवश्यक होता है। अतः कार्यकर्ता को 
अपना सम्बन्ध पहले समूह-सदस्य से, न कि क्रिया से स्थापित करना होगा । 
उसकी सफलता इस बात में निश्चित नहीं होती है कि खेल किस प्रकार का हो 
रहा हैं या क्रियाएँ सफलतापूर्वक हो रही है, बल्कि भाग लेने बालों के प्राप्त होने 
वाले अनुभव पर निश्चित होती है । उसका मुख्य और अंतिम उद्देदय सम्बन्ध 
में वृद्धि करता है। परन्तु इसका यह तात्यय॑ नहीं है कि कायंक्रमों के गुणों की 
उपेक्षा की जाती है, बल्कि कायंकर्ताओं का ध्यान सदस्यों पर विशेष रूपसे 
रहता है । 


4. कार्यस्थिति का ज्ञान--जिस संस्था में कार्यकर्ता कार्य कर रहा है उसको 
न केवल समूह-सदस्यों के सांवेगिक सामाजिक, शारीरिक तथा बौद्धिक तत्त्वों का 
ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसको उनकी कार्य॑-स्थिति, पारिवारिक सम्बन्ध, सामु- 
दायिक मनोवृत्ति इत्यादि को भी जानना चाहिए। वहन केवल सदस्यों को 
मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि उसका ध्यान यह भी रहता है कि उनकी स्थिति 
में क्या परिवर्तन हो रहा है । समुदाय पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है । 
व्यावसायिक गुणों का विकास तथा उद्देश्यों की पूर्ति समूह में किस प्रकार हो 
रही है ? उनमें किसी विश्येष अन्तर के कारण प्रतिदवन्द्िता तो नहीं हो रह हैं ? 
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प्रत्येक स्थिति का ध्यान रखकर वह काय॑ करता है । उसको प्रत्येक सदस्य के 
विषय में पूर्ण जानकारी होती है ! 

5. व्यवहार का ज्ञान--यदि सामूहिक कार्यकर्ता को मनोरंजन एवं शिक्षा 
प्रदान करने के लिए समूह-सदस्यों की सहायता करनी हैं तो उसको व्यवहार का 
ज्ञान होना परमावद्यक होता है । अतः उसको व्यक्ति के सामाजिक विकास के 
स्तरों का ज्ञान होना चाहिए | उसको मनोविज्ञान का ज्ञान हो तथा व्यवहार को 
समझने की क्षमता हो | व्यवहार व्यक्ति की आन्तरिक एवं बाह्य क्रियाओं, 
दक्शाओं तथा स्थितियों को प्रकट करता है। व्यक्ति का व्यवहार यह निश्चित 
करता है कि वह किस स्तर का है तथा उसमें ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, 
यह समूह अनुभव किस प्रकार का चाहता है, किस प्रकार के समूह में रहना चाहता 
है तथा किन दशाओं में वह भाग लेने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है । व्यवहार 
पर न केवल आवश्यकताओं एवं चालकों का प्रभाव पड़ता है बल्कि सांस्कृतिक 
कारकों का भी प्रभाव होता हैं । हम जानते हैं कि सभी व्यक्तियों की कुछ मूल 
आवश्यकताएँ होती हैं और उनकी सन्तुष्टि न होने पर प्रतिक्रिया भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है । संस्कृति निडिचित करती है कि स्थिति को किस प्रकार व्यक्ति समझता 
है तथा संघर्ष में किस प्रकार व्यवहार करता है, उसका समायोजन किस प्रकार 
का होता है । इसमें अन्तर इसलिए होता है क्यों कि प्रत्येक की स्थिति, पर्यावरण, 
रहन-सहन का स्तर, मानसिक संरचना भिन्‍न-भिन्‍न होती हैँ । जब व्यक्ति किसी 
समूह में रहते हैं तो स्व्रीकृत रहन-सहन के तरीकों को स्वीकार करके व्यवहार में 
लाते हैं । संस्कृति वह पृष्ठ-भूमि तैयार करती है जिसमें लोग साथ-साथ रह पाते 
हैं । प्रत्येक व्यक्ति को उन व्यवहारों के तरोकों को सीखना आवश्यक होता है, 
जो दूसरे सदस्यों को स्त्रीकार हों । व्यवहार का जानना कार्यकर्ता के लिए इसलिए 
आवश्यक होता है कि इसके बिना.व्यक्ति को समझा नहीं जा सकता है । 

6. व्यावसायिक रूप से कार्य करता--समाज-कार्य एक व्यवसाय है अतः 
उसकी प्रणालियों का उपयोग भी व्यवसाय के रूप में होना चाहिए । कार्यकर्ता 
में व्यावसायिक गुणों का होना आवश्यक होता है । व्यवसाय एक ऐसा पौधा है 
जिसमें विशेष ज्ञान, गुण, मूल्य, आदर्श, निपुणताएँ इत्यादि निहित होती हैं तथा 
उनका व्यवहार में उपयोग किया जाता है । 

व्यवसाय की साधारणतः निम्न विशेषताएँ होती हैं :-- 

4. एक विश्ञेष ज्ञान, 

2. प्रशिक्षण, 

3. कार्यक्षेत्र में विशेष योग्यता एवं निपुणता, 
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4. व्यावसायिक संगठन, 

5. व्यावसायिक नीति, 

6. सामाजिक मान्यता । 

सामूहिक कार्यकर्ता को सामूहिक कार्य-प्रणाली का सम्पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए | वह समूह-व्यवहार से भली-भाँति परिचित हो तथा पूर्ण रूप से सामा- 
जिक विकास का ज्ञान हो। अज्ञानता किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है । 
उसके लिए यह अभिश्ञाप है । जैसे-जैसे सामाजिक विज्ञान का ज्ञान बढ़ता जाता 
है, उसका उपयोग करना उन सभी व्यावसायिक कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व 
हो जाता है, जो व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं । कार्यकर्ता को व्यावसायिक 

. नीतियों ( 7०(८४अं०१७| 80#०8 ) को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है । 
उसको अन्‍्तःसम्बन्धों का प्रयोग जान-बुझकर करना चाहिए । 

सामूहिक कार्य दिनोंदिन व्यावसायिक रूप ग्रहण कर कार्य करने की नवीन 
शाखाएँ उत्पल्त कर रहा है, निपुणताओं का विकास हो रहा है तथा नवीन 
सिद्धान्तों की खोज की जा रही हैं। सामूहिक कार्यकर्ता उपलब्ध व्यावसायिक 
ज्ञान को अपने व्यवहार में लाता है तथा समूह अनुभव को श्रेष्ठतम बनाता है । 

विलसन तथा राइलप्ड ( ५७४०४ ७70 7रेश70 ) ने सामाजिक सामूहिक 
काय॑ की मान्यताएँ निम्नलिखित बलताई हैं । कार्यकर्ता व्यक्तियों तथा समूहों 
की सहायता निम्न मान्यताओं के आधार पर करता है :-- 

. वह व्यक्ति तथा उनके सामाजिक संगठनों का आदर करता है तथा 
उनको अपनी जीवन-पद्धति निर्धारण की स्वतंत्रता में विश्वास करता है । 

2. वह व्यक्ति तथा समृह को मानता है तथा एक का दूसरे से भिन्‍न होने 
का अधिकार मानता है। 

3. व्यक्तियों तथा समूहों की तरह अनुभव न करने पर भी उनके साथ 
अनुभव की योग्यता उसमें होती है । 

4. उम्रता तथा आक्रमणकारी प्रवृत्ति की स्वीकृति की उसमें क्षमता होती है 
तथा प्रेम और वात्सल्य समूहों तथा व्यक्तियों को प्रदान करता है । 

. व्यवहार की भाषा को वह समझता है तथा अपने व्यवहार का उपयोग 
वह समूह तथा व्यक्ति के हित में करता है । 

6. वह स्त्रोकार करता है कि प्रत्येक प्रकार का व्यवहार उद्देश्यीय होता है 
और समूह तथा व्यक्ति की क्रियायें उनके लिए महत्त्वपूर्ण होती है, चाहे देखने 
वालों के लिए उनका तात्पयं कुछ भी न हो । 

7, उसमें व्यक्ति तथा समूहों को स्वीकार करने की क्षमता होती है, भले 
ही वह उनके व्यवहारों को अस्वीकृत करे | 
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8. उन व्यक्तियों तथा समूहों के साथ, जो सीमाओं की सुरक्षा तथा सोमित 
सीभा चाहते हैं, वह सत्ता के कार्य को स्वीकार करता है । 

9. बिना निर्णय के शक्ति-प्रयोग करने की योग्यता उसमें होती है । 

0. जहाँ पर व्यक्ति तथा समूह व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व को 
ग्रहण करने में सहायता चाहते हैं वहाँ पर वह क्षितिज को विस्तृत करने तथा 
आज्ञा देने की योग्यता रखता है । 

(. समस्या के समाधान को इंगित करने से दूर रहकर वह व्यक्तियों तथा 
समूहों को उतकी समस्याओं को समझने में सहायता देने की योग्यता रखता है । 

2. व्यक्तियों तथा समूहों को अपना निर्णय लेने तथा उस पर अमल करने 
में सहायता देने की वह योग्यता रखता है । 

3. समूह में सामूहिक संरचना के ज्ञान का प्रयोग करने की निपुणता तथा 
संगठन द्वारा सीमाओं को बताने की योग्यता होती है । 

4. वह संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यों को समझने की क्षमता रखता है, 
जिससे वह व्यक्ति समूह को सेवा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त करता है ! 

5. वह संस्था के कार्यों की सीमाओं को स्त्रीकार करता है तथा सेवाथियों 
या सदस्यों को उन सेवाओं के लिए, जो उस संस्था में उपलब्ध नहीं हैं, अन्य 
संस्थाओं से प्राप्त करने के लिए उत्साहित करता है । 

6 समुदाय के सहयोगिक श्रयत्नों में प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी संस्था का 
प्रतिनिधित्व करता है । 

7. बह सेवाथियों, समूह-सदस्यों, जिनके साथ कार्य कर रहा है या सम्पूर्ण 
समाज की रुचियों तथा आवश्यकताओं में सम्बन्धों को समझता है तथा संस्था के 
कर्मचारी के रूप में समाज-कार्य व्यवसाय के सदस्य के रूप में और उत्तरदायी 
नागरिक के रूप में अपूर्ण आवश्यकताओं के लिए सामाजिक क्रिया में भाग लेने 
का उत्तरदायित्व लेता है । 

(४) सामूहिक कार्य को मूल मान्यतायें : 

सामान्य रूप से सामाजिक सामूहिक कार्य की निम्न मूल मान्यताये है :-- 

, भनुष्य एक सामूहिक प्राणी हे--मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूंति के 
लिए समूह में रहता है। उसंकी भौतिक तथा मानवीय आवश्यकतायें समूह में ही 
रहकर पूरी हो सकती हैं। वह समूह में ही जन्म लेता है, बढ़ता है तथा सामा- 
जिक प्राणी बनता है। समूह से पृथक्‌ उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सामूहिक 
जीवन ही उसका वास्तविक जीवन है । व्यक्ति का विकास सामूहिक अनुभव पर 
ही निर्भर करता है| विभिन्‍न अध्ययनों से पता चलता है कि समुचित सामूहिक 
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जीवन के अभाध में मनुष्य-मनुष्य नहीं बन पाता है । वर्तमान समय में भौतिक- 
वादो युग के कारण सामूहिक जीवन का अस्तित्व अजीबोगरीब हो गया है । 
व्यक्ति रहता तो लाखों के बीच हैं. परन्तु अपने को उसका भावश्यक अंग नहीं 
समझ पा रहा है । वह अपने को मशीन समझने लगा है । नगरीकरण के परि- 
णाम स्वरूप कहीं भी आस्तरिक रूप से एकता देखने को नहीं मिलती हैं । सभी 
लोग अपने तक ही सीमित होकर रह गये हैं तथा पृथगूवाद की विचारधारा 
दिनोंदिन बढ़ रही है । इस विचारधारा के कारण वह अपने को कभी अंसहाय 
समझने लगता है । वह सदैव चिन्तातुर रहता है, जिससे मानसिक रोगों का 
शिकार हो रहा है। अतः सकारात्मक एवं रचनात्मक सामूहिक अनुभव उसकी 
न केवल भौतिक आवश्यकता पूरी करते हैं बल्कि मानसिक पोषण प्रदान 
करते हैं । 

सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्ति सामंजस्थ करना सीखता है । समूह में प्रत्येक 
सदस्प्र को अपनी-अपनी भूमिका पूरी करनी होती है। वह अपनी भूमिका तभी 
पूरी कर सकता हैं जब दूसरे सदस्य उसे अवसर प्रदान करें। इस प्रकार वह 
दूसरों के साथ रहना, काम करना तथा व्यवहार करना, सीखता है, जिससे परिणामं- 
स्वरूप वह अपने जीवन का रास्ता समायोजनात्मक बना लेता है । इसके अतिरिक्त 
समूह व्यक्ति की मौलिक इच्छा महत्ता की इच्छा को सन्तुष्ठ करता है । समाज 
में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह न चाहता हो कि उसके कार्यों, व्यवहार 
तथा विचारों की मान्यता प्राप्त हो। लेकिन आज व्यक्ति का जीवन इतना 
संकटमय है कि वह स्वयं ही परेशान रहता है। उसका प्रयत्न स्व अपने को 
अनुकूल बनाने में लगा रहता है । वास्तविक सामूहिक अनुभव से इस समस्या का 
समाधान होता है । उसकी समग्र होने की इच्छा पूरी होती है । सामूहिक अनुभव 
द्वारा सहयोग से कार्य करने तथा रहने के गुण का विकास होता है । सामूहिक 
अनुभव द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की 
छिपी क्षमतायें तथा योग्यता में वास्तविक रूप प्राप्त करती हैं । जिससे वह अपना 
भविष्य का जीवन सुखमय बनाता है । 

व्यक्ति के विकास के लिए सामूहिक अनुभव की आवद्यकता होती है । 
बालक के प्रारम्भिक अन्तर्वेयक्तिक सम्बन्ध व्यक्तित्व की रचना करते हैं। जो 
बालक जो सम्बन्ध अपने माता-पिता, भाई, बहन आदि से रखता है वे उसके 
चालकों व सवेगों को निश्चित करते हैं। वह मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त 
सामाजिक आवश्यकताओं को उसी के अनुरूप विकास करके संन्तुष्ट करता है । 
ये आवश्यकतायें मुख्यरूप से अहं के विकास से सम्बन्धित होती हैं। बालक में 
आत्म ( $0/ ) का विकास समूह-अनुभव द्वारा होता है। वह दूसरे की भूमि- 
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काओं को व्यवहार में छाकर उनके विचारों को सीखता है । इस प्रकार वह 
अपने में आत्मचेतना का विकास्त करता है, जिसके फलस्वरूप अहं का विकास 
होता है । मीड ( )(८४०) के अनुसार आत्मविकास ( 5 06एल८०ए॒णाथा६ ) 
की तीन अवस्थायें होती हैं :--अर्थहीन प्रयत्न एवं कार्य, क्रीड़ा स्तर, खेल स्तर । 
प्रथम अवस्था दूसरे वर्ष के लगभग प्रारम्भ होती हैं। बालक दूसरों का अनु- 
करण बिना किसी उद्देश्य के करता हैं। तीसरे वर्ष अपने खेती में माता-पिता 
के समान भूमिका निभाना चाहता है | मीड के अनुसार एकीकृत आत्म ( एज्ंधि- 
६१ $८ ) का विकास खेल स्तर में होता है जब बालक संमूह के दृष्टिकोण से 
अपने कार्य का प्रारम्भ करता है । इस स्तर पर वह किसी एक व्यवित का अनुकरण 
नहीं करता है । रोम का सदस्य होते के नाते सभी सदस्यों का ध्यान रखता हैं । 
बह दूसरों के व्यवहारों से प्रभावित होता है तथा स्त्रयं ऐसा व्यवहार करता है जो 
दूसरों को मान्य होता है । इस प्रकार उसका व्यवहार सामान्यीकृत हो जाता है । 

सामूहिक पर्यावरण का अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार व्यक्ति के विकास में 
आशई्याजनक या निराशाजनक प्रभाव डालता हैं । हम जो कहते हैँ या करते हैँ 
उसकी आक्ृति मस्तिष्क में समूह द्वारा पहले से ही नि्भित होती है, जिसे वाल्टर 
लिपमेन ( श८४८ 79णथ॥ ) ने हमारे मस्तिष्क की तस्व्रीर कहा है । जीवन 
के प्रारम्भिक अनुभव सांवेगिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैँ । फान्ड 
( पथ ) के विचार से व्यक्तित्व का सांवेगिक भाग कार्यकाल के प्रारम्मिक 
वर्षों में ही परिपक्व होता है। 5-6 वर्षों में बाठक का दिकास उस सीमा तक 
हो जाता है जहाँ तक उसकी आवश्यकता होती हैं । अतः सामूहिक जीवन-दशायें 
उसके लिए महत्त्वपूर्ण होतो हैं। 

कुर्त छेविन ( #£०४६ 7.०४70 )? ने व्यक्तिगत विकास पर सामूहिक जीवन 
के प्रभाव के सम्बन्ध में जोर देकर कहा हैं कि बालक जिस सामाजिक जलवायु 
में रहता है, वह उसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि बायु साँस लेने के 
लिए । समूह, जिससे बालक सम्बन्धित होता है, उसके लिए जमीन या भूमि है 
जिस पर वह खड़ा होता है । समूह से उसके सम्बन्ध तथा इसमें उसकी सुरक्षा 
था असुरक्षात्मक भावनाओं के लिए आवश्यक कारक है । कोई आश्चर्य नहीं कि 
जिस प्रकार के समूह का व्यक्ति अंग होता है तथा संस्कृति, जिसमें वह रहता 
है, उसके व्यवहार व चरित्र को अत्यधिक सीमा तक प्रभावित करते हैं । 

2. सामाजिक अंतःक्रिया सामूहिक जीवन का परिणाम है--सामाजिक अन्तः- 
क्रिया एक मनोवैज्ञानिक अभिकरण है, जो इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि 


2, 7.०शं॥, एफ : २०३० एं॥३४ 50० ०००, प्थएथ, परठ्ज़ 
चरण, 948, 9. 82 
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व्यक्ति की भ्रतिक्रिया, हाव-भाव, शब्द या स्थूल शारीरिक गति दूसरे व्यक्ति को 
उत्तेजित करती है और वह दूसरा व्यक्ति अपने अवसर पर प्रथम व्यक्ति के प्रति 
प्रतिक्रिया करता है ।* अनुसरण, निर्देश, सहानुभूति, तादात्म्य, विषयीकरण, 
प्रकोप, विस्थापन सामाजिक अन्तःक्रिया के माध्यम है। अन्तःक्रिया व्यक्ति के 
लिए आवश्यक है । बिना अन्तःक्रिया के व्यक्तित्व का विकास असम्भव है । यहाँ 
तक कि शरीर के सामान्य विकास के लिए भी सामूहिक जीवन की आवश्यकता 
होती है । सामाजिक अन्तःक्रिया तथा सामूहिक भागीकरण का पृथक्‌ न तो कोई 
व्यक्तित्व है और न कोई व्यवहार । व्यक्ति का वर्तमान स्वरूप सामूहिक प्रभाव 
का परिणाम है। मानव-समूह के प्रभाव से व्यक्ति में आदर्श (068)), विश्वास 
(एक्ं॥ ), मनोवृत्ति, मूल्य आदि गुणों का विकास होता है । 

सामाजिक अन्तःक्रिया में निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा समूह व्यक्ति का 
विकास करता है :-- 

समूह निर्देश देता है, सुझाव देता है जिससे बालक ताकिक तथ्यों के अभाव 
में भी दूसरों के विचारों को अपनाना सीखता है तथा उसकी विचार-शक्ति 
स्थिर होती है । अनुकरण के द्वारा वह जानबूझ कर दूसरों की विशेषताओं को 
अपनाने का प्रयत्न करता है । यह कार्य उस समय होता है जब बालक दूसरे को 
अपने से श्रेष्ठ समझता है । यह प्रक्रिया बिना सामूहिक जीवन के सम्भव नहीं 
है । वह दूसरों से तादात्म्य स्थापित करके उसके गुण, कार्य तथा सफलताओं को 
अपने में स्थापित कर लेता है । 

3, व्यक्ति की उपलब्धियों में वृद्धि, उसमें परिवर्तत तथा विकास समूह के 
साध्यम से किया जा सकता हे--समूहों के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक संतोष 
तथा उद्देश्यों को प्राप्त करता है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रतिमानों में परि- 
बर्तन छाता है तथा समूह द्वारा निश्चित प्रतिमानों एवं मूल्यों पर चलता है । 
वह क्‍या है, इसको दूसरे मनुष्यों के व्यवहांरों से स्पष्ट किया जा सकता है । जो 
कुछ वह सोचता है, वह दूसरे व्यक्तियों की क्रियाजों के प्रति निर्णय होता है । 
व्यक्ति का व्यवहार और ढंग समूह के पूर्ण जोवन-अनुभव का दर्पण है। समूह 
जैसा चाहे व्यक्ति को वैसा बना सकता है । 

बालक जिस क्षण जन्म लेता हैँ उस समय से ही वह अपने निकठतम लोगों 
को भावनाओं को समझने का प्रयत्न करने छमता है तथा सामाजिक मनोवृत्ति से 
प्रभावित होता है । आगे चलकर उसकी मनोवृत्तियों में स्थायित्व आ जाता हैं । 
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समूह का प्रभाव ही व्यक्ति के विचारों तथा भावनाओं में अन्तर लाता है । 
प्रतिमान तथा मूल्य समूह में ही तथा समूह के कारण ही परिवर्तित होते हैं । जब 
विभिन्‍न जाति, राष्ट्र, देश, का, भौगोलिक स्थिति तथा मानसिक स्तरों के 
व्यक्ति एक समूह में किसी विशेष कारण वश मिलते हैं तो विभिन्‍न मूल्यों तथा 
प्रतिमानों का समावेश होता है। मिश्रण के कारण नये मूल्यों तथा प्रतिमानों का 
विकास होता है । प्रत्येक सदस्य निरय-प्रक्रिया में अपने मूल्यों तथा प्रतिकारों के 
आधार पर भाग छेता है। उसके मूल्य तथा प्रतिमान दूसरे के मूल्यों तथा प्रति- 
मानों से प्रभावित होते हैं । अतः उसके नये मूल्यों एवं प्रतिमानों का विकास होता 
है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में परिवर्तन आना स्व्राभाविक हो जाता है। इस 
प्रकार सामूहिक अनुभव व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है । 


4. समस्याओं के समाधान फरने को क्षमता में वृद्धि सामूहिक अनुभव द्वारा 
को जा सकती है--व्यक्ति जिस प्रकार से सीखता है, उसकी सीखने की गति होती 
है, आत्मसात्‌ करने की क्षमता होती है तथा जिस प्रकार से समस्याओं का समा- 
घान करता है, अवश्य ही वे उस समूह से प्रभावित होते हैं, जिनका वह सदस्य 
होता है । समूह-क्रियाओं में भाग लेने की तेज गति से सीखने की गति तेज होती 
है । समस्याओं के समाधान करने की क्षमता बिना किसी सम्बन्ध तथा अन्तः- 
क्रियाओं के नहीं होती है । एक व्यक्ति न तो सभी कुछ सीख सकता हैं और न 
ही सोच सकता है। समूह में रहकर ही वास्तविकता को समझ सकता है या 
समाधान के उपायों की खोज कर सकता है । 

5. सामूहिक अनुभव व्यक्ति को अभिलाषाओं तथा इच्छाओं का स्तर परि- 
बतित करते हैं-- व्यक्ति में जीवन लक्ष्य का निर्माण बहुत कुछ समूह स्तर पर 
निर्भर होता है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती हैं कि समूह 
उस दिशा में क्‍या प्रयास कर रहा है । उसका रुख किस प्रकार का तथा कैसा 
है । व्यक्ति कभी-कभी निराश, हतोत्साहित तथा निष्क्रिय हो जाता है। इस 
स्थिति में केवल समूह ही उसको पुनः सामान्य स्थिति में ला सकता है । व्यक्ति 
किस कारण डरता है, समस्या को कैसे समझता है. तथा कैसे सुलझाता है और 
दूर करता है इत्यादि समूह-अनुभव पर निश्चित होता है । समूह व्यक्ति को 
सामाजिक, मानसिक तथा सांवेगिक सुरक्षा प्रदान करता है । समूह की सदस्यता 
बदलने अथवा नये समूह के सदस्य होने से उसमें चतुदिश परिवर्तन होता है । 


6, सामूहिक मनोर॑जनात्मक क्रियायें व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए 
हितकर हे--अनेक अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि मनोरंजनात्मक क्रियायें 
केवल मनोरंजन ही नहीं प्रदान करती है बल्कि उसकी कार्यात्मक क्षमता की वृद्धि 
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होती है. एवं नये उत्साह का संचार होता है। प्रारम्भ में सामाजिक सामूहिक 
कार्य का स्वरूप केवल, मनोरंजनात्मक ही था और इन्हीं क्रियाओं के फलस्त्रहूप 
उनमें परिवर्तत होकर सामूहिक काय्यं का रूप प्रकट हुआ। आज भी बहुत-सी 
संस्थायें पूर्णझपेण मनोरंजन तथा शिक्षात्मक क्रियाओं को साथ-साथ सम्पन्न 
करती है। इनमें प्रौढ़-शिक्षा, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय प्रसार-सेवायें, 
क्लब्स, कैम्पस, वाई० एम० सी० और वाई० डब्लू० सी० ए प्रमुख है । 


कार्यकर्ता सदैव मनोर॑जनात्मक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति की अन्तर- 
क्षमता में उन्‍्नतिं एवं वृद्धि का प्रयास करता है । इसके द्वारा वह सदस्पों के 
जीवन को अधिक सुखमय एवं समायोजित बनाता है। सामूहिक अनुभव द्वारा 
प्रजातान्त्रिक संस्कृति की आधार-शिला पड़ती है एवं नींव मजबूत होती है । इन 
क्रियाओं द्वारा व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। चरित्र निर्माण के 
लिए सामूहिक अनुभव ही सबसे महत्त्वपूर्ण यन्त्र है । मनोरंजन का उपयोग उपचार 
के रूप में भी किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों को व्यक्ति की शारीरिक, 
मानसिक तथा सांबेगिक व्याधियों से मुक्ति दिलाने या प्रभाव को कम करने के 
लिए व्यवहार में लाया जाता है । अपराधी प्रकृति के सुधार के लिए भी मनोरंजन 
का प्रयोग किया जा सकता है। 


7. सामूहिक. अनुभव स्थायी प्रभाव डाउता हे--मनुष्य का जोवन ही 
सामूहिक जीवन है । उसका अस्तित्व ही सामूहिक अनुभव का परिणाम है । इसी 
कारण समूह में जहाँ एक ओर सीखने की गति तेज होती है वहीं दूसरी ओर 
उसके अन्तः:करण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामूहिक प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति 
एक ओर कार्य अधिक करता है. वहीं दूसरी ओर सम्पूर्ण कार्य-रचना का स्पष्ट 
चित्रग करता है । समूह के माध्यम से सीखा हुआ व्यवहार अधिक स्थायी होता 
है. । इसीलिए यदि किसी ऐसे व्यवहार की आदत पड़ जाती है जो समाज द्वारा 
मान्य नहीं है तो केवल समूह हो इस आदत से छुटकारा दिला सकता है । यही 


कारण है कि अपराधियों के साथ सामूहिक कार्य किये जाते हैं । 


8. सामूहिक कार्य सदेव समूह में दो प्रकार की क्रियाओं पर विश्येष ध्यान 
आकर्षित करता हे --कार्यक्रम क्रियायें तथा समूह के सामाजिक सम्बन्ध --सामू हिक 
कार्य की मान्यता है कि समूह-कार्यक्रमों में कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य अन्त- 
बेयक्तिक प्रतिक्रियाओं को समझना तथा उन्हें प्रभावित करना है । कार्यकर्ता के 
लिए सामाजिक सम्ब्न्धों का ज्ञान होना आवश्यक है । वतंमान समय में अनेक 
औद्योगिक एवं गत्यात्मक कारकों के कारण सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता देखने 
को नहीं मिलती है । अतः कार्यकर्ता को सदैव सजग एवं सतक रहने को 
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आवश्यकता है। कार्यकर्ता के लिए समूह का संस्था से सम्बन्ध, समुदाय से 
सम्बन्ध, अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध तथा सरकारी संगठनों से सम्बन्ध का ज्ञान 
होना चाहिए । 

9. सामूहिक कार्य सम्पूर्ण व्यक्ति के सिद्धान्त में बिद्वास रखता हे--प्रत्येक 
व्यक्त में शारीरिक, मानसिक तथा सांबेग्रिक तत्त्वों पर ध्यान समान रूप से 
रखना चाहिये बल्कि इसका तात्पय॑ यह है कि व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन में ये तीनों 
कारण विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, अतः इन तीनों पर ही ध्यान रखना चाहिए । 
सामूहिक कार्यकर्ता जब समूह द्वारा व्यक्तियों के साथ कार्यकर्ता है तो वह व्यक्ति 
को खण्डित रूप में नहीं देखता है । उसका उद्देश्य किसी विद्येप गुण का विकास 
करना नहीं होता है । सामूहिक कार्य से पूर्व जो भी विधियाँ समूह के साथ कार्य॑ 
करने में लायी जाती थीं उनका उद्देश्य एकांकी था। व्यक्ति को टुकड़ों में 
विभाजित कर विकास का कार्य किया जाता था । उदाहरण के लिए शारीरिक 
विकास के लिए व्यायामशाल्त में प्रशिक्षण, कक्षा में मानसिक विकास आदि । 
समूह-काई का दृढ़ विश्वास हैं कि इस प्रकार से विभाजित करके व्यक्ति का 
सर्वोत्तम कल्याण नहीं किया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने सिद्ध कर 
दिया है कि शरौर तथा मन को अलग-अलग नहीं समझा जा सकता है । परन्तु 
इसका यह तात्पय॑ नहीं है कि प्रत्येक कार्यकर्ता--शिक्षा, 'केसवर्कर', ग्रुपवकर, 
डाक्टर, सभी हों । 

0. कार्यक्रम-क्रियाओं का मूल्यांकन व्यक्तियों पर प्रभाव के रूप में होता 
हे--कारयक्रम की सफलता उसकी प्रभावात्मकता पर निर्भर करती हैँ । अतः 
कार्यकर्ता के सम्बन्ध क्रिया-केन्द्रित न होकर समूह-व्यक्तिः केन्द्रित होते हैं । 
कार्यक्रम की सफलता इसमें नहीं हैं कि खेल में जीत हुई या हार, सूचना अभि- 
ग्रहण हुआ या नहीं, सीखना सम्भव हुआ या नहीं, बल्कि सफलता इस बात में है 
कि सहभागियों एवं भागीकृत व्यक्तियों के लिए सामूहिक अनुभव का क्या महत्त्व 
हुआ । कार्यकर्ता के सामने सदँव यह प्रइन रहता है कि इस अनुभव का भाग 
लेने वाले सदस्यों के लिए कया अर्थ है । क्या वे इस कार्यक्रम से संतोष प्राप्त कर 
रहे हैं ? 

]., व्यक्ति सदस्य को सामूहिक कार्यों में भछी-भाँति समझा सबता हें 
तथा सहायता की जा सकती हे--समूह में व्यक्ति को अपनी सभी प्रकार को 
योग्यताओं एवं क्षमताओं के प्रदर्शन का अवसर मिलता हैं। समूह प्रत्येक सदस्य 
को इसके लिए अवसर प्रदान करता हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 
भाग लेने में कठिनाई अनुभव करते हैँ तथा भूमिका पूरी करने में असम्थंता 
अकट करते हैं । वे अपनी शर्मीली प्रकृति के कारण कार्यक्रम से आनन्द नहीं प्राप्त 
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कर पाते हैं। अथवा उम्रात्मक व्यवहार के कारण पारस्परिक सम्बन्धों को 
खण्डित कर देते हैं । सामूहिक कार्यकर्ता इस प्रकार के व्यवहार को समझ कर 
उनके मूल आधघारों की खोज करता है। तदोपरान्त सामूहिक क्रियाओं के माध्यम 
से ही इन कमियों को दूर करता है । वह उनमें सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने 
की निपुणता विकसित करता हूँ तथा सक्रिय एवं ल्भप्रद भागीकरण के लिए 
प्रोत्साहित करता है । 

]2. समूह के साथ कार्य करने के लिए सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान 
आवश्यक है- व्यक्ति समूह में अन्तःक्रिया करते हैं । इस अन्तःक्रिया की सफलता 
व असफलता समायोजन या असमायोजन उत्पन्न करती है । इन क्रियाओं के 
अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए । सामाजिक तथा सामूहिक 
दशशाओं का अध्ययन बिना समाजश्ञास्त्र के नहीं किया जा सकता है । समूह-कार्ये 
का उद्देश्य समूह के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जिससे वह 
विकास के सही अवसरों का उपयोग कर सके । इसके लिए व्यक्ति की चेतन 
व अचेतन इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करना होगा। अतः मनोविज्ञान 
का अध्ययन उसके लिए आवश्यक हो जाता है । समस्याओं को सुलझाने के लिए 
समझ्ष, सीख, स्मृति, स्वभाव, क्षमता आदि का अध्ययन करना कार्यकर्ता के लिए 
आवश्यक होता है । ये सभी कारक मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। 

3. समूह के साथ कार्य करने के लिए व्यावसायिक ज्ञान एवं निपुगताएँ 
आवश्यक हैं--व्यवसाय में सिद्धान्त, निपुणतायें, सामुदायिक अभिमिति तथा 
आचार-संहिता निहित होती है । कार्यकर्ता के छिए आवश्यक होता है कि उसके 
पास व्यक्तिगत एवं समूह-व्यवहार, सामाजिक वातावरण तथा मानव व्यवहार 
में सम्बन्ध, मनोवैज्ञानक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों का महत्त्व तथा व्यवहार 
के सम्बन्ध में कार्य, वैयक्तिक एवं सामाजिक समस्याओं का रूरूप एवं गत्या- 
त्मकता, अन्‍्तर्वैयक्तिक एवं सामूहिक सम्बन्ध, सामान्य तथा असामान्य व्यावहारिक 
स्थितियाँ, मानव-विकास, शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक विचलन, 
सामाजिक विकास के सिद्धान्त आदि का ज्ञान हो । उसमें व्यक्तियों, समूहों 
तथा समुदायों से उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता होनी 
चाहिए। उसे आत्मबोधन, प्रत्यक्षोकरण, समस्या-विश्लेषण, व्यावसायिक 
सम्बन्धों का प्रयोग, वैज्ञानिक तरीका, कार्य एवं व्यवहार में उपयोग करने में 
दक्ष होना चाहिए । 

]4, व्यक्ति निरन्तर विकासशील मानव है--यद्यपि जीवन के प्रारम्भिक 
वर्ष व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। उस समय सीखने एवं विकास करने की 
गति तेज होती है, परन्तु वह जीवनपर्यन्त अन्तःक्रिया के माध्यम से अपनी जीवन- 








40 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


शैली तथा व्यवहार में परिवर्तन लाता रहता है। जिस प्रकार के अनुभव उसे 
होते हैं वह अचेतन रूप से उनसे प्रभावित होता है और कालान्तर में वे परिवतन 
उसके व्यवहार में स्पष्ट दिखलाई देने लगते हैं। वह न केवल स्वयं प्रभावित 
होता है बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है । सामूहिक कार्य इस माध्यम के 
आधार पर प्रत्येक आयु के लोगों को सेवायें प्रदान करता है तथा अपनी सेवा के 
माध्यम से उनकी क्षमताओं में वृद्धि करता है । 

5, विकास सस्पूर्ण जीवन-चक्र में चलता रहता है--विकास की प्रक्रिया 
निरन्तर चलती रहती है । जैविकीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त सम्बद्धता की 
आवश्यकता समान महत्त्व की होती है । इसके लिए वह निरन्तर विभिन्‍न समूह 
व संघों का सदस्य बनने का प्रयत्न करता है । वह छोटे-छोटे समूहों का निर्माण 
करता है तथा अपनी विशेषताओं के आघार पर बे विकास में योगदान देते हैं । 
जीवन के प्रत्येक स्तर पर उसे समृह का सदस्य बनना आवश्यक होता है, तभी वह 
अपने को शारीरिक तथा मानसिक रूप से एक्रीकृत रख सकता हैं। उसमें अपने 
असन्‍्तोष एवं भग्नाशा से निपटने के लिए स्वयं में अनेक क्षमतायें होती हैं, जिनका 
विकास समूह के माध्यम से करता है । 


अध्याय 7 
सामाजिक सामूहिक कार्य का समाज-कार्य की 
अन्य प्रणालियों से सम्बन्ध 


समाज की जटिलता के साथ-साथ समस्याओं में भी जटिलता बढ़ी है और 
इस जटिलता को समझना समाज-कल्याण कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक हो गया 
हैं। यद्यपि यह सत्य है कि भौतिक समस्याओं का निदान एवं उपचार भौतिक 
साधनों द्वारा तथा मनोसामाज़िक समस्याओं का निदान व उपचार मनोसामाजिक 
साधनों द्वारा ही सम्भव होता है, परन्तु आज किसी भी समस्या के निदान व 
उपचार में सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। क्‍योंकि मनुष्य पर प्रत्येक 
कारक का अपना विद्येष प्रभाव पड़ता है । 

मनोसामाजिक समस्याओं के निदात व उपचार के वैज्ञानिक तरीके को 
समाज-कार्य कहते हैं । समाज-कायं मनोसामाजिक समस्या के निदान और समा- 
धान में सेवार्थी को उसकी परिस्थितियों से समंजित करने की चेष्ठा करता है 
तथा परिवतंन पर भी जोर देता है । प्रायः समाज-कायं दो स्थितियों में व्यक्ति की 
सहायता करता हैँ । प्रथम जब सेदार्थी या व्यक्ति सामान्य प्रतिमानों से सामंजस्य 
भौतिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांवेगिक या अन्य कारणों से नहीं कर पाता 
और बह समाज के लिए घातक हो जातां है तथा निन्‍्दा का पात्र बन जाता है 
दुसरे समाज-काय॑ व्यक्ति की उन्नति एवं विकास के लिए साधन प्रदान करता 
है । जिससे उसमें प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास होता है । 

फ्रीड लैण्डर के अनुसार “समाज-कार्य व्यावसायिक सेवा है, जिसका आधार 
वैज्ञानिक ज्ञान और मानव-सम्बन्धों में निपुणता पर हैँ। वह व्यक्तियों को 
अकेले या समूह में सहायता करता है जिससे कि वे सामाजिक एवं वैयक्तिक 
सन्तुष्टि एवं स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके ।/? 

इण्डियन कास्फ्रेस्स ऑफ सोशल वर्क के अनुसार “समाज-कार्य एक कल्याण- 
कारी प्रक्रिया है, जिसका आधार मानवोचित दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रावि- 
घिक निपुणताओं पर है और जिसका उह्ं श्य व्यक्तियों, समूहों या समुदायों की 
सहायता करना है जिससे वे सुखी और सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें ।”” 

स्ट्रस्प के अनुसार “समाज-कार्य एक ऐसी कलश है जिसमें विभिन्‍न साधनों 
का प्रयोग वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
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किया जाता है और इसके लिए एक ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया 
जाता है जिसमें लोगों की ऐसी सहायता की जाती है कि वे स्वयं अपनी सहायता 
कर सके |” 

आधुनिक समाज-काय॑ का तात्पयं एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है 
जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह की सहायता की जाती है, जिससे वह सन्‍्तोषजनक 
सम्बन्ध स्थापित कर सके और इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार जीवन स्तर 
को प्राप्त कर सके । 

समाज-कायं व्यक्ति की सहायता अपनी विद्येष प्रणालियों द्वारा करता है । 
ये 6 प्रणालियाँ या पद्धतियाँ हैं जिनमें से वैयक्तिक सेवा कार्य, सामाजिक 
सामूहिक कार्यक्रम सामुदायिक संगठन प्राथमिक हैं और समाज कल्याण प्रशासन, 
सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक क्रिया द्वितीयक है । व्यक्ति की सहायता 
प्रत्यक्ष रूप से प्रथम तीन पद्धतियों द्वारा की जाती है परच्तु इसी कार्य में द्वितीयक 
पद्धतियों की भी सहायता की जाती है। एक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है 
कि उसे केवल एक ही पद्धति की आवश्यकता हो, इसके साथ कई या अन्य सभी 
पद्धतियों का उपयोग आवश्यक हो सकता है । अतः एक स्थिति में सभी पद्धतियाँ 
अन्तःसम्बन्ध रखती है । 
सामाजिक वेयक्तिक सेवा कार्य : 

सामाजिक वँयक्तिक कार्यकर्ता यद्यपि एक व्यक्ति ( सेवार्थी ) के साथ कार्य 
करता है परन्तु उसका कार्य उसी तक सीमित नहीं रहता है । सेवार्थी पर बाह्य 
कारक प्रत्येक क्षण अपना प्रभाव डालते रहते हैं, इसलिए बाह्य कारकों के सम्बन्ध 
में भी कार्य करता है । 
परिभाषा : 


यद्यपि विभिन्‍न विद्वानों ने सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य की भिन्‍न परि- 
भाषाएं दी हैं. परन्तु सभी परिभाषाएँ व्यक्तित्व विकास एवं सेवार्थी का सक्रिय 
सहयोग.पर बल प्रदान करती है । 
रिचमण्ड, मेरी (95 ) :$ 


सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य “विभिन्‍न व्यक्तियों के लिए उसके साथ 


2. #9०0%, मर, प्र, ; 80णंब प्रण-8॥ पञाप्०तप्रव॑ंगा 00 (४6 स्वत, 
खैयाधांप्का 800: - 00. '०छ एणाप, 4960, 97. 4-2. 

3. कणाएणाव, १87५ : प॥6 [,गा8 शां०्ण, 706 साढछढ। 548० 
झ0प्णतंबंणा, पि०छ ४०४, 930, 79. 374-375. 
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'मिलकर उनके सहयोग से विभिन्‍न प्रकार के कार्य करने की एक कला है, जिससे 
एक ही साथ स्वयं अपनी एवं समाज की उन्नति की जाती है ।” 

उपरलिखित परिभाषा के निम्न तत्त्व हैं :-- 

(  ) सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एक कला है । 

( 2 ) इसके माध्यम से व्यक्ति की समस्याएँ सुलझाई जाती हैं । 

( 3 ) समस्याओं की भिन्‍नता के कारण भिस्त-भिन्‍न काय॑ सम्पन्न किये 

जाते हैं । 

( 4 ) सेवार्थी का सहयोग चिकित्सा-प्रक्रिया में आवश्यक होता है । 

मेरी रिचमण्ड ने अपनी परिभाषा में यद्यपि समस्याओं का उल्लेख किया 
है परन्तु इस बात को स्पष्ट, नहीं किया है कि किस प्रकार की समस्याओं का 
समाधान सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य द्वारा किया जाता है । इन कमियों को 
दूर करने के लिए सन्‌ 922 ई० को दूसरी परिभाषा प्रस्तुत की । सामाजिक 
वैयक्तिक सेवा का में वे प्रक्रियाएं आती है जो एक-एक करके व्यक्तियों एवं 
उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच सचेतन रूप से समायोजन स्थापित करती हैं । 

समायोजन सम्बन्धी समस्या पर बल देते हुए टैफ्ट ने वैयक्तिक सेवा कार्ये 
को परिभाषा श्रस्तुत की । 
टेफ्ट ( 920 )* 


सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य “समायोजन सहित व्यक्ति की सामाजिक 
चिकित्सा है जिसमें इस बात का प्रयास किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व, 
व्यवहार एवं सामाजिक सम्बन्धों को समझा जाये और उसकी सहायता की जाये, 
जिससे कि वह एक उच्चतर सामाजिक एवं वैयक्तिक समायोजन प्राप्त कर सके । 

टैफ्ट ने अपनी परिभाषा में निम्न तत्त्वों का उल्लेख किया है :-- 

(  ) सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एक सामाजिक चिकित्सा हैं। इसका 
अर्थ यह.है कि इस प्रविधि द्वारा सामाजिक सन्तुलूत को स्थिर रखा जाता है 
और यदि आवश्यकता हुई तो असन्तुलन उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करके 
व्यक्ति को सुखी बनाया जाता है । 

( 2 ) समायोजन रहित व्यक्ति की चिकित्सा की जाती हैं । अनेक ऐसी 
शक्तियाँ होती है जो व्यक्ति को झकझोर देती है और इस भँवर में पड़कर वह 
समायोजन रहित हो जाता है । ऐसी दशा में सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्ये 
उसका सामाजिक सस्तुलन स्थापित करने में सहायता करता है । 
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पर्लमैन (957 )९ : 


सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कुछ मानव- 
कल्याण संस्थाएँ करती हैं ताकि व्यक्तियों की सहायता की जाये कि वे सामा- 
जिक कार्यात्मकता की समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से कर सकें । 


पर्लमैन ने सामाजिक व॑यक्तिक सेवा काय॑ के 4 अंगों का उल्लेख अपनी 
परिभाषा में किया है :--( ! ) व्यक्ति, ( 2 ) समस्या, (3 ) स्थान तथा 
(4) प्रक्रिया । 

व्यक्षित (2९7807)--सामाजिक वैयक्तिक” सेवा कार्य का मुख्य उद्देश्य 
समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना है, जिससे वह आन्तरिक एवं बाह्य समा- 
योजन स्थापित कर सके । व्यकित की मानसिक एवं शारोरिक दो प्रकार की 
आ दश्यकतायें होती हैं | वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी क्षमता एवं साधन 
उपलब्धि के आधार पर करता है । परन्तु कभी-कभी वह पूति करने में असफल 
रहता है अतः वैयक्तिक सहायता द्वारा उसको इस योग्य बनाया जाता है कि 
वह अपना कार्य-संचालत सुचारू रूप से कर सके । व्यक्ति की असफलता के कई 
कारण हो सकते हैं, जैसे--वह स्वयं सक्षम न हो, आवश्यकता पूर्ति के साघनों 
का ज्ञान न हो, आवश्यकता स्पष्ट न हो, सहायंता प्रदान करने वाली संस्थाओं 
से अनभिन्न हो, संस्था में सहायता के पूर्ण साधत उपलब्ध न हों या उसकी आव- 
इ्यकतायें वास्तविक न हों । ऐसी स्थिति में व्यक्ति बाह्य सहायता के लिए संस्था 
में जाता है, जहाँ पर उसके ब्येक्तित्व एवं समस्या का अध्ययन कर सहायता की 
जाती है । 

समस्या ( 7700]0॥0 )-- समस्या के कई रूप होते हैं. परन्तु जो समस्‍यायें 
व्यक्ति के व्यक्तित्व से सम्बन्धित होती हैं और जिनमें व्यक्ति की सामाजिक 
क्रियाशील्ता कम हो जाती है, वैयक्तिक सेवा कायं के क्षेत्र में आती हैं। इस 
समस्या के कारण व्यक्ति अपने कार्यों को न तो सुचारू रूप से कर पाता है और 
न वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाता है। कभी-कभी समस्या की उत्पत्ति 
बाह्य कारकों से होती है। अतः वैयक्तिक कार्यकर्ता आन्तरिक एवं बाह्य दोनों 
प्रकार के कारकों पर अपना ध्यान आकर्षित करता है । 


स्थान ()8००)--सहायता प्रदान करने का स्थान एक संस्था होती है। कुछ 
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संस्थायें विशिष्ट प्रकार की सेवायें प्रदान करती हैं तथा कुछ संस्थायें सामान्य 
लक्ष्यों की पूर्ति करती है । बाल निदेशन केन्द्र, मंत्रणा केन्द्र, परिवार कल्याण 
केन्द्र, व्यावसायिक मंत्रणा केन्द्र आदि विशिष्ट संस्थायें हैं। इनमें प्रशिक्षित कार्य- 
कर्ता द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता की जाती है । द्वितीयक प्रकार की वे 
संस्थायें हैं जो समाज कार्य विधियों का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति के लिए करती हैं 
और ये विधियाँ गोण स्थान रखती है । चिकित्सालय, विद्यालय, श्रम कल्याण 
सुधार गृह आदि इसके उदाहरण है । भारतवर्ष में अधिकांश सामान्य प्रकार की 
संस्थायें हैं । 

प्रक्रिया ( 070०८ )--वैयक्तिक सेवा-कार्य की प्रक्रिया में कार्यकर्ता का 
सम्बन्ध मुख्यतः तीन कार्यों से रहता है :-- 

() सेवार्थी की समस्या के सम्बन्ध में आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण से 
सम्बन्धित आँकड़ों का संकलन एवं अव्ययन । 

(2) समस्या का वैयक्तिक विधियों द्वारा निदान । 

(3) इस प्रकार प्रक्रिया के तीौन अभिन्‍न अंग हैं :--(१) अध्ययन, (2) 
निदान एवं मूल्यांकन तथा (3) चिकित्सा | कार्यकर्ता समस्या का अध्ययन 
निरीक्षण, अन्वेषण तथा वैयक्तिक इतिहास के आधार पर करता है । निदान का 
कार्य भी अध्ययन के साथ ही चलता रहता है । कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यक्तित्व 
तथा समस्या के मूल्यांकन द्वारा यह देखता है कि उसकी समस्या क्‍या है । (4) 
उसकी समस्या का रूप क्‍या है, वास्तविकता तथा समस्या से क्‍या सम्बन्ध है । 
इसके पदचात्‌ वह निश्चित करता हैं कि सेवार्थी को किस प्रकार की सहायता 
की आवश्यकता है । 
वैयक्तिक समाज-कार्य की मूल मान्यताएँ : 

वैयक्तिक समाज-कार्य की निम्नलिखित मुख्य मान्यतायें हैं :-- 

() व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्मरता हैं। इस कारण सेवार्थी 
की समस्या निराकरण के लिए सामाजिक दशाओं एवं स्थितियों का अवलोकन 
एवं मूल्यांकन करना आवश्यक होता है । 

(2) सामाजिक शक्तियाँ व्यक्ति के व्यवक्लर तथा दृष्टिकोण दोनों को 
प्रभावित करती हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार दोनों में अन्तर आ 
जाता है । 

(3) व्यक्ति, व्यक्ति में अन्तर होता है और इस अन्तर की स्वीकृति होना 
आवश्यक होता है । वैयक्तिकंरण की आवश्यकता अन्तर के कारण ही होती है । 

(4) सेवार्थी की वैयक्तिक एवं अन्तर्वेबक्तिक समस्याओं को सम्बन्ध द्वारा 
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ही सुलझाया जा सकता है । अतः सेवार्थी से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक 
ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना आवश्यक होता है, जिसमें सेवार्थी. अपनत्व -की 
भावना का विकास कर सके । 

(5) कार्यकर्ता सेवार्थी से विषयात्मक तथा आत्मचेतनात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करता है । विषयात्मक सम्बन्ध का तात्यय॑ वास्तविक एवं व्यावसायिक सम्बन्ध से 
होता है । वह सेवार्थी को उसकी क्षमताओं, समस्या के सुलझने के उपायों एवं 
बाघाओं से अवगत कराकर अहं को शक्तिशाली बनाता है । 

(6) व्यक्ति सम्पूर्ण इकाई है । अतः आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की 
शक्तियों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है । दोनों की सहायता से ही कार्य- 
कर्ता सेवार्थी की समस्या सुलझाने में समर्थ हो सकता है । 
वैयबितक सेवा-कार्य प्रक्रिया का विइलेषण : 

सामाजिक वैयक्तिक कार्यकर्ता समस्या के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र कर अपने 
ज्ञान एवं क्षमता द्वारा समस्या का निदान करता है। तत्पश्चात्‌ उपचार कार्य 
प्रारंभ करता है । वह निम्न प्रविधियों को अपने उपयोग में लाता है : 

() अन्वेषण--अन्वेषण द्वारा वह तत्वों का संकलन तथा उपचार कार्य 
दोनों करता है । वह वार्तालाप के माध्यम से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है 
और समस्या की तह में पहुँचता है 

(2) आलम्बन--आलम्बन के माध्यम से कार्यकर्ता सेवार्थी के अहं को दृढ़ 
बनाता हैं और आशा की किरण प्रज्ज्वल्ति करता है । 

(3) निर्देशन--कार्यकर्ता सेवार्थी को उन विषयों पर निर्देश देता है. जहाँ 
पर सेवार्थी स्त्रयं कोई निर्णय नहीं कर पाता है । 

(4) प्रष्टीकरण--वह यथार्थ विचारों की पुष्टीकरण करता है जिससे सेवार्थी 
में विश्वास उत्पन्न होता हैं । 

(5) व्यास्या--व्याख्या द्वारा कार्यकर्ता सेवार्थी के अ्रमों को दूर करता हैं 
और उसका वास्तविकता से परिचय कराता है । 

(6) परिस्थितियों में सुधार एवं परिवर्तत--कभी-कभी सेवार्थी बाह्य परि- 
स्थितियों की जटिलता के कारण समायोजन नहीं कर पाता है । कार्यकर्ता इस 
विधि द्वारा उसके वातावरण में परिवर्तन लाता है तथा तनावपूर्ण स्थिति को कम 
करता है । 

सामाजिक वैँंयक्तिक कार्यकर्ता दो प्रकार से उपचार साधनों का उपयोग 
करता है । पहले प्रकार के उपचार के अ्तर्गत वे क्रियायें आती हैं जिनके द्वारा 
कार्यकर्ता स्वयं प्रयास करके सेवार्थी के पर्यावरण से सुधारं करता है । दूसरे 
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प्रकार के उपचार के अन्तर्गत वे मनोवैज्ञानिक क्रियाएं भाती हैं जिन्हें साक्षात्कार 
के माध्यम से कार्यकर्ता सेवार्थी को अपने प्रयासों के द्वारा समस्या को हल करने 
में सहायता प्रदान करता है । 


सामाजिक वैयक्तिक सेवा-कार्य की आवश्यकता : 


सामाजिक अन्तःक्रिया के परिणामस्वरूप दो प्रकार की शक्तियाँ--संगठनात्मक 
तथा विघटनात्मक प्रकट होती हैं । इनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है । जब तक 
संगठतात्मक शक्तियों का प्रभुत्व उस पर रहता है तब तक सामान्य रूप से कार्य 
करता रहता है । परन्तु ऐसी भी स्थिति आती है जब संगठनात्मक शक्तियाँ 
कमजोर हो जाती हैं और वे व्यक्ति को सामान्य जीवत-यापन में रुकावट उत्पन्न 
कर देती हैं । ऐसी दशा में व्यक्ति को बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है । 
सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य व्यक्षि की सहायता वैयक्तिक एवं अन्‍्तर्वेयक्तिक 
समस्याओं को सुलझाने में करता है । 

व्यक्ति जन्म से निरब॑ल प्राणी है, उसमें आशा एवं विश्वास का संचार 
वैयक्तिक सहायता द्वारा ही किया जा सकता है। वह तभी अपनी छिपी हुई 
क्षमताओं एवं शक्तियों को रचनात्मक काय॑ में रगा सकता है जब उनका सामान्य 
रूप से विकास सम्भव हो। यह तभी सम्भव हो सकता है जब व्यक्ति को 
आवश्यकतानुसार सहायता मिलती रहे । इस प्रकार व्यक्ति को. जन्म से लेकर 
प्रौढ़ावस्था तक वैयक्तिक सहायता की आवश्यकता होतो है, क्योंकि. प्रत्येक स्तर 
पर उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है । 

मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम वैयक्तिक सेवा कार्य की आवश्यकता की ओर 
दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि इदं, अहं तथा पराहूं में सन्तुलनः 
बनाये रखने के लिए कभी-कभी मनोवैज्ञानिक आलूम्बन की आवश्यकता होती 
है । जब इन शक्तियों में सामंजस्य नहीं रहता है और अहं कमजोर हो जाता 
है ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामान्य काये नहीं कर पाता है। उसे मनोवैज्ञानिक 
सहायता देनी आवश्यक हो जाती है । 
( पर ) सामूहिक कार्य : 

मानव का विकास समूह के माध्यम से होता है। सभ्यता के प्रारम्भ से ही 
व्यक्ति समूहों में रहता चल्गा आया है, क्योंकि इससे उसे भोजन के अतिरिक्त 
सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी प्राज्ञपत होती है । विद्वानों ने विभिन्‍न अध्य- 
थनों हारा यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति का समूह से परे कोई अस्तित्व नहीं 

, है। परन्तु जहाँ पर सामूहिक जीवन से अस्तित्व सम्भव हुआ हैं वहीं पर दरिद्रता, 

निराश्षिता, नि्धंनता, रोग, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं का विकास हुआ * 


सामाजिक सामूहिक कार्य का समाज-कार्य की अन्य प्रणालियों" : 49 


है । इन समस्याओं को प्रभावहीन करने के लिए तथा पुनःघटित न होने के लिए 
प्रत्येक समाज ने कुछ न कुछ उपाय किये हैं । समाज कार्य भी इसी प्रकार का 
प्रयास है जिसका जन्म यद्यपि धामिक प्रेरणाओं से हुआ परन्तु बाद में एक व्यव- 
साय का रूप धारण कर लिया । सामूहिक कार्य जो समाज-कार्य को प्रमुख 
प्रणाली है, सामाजिक जीवन को ल्मभप्रद बनाने का प्रयत्न करती है । 

समाज-कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका आधार मानव सम्बन्धों के 
ज्ञान और सम्बस्धों की निपुणता पर है और जिसका सम्बन्ध आभ्यन्तर वैयक्तिक 
अथवा आन्तर वैयक्तिक समायोजन सम्बन्धी समस्याओं से है, जो अपूर्ण वैय- 
'क्तिक, सामूहिक और सामुदायिक्र आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हैं । इसका 
उद्देश्य व्यक्ति समूह तथा समुदायों को विकसित, उन्नत एवं समृद्ध करना है । 

समाज-कार्य के उद्देइय की पूर्ति उसकी विभिन्‍न प्रणाल्यों द्वारा की जाती 
है । इन प्रणालियों में सामाजिक बैयक्तिक सेवा कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य, 
सामुदायिक संगठन प्रमुख प्रणाली है । 

सामूहिक कार्य--सामूहिक कार्य समाज-कार्य की एक प्रणाली के रूप में 
सामूहिक क्रियाओं द्वारा व्यक्तियों में रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की 
योग्यता का विकास करता है । विभिन्‍न सामाजिक विज्ञानों के विकास ने यह 
पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास के छिए व्यक्ति की सामू- 

* हिंक जीवन सम्बन्धी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यक होती 

है । जहाँ एक ओर सामूहिक भागीकरण व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है वहीं 
दूसरी ओर भागीकरण से समुचित लाभ प्राप्त करते के लिए सामूहिक जीवन में 
भाग छेने, अपनंत्व को भावना का अनुभव करने, अन्य व्यक्तियों से परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित करने, मतम्ेदों को निपटाने तथा अपने हितों एवं समूह के हितों 
को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित एवं संचालित करने की योग्यता होनी 
चाहिए । सामूहिक कार्य द्वारा इत विशेषताओं एवं योग्यताओं का विकास किया 


जाता है । 
जब हम कहते हैं. कि सामूहिक कार्य समाज-कार्य की एक प्रणाली है तो 


इसका तात्पर्य एक क्रमानुगत, व्यवस्थित तथा नियोजित रूप में समूह के साथ 
कार्य करने का तरीका है। वाह्म रूप में प्रणाली का अथ कोई कार्य करने का 
तरीका है परन्तु इंसके अन्तर्गत हम सदैव ज्ञान को संगठित व्यवस्था, ग्रहण शक्ति, 
सूझ तथा सिद्धान्तों की खोज करते हैं ।” 
(पा) साछुदाधिक संगठन 

साधारण बोलचाल में इसका अभिप्राय किसी समुदाय की आवश्यकताओं 








4. एएकटा, 9. 8. ०9. ४, 9. 3. 
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तथा साधनों के बीच समस्य स्थापित कर समस्याओं का समाधान करने से है ॥ 
सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है। इस रूप में सामुदायिक संगठन का तात्पर्य 
किसी समुदाय या समूह में छोगों द्वारा आपस में मिलकर कल्याण कार्यों को 
योजनः बनाना, उसके लिए उपाय तथा साधनों को निश्चित करना है । किसी 
समुदाय से सम्बन्धित प्रक्रियाएँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं । अतः सामुदायिक 
संगठन की प्रक्रिया का अभिप्राय केवल उस भ्रक्रिया से है जिसमें समुदाय की 
शक्ति है और योग्यता का विकास एक इकाई के रूप में किया जाता है । 


स्ट्रप* ने सामुदायिक संगठन का अर्थ बतलाते हुए इस प्रकार कहा है--प्रमुख 
रूप से इस छाब्द के कम से कम तीन अर्थ है--प्रथम-इसका प्रयोग समाज-कार्य 
की उन प्रत्यक्ष एवं समाविष्ट प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता 
हैं जिसकी आवश्यकता समाज-कल्याण के मौलिक उद्देश्यों के पूर्णतम प्रकटन के 
लिए होती है। द्वितीय--सामुदायिक संगठन का प्रयोग सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण 
के लिए व्यावसायिक व्यक्तियों एवं सम्य नागरिकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने 
वाली क्रियाओं का बोध कराने के लिए किया जाता है। तृतीय--सामुदायिक 
संगठन का प्रयोग समाजशास्त्रियों द्वारा तथा समाज-ैज्ञानिकों द्वारा समुदाय की 
संरचना का बोध कराने के लिए किया जाता है । 

रॉस” के अनुसार सामुदायिक संगठन-प्रक्रिया के दो पहलू हैं जिनमें एक का 
सम्बन्ध नियोजन तथा दूसरे का एक्रीकरण से है। ये दोनों अभिन्न तथा अन्यो- 
न्याश्रित हैं। नियोजन समस्या को पहचानने से लेकर इसके समाघान से सम्ब- 
न्थित क्रिया तक के विभिन्‍न पहलुओं से सम्बन्धित है, जबकि एकीकरण, जिसे 
सामुदायिक मनोबल “अथवा 'सामुदायिक क्षमता' अथवा “आध्यात्मिक समुदार्या 
भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संहयोगात्मक एवं संगठनात्मक 
मनोवृत्तियों, अवधारणाओं एवं क्रियाओं का प्रयोग समुदाय के साथ तादात्म्य, 
उनके कार्यों में अभिरुचि एवं सम्मिलन और इन मूल्यों के प्रकटन के लिए 
सामान्य मूल्यों एवं साधनों को अपनाये जाने को बढ़ाता है । 

इस प्रकार सामुदायिक संगठन में चार विभिन्‍न अकार के विचार परिवर्तित 
होते हैं। . सहयोग संगठन और एकीकरण के विचार, 2. आवश्यकताओं की 
पूर्ति तथा आवश्यकताओं एवं साधनों में सामंजस्य छाने का विचार, 3. वैयक्तिक 


8. 500०9, पर-पम्र, (०णणपए्रंए एरल्क्चि० 08क4ांटपं0०, सिंधएला 
थाव छे0फ्टा$, पल्फ़ एणा, 952, 99. 40-42_ 

9, 2२०55, !४, 6. : (०एए्रणपण(० 08थाआंटगांण, पश्च०णप बाते शिवा- 
लेज०5, घद्कएलण ४90 80००5, ]ए०एजणा5, 95 5, 77. 50-5. 


सामाजिक सामूहिक कार्य का समाज-कार्य की अन्य प्रणालियों" : ॥5] 


,फार्य एवं सामूहिक कार्य की प्रत्यक्ष सेवा के प्रतिकूल सामुदायिक संगठन के 
“क्ार्यक्रम' सम्बन्धों से सम्बन्धित होने का विचार, 4. प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और 
विशेषोकरण के मध्य एक कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के रूप में सामुदायिक 


संगठन -की स्थूछ दार्शनिक अवधारणा के रूप में पाया है । 

फ्रिडलैण्डर””? के अनुसार समाज-कल्याण के सन्दर्भ में सामुदायिक संगठन 
की परिभाषा एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज-कल्याण आवश्यकताओं तथा सामु- 
दायिक कल्याण साधनों के बोच क्रमिक और अधिक साथंक समायोजन उत्पन्न 
करते वालो समाज-कार्य की एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है । 

उपरिलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन में सेवार्थी 
समुदाय होता है । इसका प्रमुख उद्देश्य समुदाय की ऐसे सहायता करना है 
जिससे वह अपनी सहायता स्वयं करने में समर्थ हो सके । इसकी प्रक्रिया उद्देश्य- 
मूलक होतो है । सामूहिक समाज-कार्य में व्यक्तियों के समूह को महत्त्व दिया 
जाता है। सामुदायिक संगठन में समाज के सम्पूर्ण ढाँचे को विशेष महत्त्व दिया 
जाता है । सामुदायिक संगठन की कार्यविधि मनोवैज्ञामिक सिद्धान्तों से अधिक 
समाजशास्त्रोय सिद्धान्तों पर अधिक निर्भर करती है । 

सामुदायिक संगठन के उद्देशय एवं लक्ष्य :--वायलेट एम० सीडर ने 


सामुदायिक्र संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विकास की पाँच स्थितियाँ 
बतलायी है :-- 


(] ) पहली स्थिति में सेवाओं के सेवा्थियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के 
प्रयास किये गये । 

(2 ) दुसरी स्थिति में सेवाथियों को सेवा प्रदान करते हुए घन एवं प्रयासों 
के अपव्यय और पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास क्रिया गया । 

(3 ) तीसरी स्थिति में संस्थाओं के साधनों को व्यक्तियों की आवश्यक- 
ताओं के साथ सामंजस्य को स्थिति में ले जाने का प्रयास किया गया । 

(4 ) चौथी स्थिति में सामुदायिक संगठन को समुदाय के अन्तर्गत कारणा- 
त्मक कारकों का पता छगाते हुए सामाजिक समस्याओं को रोकने पर जोर 
दिया गया । 


(5 ) पाँचवीं स्थिति में सामुदायिक संगठन को समुदायों की एक प्रत्यक्ष 
सेवा के रूप में देखा गया । 

राबर्ट पी० लेन ? ने सामुदायिक संगठन का एक सामान्य उद्देश्य और 
0. प्ंघ्व 4306%, जे, 3, 09. 0६ 9. 87. 


4. ३6, रिक)ला[, ९. : 6 क्वलत ० (ए०ाएणां।ए 08भ्रांयांगा 
ध०००१ जा प्तथफुक, 8, एप्राधक्रा॥ ( 6१, ) ए०क्‍ए्रप्पाए ण३|भ्रां- 
स्क्षांणा थी 8तरींणा 359००॑8४०॥ ९7655, )२९फ/णा८, 959, 9. 56. 
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कुछ द्वितीयक लक्ष्य बतलाये हैं। सामान्य उद्देश्य के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है-- 
“सामुदायिक संगठन का एक सामान्य उद्देदय समाज-कल्याण साधनों और 
समाज-कल्याण आवश्यकताओं में प्रगति की ओर उन्मुख अधिक प्रभावपूर्ण 
सामंजस्य छाने ओर इसे बनाये रखने से हैं । इसमें यह अन्तरनिहित है कि सामु- 
दायिक संगठन का सम्बन्ध--() आवश्यकताओं के अन्वेषण और परिभाषा, 
(2) साधनों और आवश्यकताओं के संधियोजन और परिवर्तित होती हुई 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों के निरन्तर पुनःसामंजस्य से हैं । 


द्वितीयक लक्ष्यों का वर्णन करते हुए लेन ने कहा है--ये लक्षण सामान्य 
उद्देढयों की प्राप्ति के साधन के रूप में हैं और 6 प्रकार के हैं :--(।) स्वस्थ 
नियोजन और क्रिया के लिए एक उपयुक्त वास्तविक आधार प्राप्त करता तथा 
बनाये रखना, (2) साधनों एवं आवश्यकताओं में अधिक अच्छा सामंजस्य प्राप्त 
करने के लिए कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा सेवाओं को आरम्म, विकसित और 
परिवर्तित करना, (3) समाज-कार्य के मानदण्डों को विकसित करना और 
व्यक्तिगत संस्थाओं की प्रभावशोलता को बढ़ाना, (4) पारस्परिक सम्बन्धों में 
सुधार छाना, सुविधाएँ प्रदान करना तथा समाज-कल्याण कार्यक्रमों और सेवाओं 
से सम्बन्धित संगठनों, समूहों एवं व्यक्तियों में समन्वय की अभिवृद्धि करना, 
(5) कल्याण समस्याओं एवं आवश्यकताओं तथा समाज-कार्य के उद्देह्यों, कार्यक्रमों 
और ढंगों के विषय में जनता में अधिक अच्छे ज्ञान को विकसित करना और 
(6) समाज-कल्याण क्रियाओं के लिए जनता में सहयोग और सम्मिलन को 
विकसित करना । 


सैण्डर्सन तथा पॉल्सन”? के अनुधार इसके विकद्षिष्ट उद्देदय निम्न- 
लिखित हैं :-- 

. सामुदायिक परिचय की चेतना प्राप्त करना । 

2, सम्पूर्ण आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करना । 

3. समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मिलन की प्राप्ति । 

4. सामुदायिक आत्मा तथा भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियन्त्रण की 
प्राप्ति । 

5, संघर्ष को रोकने तथा कुछलता एवं सहयोग की वृद्धि के लिए समूह और 
क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना । 
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6. समुदाय की अवाञ्छतीयर प्रभावों अथव्रा परिस्थितियों से रक्षा करना । 

7. सामान्य आवश्यकताओं का पता छगाने के लिए अन्य संस्थाओं तथा 
समुदायों में सहयोग करना । 

8. एकम्रतता प्राप्त करने के साधनों का विकास करना । 

9. नेतृत्व को विकसित करना । 

सामुदायिक संगठन को मौलिक मान्यताएँ--सामुदायिक संगठन की तीन 
मान्यताएँ हैं :-- 

. मूल्य सम्बन्धी मान्यताएँ । 

2, समस्या सम्बन्धी मान्यताएँ तथा 

3, ढंग सम्बन्धी मान्यताएँ । 
मूल्य सम्बन्धों मान्यताएँ : 

]. व्यक्ति की आवश्यक गरिमा एवं उसके नैतिक गुण तथा व्यक्तित्व के 
प्रकटन के लिए स्वतंत्रता का महत्त्व होता है । 

2. प्रत्येक सामाजिक प्राणो में अभिवृद्धि की महान्‌ क्षमता होती है। अपने 
जीवन की व्यवस्था के लिए शक्तियों एवं साधनों का पाया जाना । 

3, जीवन एवं पर्यावरण में सुधार लाने के लिए व्यक्त द्वारा संघर्ष और 
श्रयास करने की आवश्यकता । 

4, उत आवश्यक आवश्यकताओं ( भोजन, वस्त्र, मकान ) के प्रति व्यक्ति 
का अधिकार, जिनके बिना जीवन पूर्ण होने में बाधायें आती हैं । 

5, आवश्यकता एवं संकट के समय व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने का 
अधिकार 

6. एक ऐसे सामाजिक संगठन का महत्त्व जिसका व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी 
है और जो स्त्रयं व्यक्ति की भावनाओं के प्रति उत्तरदायी होता है । 

7. ऐसे पर्यावरण की आवश्यकता जो वैयक्तिक अभिवृद्धि एवं विकास को 
प्रोत्साहित करती है । 

8. व्यक्ति का अपने समुदाय के कार्यों में भाग लेते. का अधिकार तथा साथ 
ही साथ कर्त्तव्य भी होता है । 

9. आत्म सहायता के किप्ती कार्यक्रम का आवश्यक आधार होता है। 
सामाजिक तया वैधानिक समस्याओं के समाधात के रूप में विचार-विमर्श, गोष्ठो 
ओर सलाह लेने की प्रायोगिकता । 


सामुदायिक समस्या से सम्बन्धित मान्यताएँ : 
. बृहद्‌ उपसमूहों के पृथक्‌ इकाइयों के रूप में दृढ़ता विकसित करते की 
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प्रवृत्ति समुदाय में सामाजिक तनाव उत्पन्न करती है जो उसके लिए अचेतन रूप 
से हानिकारक है । 

2. सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सक्रिय सम्मिलत को रोकने वाली 
बाघायें वैयक्तिक विकास को रोकतो हैं । 

3. प्रजातन्त्र उस अवस्था में और भी दुर्बल हो जाता है जब सहायता प्रदान 
करने वाली संस्थाओं को सहायता न प्रदान की जाय तथा नवीन संस्थाओं का 
विकास न किया जाय । 

4, व्यक्तियों को समुदाय के प्रति अपनत्व की भावना को नगरीकरण की 
समस्या नें एकदम नष्ट कर दिया । 

5, प्रौद्योगिक ही परिवर्तन की प्रमुश्ष शवित हैं । प्रौद्योगीकरण से सामाजिक 
सम्बन्धों पर पड़ने वाले प्रभावों पर बिना ध्यान दिये नगरीकरण तथा ओऔद्योगी- 
करण पर जोर दे रही है । 

6. ओऔद्योगीकरण तथा नगरीकरण के द्वारा सामान्य अथवा सम्मिलित मूल्यों 
को विकसित करने तथा बनाये रखने की समस्या को और कठित बना दिया । 
ढंग से सम्बन्धित मान्यताएँ : 

. व्यक्ति परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं । 

2. समुदाय अपनो समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास कर 
सकते हैं । 

3. व्यक्ति को अपने समुदाय में परिवर्तन छाने उनके साथ सामंजस्य प्राप्त 
करने में भाग छेना चाहिए । 

4. उन समस्याओं के साथ पूर्णतावादी ढंग सफलतापूर्वक कार्य कर सकता 
है । जिनका आशावादी ढंग कदापि सामता नहीं कर सकता है । 

5, प्रायः व्यक्ति के समुदाय अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए 
संगठित होने में ठीक उसी प्रकार सहायता का अनुभव करते हैं. जिस प्रकार 
अनेक व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना करने के छिए सहायता चाहते हैं । 

6. सामुदायिक जीवन में अपने आप छाये गये अथवा आत्म विकसित परि- 
वर्तन एक अर्थ-स्थायित्व रखते हैं, जो जबरदस्ती छादे गये परिबर्तमों में नहीं 
होता है । 

सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त--आर्थर डनहम के मत में सामुदायिक 
संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं : 

. समाज-कल्याण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं पर आधारित तथा उनके 
अश्रति उत्तरदायी होना चाहिए । 
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2. जहाँ तक सम्भव हो सके कार्यक्रमों द्वारा प्रभावित होने वाली सभी 
समूहों, इसके निर्घारण तथा निर्देशन में भाग लें । 

3. ऐच्छिक सहयोग प्रभावपूर्ण सामुदाधिक संगठन की कुंजी है । 

4. कल्याण कार्यक्रमों को निरोध पर बल देना चाहिए । 

एम० जी० रॉस ने सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्त बतलाये हैं--- 

., समुदाय की वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असंतोष, संगठन के विकास 
के आरम्भ अथवा पोषण का आधार होना चाहिए । 

2. असंतोष केन्द्रीभूत तया विशिष्ट से सम्बन्धित संगठन, नियोजन एवं 
क्रिया में प्रवाहित होना चाहिए । 

3. सामुदायिक संगठन को जन्म देने अथवा बनाये रखने असंतोष समुदाय 
में विस्तृत रूप से प्रविभाजित होना चाहिए । 

4. संगठन के अन्तर्गत समुदाय के बड़े उपसमूहों द्वारा स्त्रीक्त और उनके 
साथ तादात्म्य की स्थिति में पाये जाने वाले नेताओं ( औपचारिक तथा अनौप- 
चारिक दोनों ) को सम्मानित किया जाना चाहिए । 

5, संगठन के लक्ष्य तथा कार्य रीतियों के ढंग उच्च स्वीकृति वाले होने 
चाहिए । 

6, संगठन के कार्यक्रमों में संवेगात्मक सन्दर्भ वाली कुछ क्रियाओं को सम्मिलित 
करना चाहिए । 

7. संगठन को समुदाय में पायी जाने वालो प्रकट तथा गुप्त सदुभावना के 
उपयोग का प्रयास करना चाहिए । 

8. संगठन के अन्दर तथा संगठन एवं समुदाय के मध्य संचार-प्रक्रिया तथा 
प्रभावपूर्ण रेखाओं का विकास किया जाना चाहिए। 

9. संगठन को उन समूहों को सहायता प्रदान करने एवं शक्तिशाली बनाने 
का प्रयास करना चाहिए जिन्हें यह कार्य के साथ लाता है । 

0. संगठन की नियमित रूप से निर्णय लेने की दिनचर्चा को बिना 
विच्छिन्न किये इसकी संगठनात्मक कार्य-रीतियों में छचीलापन होना चाहिए । 

. संगठन को अपनी कार्य की गति का विकास समुदाय की वर्तमान 
परिस्थितियों से सापेक्ष करना चाहिए। 

2. संगठन को प्रभावपूर्ण नेतृत्व के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए । 

3. संगठन को समुदाय के अन्तर्गत शक्ति, स्थिरता एवं सम्मान का विकास 
करना चाहिए । 

एम० जी० रॉस ने सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका चार प्रकार की 
बतलायी है :-- 
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() पथ-अदर्शक के रूप में, (2) सहायक के रूप में, (3) विश्येषज्ञ के रूप 
में, (4) एक उपचारकर्ता के रूप में । 

() पथ-प्दर्शंक के रूप में--कर्ता समुदाय को अपने उद्देवयों और उनकी 
प्राप्ति के साधनों के निर्धारण में सहायता प्रदात करता है तथा समुदाय की 
बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपने कार्य की दिल्ला का चुनाव करने तथा चुनी गयी 
दिशा में चलते रहने में पथ-प्रदर्शन करता है । 

(2) सहायक के रूप में--इस रूप में कर्ता सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया 
को सरल बनाता है। विशिष्ट रूप से इसका सम्बन्ध असन्तोष को केन्द्रित करने, 
संगठन को प्रोत्साहित करने, अच्छे अन्तर्वेयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करने और 
सामान्य लक्ष्यों पर बल देने से है। एक सहायक के रूप में कर्ता की भूमिका 
समुदाय को सहयोगात्मक कार्य में अपनी अन्तःशक्तियों एवं शक्तियों का अनुभव 
करने के लिए स्वतन्त्रता दिलाने की ओर निर्देशित होती है । 

(3) विश्येषज्ञ के रूप में--कर्ता अपने अधिकार के अनेक क्षेत्रों में तथ्यों 
का प्राविधान करता तथा प्रत्यक्ष सलाह देता है । कर्ता सामुदायिक विद्छेषण तथा 
निदान में अपनी सेवायें प्रदान करता है, अनुसंधान से सम्बन्धित निपुणताओं का 
अयोग करता है, ढंगों से सम्बन्ध में सलाह देता है, प्राविधिक सूचना प्रदान 
करता है और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। 

(4) साम्ताजिक उपचारक के रूप में--कर्ता सम्पूर्ण समुदाय का निदान 
तथा उपचार करता है। सामाजिक उपचार अत्यधिक्र अन्तनिहित तथा अचेतन्‌ 
शक्तियों के साथ कार्य करता है जो सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के छिन्त- 
भिन्‍न करने की घमकी देता है । 

अन्त में सामुदायिक संगठन में कर्ता का कार्य इस प्रक्रिया को सरल बनाता 
है और ऐसा वह समुदाय को अपनी कुछ समस्याओं पर आक्रमण करते हुए 
एकीकरण की सीमा की प्राप्ति के छिए संघर्ष करने हेतु सहायता प्रदान करते 
हुए करता है । 

सामुदायिक संगठनकर्ता अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए 6 उपकरणों 
का प्रयोग करता है :--() व्यक्तियों के साथ कार्य करने का प्राथमिक अनुभव, 
(2) समाज-कल्याण के क्षेत्र का स्वस्थ कार्यात्मक ज्ञान, (3) सामुदायिक संगठन 
के ज्ञान का बोध एवं प्रयोग, (4) सामुदायिक संगठन के प्रयोग में निपुणतायें, 
(5) व्यक्तिगत गुण तथा (6) सामुदायिक संगठन का स्वस्थ दर्शन । 

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में उचित भूमिका निभाने के लिए कार्य- 
कर्ताओं का विकास करने हेतु आर्थर डनहम के सुझावों से सहमति प्रकट करते 
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हुए हम यह कह सकते हैं कि--(!) सामुदायिक संगठन का अधिक प्रयोग किया 
जाय (2) कर्मचारियों की भर्तों की व्यवस्था में सुधार किया जाय, (3) सामु- 
दायिक संगठन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ककोर बनाया जाय (4) सामु- 
दायिक संगठन से सम्बन्धित प्राविधिक साहित्य का निर्माण किया जाय और (5) 
सामुदायिक संगठन के प्रयोग के स्तर को उन्नत बनाया जाय । 
(9५) समाज-कल्याण प्रशासन 

समाज-कार्य मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं या विभागों या सम्बन्धित 
संगठनों जैसे चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय, सुधार करने एवं दण्ड देने 
वाली संस्थाओं में किया जाता है। अतः कार्यकर्ता के लिए समाज-कल्याण 
प्रशासन का ज्ञान होना आवश्यक होता है । समाज-कल्याण प्रशासन सरकारी 
संस्थाओं में सामाजिक अधिनियम को कार्यान्वित करता है तथा लोगों को सेवा 
में कानूनों, नियमों तथा नियंत्रणों का रूपान्तर करता है। इसका तात्पर्य ऐसी 
प्रक्रिया से हैं जिसके द्वारा समाज-कल्याण क्षेत्र की सार्वजनिक तथा निजी 
संस्थाओं का प्रशासन एवं संगठन किया जाता है । इसके अन्तर्गत वे सभी क्रियायें 
आती हैं जो किसी संस्था के कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप देने में सहायता करती 
हैं । समाज-कल्याण प्रशासन का व्यावहारिक रूप सामान्य प्रशासन के समान है । 
परन्तु इसमें मानव समस्याओं के समाधान हेतु तथा मानव आवश्यक्रताओं की 
संतुष्टि के लिए प्रयत्न किया जाता है । अतः प्रशासक के लिए विशेष ज्ञान की 
आवश्यकता होती है । उसके लिए समाज कार्य तरीकों, सामाजिक निदान के 
ढंगों, समूह तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उनके संस्था से सम्बन्ध 
इत्यादि का ज्ञान आवश्यक होता है । 


परिभाषा : जान सी० किडनी * के अनुसार--“समाज-कल्याण प्रशासन 
सामाजिक नीति को सामाजिक संस्थाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को 
मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव प्रयोग की एक प्रक्रिया है ।” 

प्रोफेसर राजाराम शास्त्री "* के अनुसार-सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी 
कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशासन को समाज-कल्याण प्रशासन कहते हैं । 
यद्यपि इसकी विधियाँ-प्रविधियाँ या तौर-तरीके इत्यादि भी लोक-प्रशासन या 
3, हावाधंहा, उठता, ९. : *800०ं8।| ज़णा6 867ं7्रंआान्वांणा? 80ल्‍ंब्र 

ज्र076 #९क्षा 800८, 957, & & 5 ए, 9. 75. 
॥4, $#4७07, एिक्लुं॥ रिक्षात : ऊद्चाक्यु हब्पढ, सरंशवी $च्लापप, तपरालि८ 

प्ाबा03 0०ए8४0760:, ए. ९., [ए७६४४०७, 970, 9. 446. 
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व्यापार प्रशासन की हो भाँति होते हैं किन्तु इसमें एक बुनियादी भेद यह होता 
है कि इसमें सभी स्तरों पर मान्यता और जनतांत्रिक का अधिक-सें-अधिक ध्यान 
करके ऐसे व्यक्तियों या वर्ग से सम्बन्धित प्रशासन किया जाता है जो कि बाधित 
होते हैं । 

आर्थर डनहम “* के अनुसार--समाज-कल्याण प्रशासन से हमारा आशय 
उन सहायक एवं सुविवाजनक क्रिया-कलापों से हैं जो किसो सामाजिक संस्था 
द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है । 

सामाजिक प्रश्ञासन के उद्देशय--सामाजिक प्रशासन के प्रमुख तीन उद्देश्य 
हैं :--अ्रथम सामाजिक प्रशासन का कार्य राजकीय प्रश्यासत को एक विकासशील 


राष्ट्र का प्रमुख सावन बताना है । राजकोय प्रशासन के तीन क्षेत्रों में सामाजिक 
प्रशासन अपना योगदान देता है | 


() राष्ट्र की सुरक्षा तथा न्याय और व्यवस्था--राष्ट्र के आपातकाल में 
सामाजिक प्रशासन नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था करने में सहायता करता है तथा 
जनता का उत्साह बढ़ाता है, जिससे चिन्ताजनक घटनाओं पर भी मानसिक संतु- 
छन बना रहता है । सामाजिक प्रशासन शान्तिकाल में राष्ट्रीय एकता के लिए 
कार्य करता है, जिससे सामाजिक बैमनस्य तथा संकीर्ण क्षेत्रीय भावनाओं का हास 
त्तथा एकत्व और समन्वयात्मकर पूर्णत्व का विकास हो सके । न्याय और व्यवस्था 
का दीर्घकालीन हल निकालने में भी सामाजिक प्रशासन संलग्न रहता है, जिससे 
वयस्क, युवा और बाल अपराधों में कमी हो तथा इन अपराधियों के लिए मान- 
बीय व्यवस्था को जाय और इन्हें समाज में फिर से अपना लिया जाय । 

(2) आशिक भ्रद्ञासन--एक विकासशीछ देझ में राज्य का प्रमुख कार्य 
आशधिक विकास करना है । इसमें राजकीय क्षेत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा निजी 
क्षेत्र की व्यवस्था, प्रोत्साहन तथा नियन्त्रण आता हैं। सामाजिक प्रशासन का 
आशिक विकास में सहयोग अधव्श्यक् हैं। इसे निम्न ढंगों में पुरा करता है :-- 

. आकांक्षा के स्तर से साथ कार्यक्षमता मैं वृद्धि करता है । 

2. औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करना । इसके छिए प्रशासन उद्योगपतियों 
और प्रब॒न्धकों तथा श्रमिक वर्ग को पारस्परिक सुसम्बन्धों के लिए प्रोत्स!हन, 
शिक्षा और तकनीक ग्रशिक्षण, आवास तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था 
करता है । 





45, [णप्र893, 2. : 60ग्रांपरंडाब00 ण $0०ण9ंग 88409, 30णंत्र 
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3. सामाजिक प्र्यासन आर्थिक विकास खनिक आयों के सदुपयोग-प्रोत्साहन 
द्वारा रहन-सहन के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि को स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे 
आय को व्यर्थ व्यय न किया जाय और पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा 
कल्याण-सेवाओं आदि से जनसाधारण का वास्तविक कल्याण हो । 

(3) सामाजिक कल्याण --सामाजिक प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व है 
और इनकी रूपरेखा इस प्रकार से है--सामाजिक प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाओं का 
आयोजन लोकतंत्रात्मक समाज का मूल द्योतक है । विलियम बेवरीज के अनुसार 
स्वयंसेवी कार्य दो मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित है--एक सामाजिक अन्त- 
रात्मक, दूसरा सामाजिक चेतना । सामाजिक अन्तरात्मा वह दुःख को भावना 
है जो सुख से रहने वालों में दुःख से रहने वालों के प्रति होती है । सामाजिक 
अन्तरात्मा के आधार पर ही समाज के धनी वर्गों में से कुछ ही को दान देने या 
सामाजिक संस्थायें बनाने की प्रेरणा होती है। सामाजिक चेतना के जन्मदाता 
मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी होते हैं। इसका प्रतिपादन जनसाधारण में राजनीतिक 
दलों तथा सामाजिक शिक्षा द्वारा होता है । पारस्परिक सहयोग पर आधारित 
संस्थाओं का मूल स्रोत सामाजिक चेतना है । स्वयंसेवी कार्य का मूल आधार 
जनसाघारण का जागरण है, राजशक्ति पर नियंत्रण की तो बात दूर रही । 


साम।जिक प्रशासन का स्वयंसेवी कार्य को प्रोत्साहन देने का प्रमुख उत्तर- 
दायित्व है, जिसको निम्न ढंगों से प्रतिपादित करता है-- 

], सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक प्रजातन्त्र में जनता को भागीदार 
बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उसे कर्तव्य और अधिकार की पारस्परिकता 
को समझाना । ४५+$४ ३ 

2. प्रगतिशील अधिनियमों के प्रति जनमावना का संवर्धन करना तथा नये 
'“विधेयकों की रूप-रेखा बनाना और जनता में प्रतिपादित करना । 

3. जनता के लिए नयी सेवाओं का आयोजन करना, विज्येषकर वहाँ जहाँ 
राज्य की ओर से विलम्ब हो । 

4. स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यवस्था करना तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों 
को प्रोत्साहन देना; जैसे श्रमिक संघ, सहकारी समिति, युवादक आदि । 

राज्य तथा जनता के सहयोग के लिए सामाजिक प्रशासन विभिन्‍न स्तरों 
पर समन्वयात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देता है । राज्य तथा जनता का विरोध 
पराधीन समाज में तो स्वाभाविक ही था परन्तु एक स्वाधीन राष्ट्र में छोक- 
तस्त्रात्मक नियोजन की प्रग्मति दोनों में सहकार्य बिना सम्भव नहीं । एक विकास- 
शीछ राष्ट्र में राज्यनीति पर दबाव गुठों का अधिक श्रभाव रहता है तथा जनता 
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के बहुसंख्यक होते हुए भो सत्ताहीन होने के कारण राज्यनीति को अपने हितों 
की ओर मोड़ने में प्रायः असमर्थ ही रहती है । 

सामाजिक प्रशासन के राजकीय क्षेत्र में समस्त जनता के लिए सेवाओं का 
आयोजन, सामाजिक अधिनियमों को कार्यान्वित करना, सामाजिक सुरक्षा, 
सरेक्षण तथ; अपराधी कल्याण की सेवाओं की व्यवस्था तथा स्त्रयंसेवी संस्थाओं 
के पंजीकरण अनुदान नियंत्रण और प्रोत्साहत की एक राष्ट्रव्यापी व्यवस्था 
सम्मिलित है । 

आवश्यकताओं तथा साधनों का समन्‍्वयात्मक प्रक्रिया में वर्तमान सन्तुलन, 
निहित साधनों का अनुमान, अतृप्त आकांक्षाओं और पुनरावृत्त सेवाओं का सिंहा- 
वलोकन तथा दीर्घ, मध्यम और अल्पकालीन योजनाओं की रूपरेखा शामिल है । 

यहाँ पर यह आशंका हो सकती है कि राज्य का नियन्त्रण स्वयंसेवी 
संस्थाओं पर शोभा नहीं देता है । यद्यपि बर्तंमान स्वयंसेवी संस्थाओं के नेतृत्व 
तथा संचालन में भयंकर दोष आ गये हैं। राष्ट्र के हित के लिए राज्य का 
इस क्षेत्र में आना अत्यावश्यक हो गया हैं । विकसित देश में समन्वय की प्रक्रिया 
को मूर्तमान करने में स्वयंसेवी संस्थाओं की परिषद्‌ तथा सामुदायिक कोष की 
व्यवस्था करती है और राजकोय कल्याण विभागों को समन्वयात्मक नियोजन के 
लिए आमन्त्रित करतो है । विकासशील राष्ट्र में समन्वयात्मक उत्तरदायित्व भी 
राज्य पर ही आ पड़ता है, क्योंकि स्वयंसेवी संस्थाएँ साधन-सत्ताहीन ही नहीं, 
आपस के वैमनस्य, धर्म, संकीर्णता, जातीयता तथा कल्हपूर्ण सम्बन्धों से परिपूर्ण 
है । राजकीय विभागों में हर स्तर पर समन्वय आवश्यक हैं । 

सामाजिक प्रशासन के प्रमुख क्षेत्र--सामाजिक प्रशासन का समाज की 
प्रत्येक संस्था के सुचारु रूप से कार्य करने से सम्बन्ध है। सामाजिक, आधिक, 
सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास के लिए लोकतान्त्रिक नियोजन द्वारा कल्याणकारी 
समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक प्रशासन विकास 
नीति के बनाने में उत्तम रूप में सहायता करता हैं। इसके साथ ही कई प्रमुख: 
सेवाओं को समन्वित ढंग से नियोजित, व्यवस्थित, कार्यान्वित कर सकता हैं। 
इन सेवाओं में राजकीय तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का मिलकर कार्य करना शामिल 
है, यद्यपि प्रत्येक सेवा में इत दोनों का अनुपात भिन्‍न हो सकता है। इंन सेवाओं 
को निम्न क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं :-- 

, सामाजिक सेवाएँ--राष्ट्र में ये दो सेवाएँ समान रूप से सब व्यक्तियों 
को उपलब्ध की जानी चाहिए जो इस प्रकार है :-- 

( क ) शिक्षा--इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, तक- 
नीकी, व्यावसायिक, श्रमिक तथा सामाजिक शिक्षा का समावेश होता है । शिक्षा 
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का समन्वय जनशक्ति-नियोजन द्वारा होना चाहिए । शिक्षा मनुष्य में विनियो- 
जित विचार-पद्धति द्वारा अपनायी जाने लगी है। यह प्रशंसनीय प्रगति है। 
परन्तु शिक्षा में सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक विकास पर घ्यान देने की विशेष 
आवश्यकता है । 

(ख ) स्वास्थ्य सेवाएं. एवं परिवार नियोजन--स्वास्थ्य सेवाओं में 
चिकित्सा, तिरोध तथा स्वास्थ्यवर्धक सेवाएँ आती हैं । परिवार नियोजन जन्म 
वृद्धि दर में विशेष कमी करते के लिए आवश्यक हैं। इस काय॑ में स्वयंसेवी 
संस्थाओं का सहयोग नितान्त आवश्यक है । कृत्रिम साधनों के साथ संयम तथा 
नैतिक जीवन पर भो ध्यान देना चाहिए, जिससे पादचात्य देशों का अनुकरण 
मात्र ही न रह जाय। 


( गे ) आवास--तिम्न आय वाले वर्ग के लिए अनुदान ऋण तथा मध्य वर्ग 
के लिए ऋण की व्यवस्था की गयी है, परन्तु साघन के अभाव के कारण आवास 
स्थिति में विशेष सुधार की आश्ञा नहीं की जा सकती हैं .! आवास सहकारी 
समितियों में वृद्धि सामाजिक्र चेतना के जागरण से ही हो सकती है। राज्य की 
ओर से भी कम मूल्य के आवास अधिक बनाये जा सकते हैं । 

2. सामाजिक सुरक्षा--सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सामा- 
जिक बीमा का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है । इन योजनाओं को एकीभूत 
करके अधिक व्यापी बनाया जा सकता है। इससे न्‍्यून आय वर्ग से प्राप्त घन- 
राशि से योजना-साधनों में वृद्धि की जा सकती है । 

सामाजिक सहायता द्वारा वृद्धजनों, अबलाओं आदि को राज्य की ओर से 
आय का प्रबन्ध किया जाता है । घन के अभाव के कारण इस सेवा के प्रसारण 
में अभी कठिनाइयाँ हैं । स्वयंसेवी संस्थाएँ इस ओर ध्यान दें तो अधिक साधन 
जुटाये जा सकते हैं । 

3, सामुदायिक विंकास--सामुदायिक विकास ग्रामीण तथा नागरिक स्तर 
पर होता है । इन दोनों स्तरों को एकीभूत करके सामुदायिक विकास योजना की 
आवश्यकता है जिससे संतुलित विकास हो सके । 

4. श्रसिक सम्बन्ध--श्रमिक संघों द्वारा श्रमिक वर्ग का नियोजन में श्रमिक 
नेताओं का सत्तारूढ़ होकर नियोजन में हाथ बँटाना आवश्यक है । राजकीय तथा 
निजी क्षेत्रों में प्रबन्धकों और श्रमिक वर्ग में सम्बन्धों को सुदृढ़ करना आवश्यक 
है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है । 

5. सामाजिक कल्याण--विज्वेष जनसमूहों के लिए कल्याण-योजनाओं के 
स्थान पर परिवार कल्याण-योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कई 
अनेक चेष्टाओं का संतुलित रूप बन सके । इससे परिवार नियोजन जैसे महत्त्वपूर्ण 
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कार्य में भी तीव्र प्रगति हो सकती है । अल्पाधिकार वर्ग; जैसे---हरिजन, जन- 
जातियाँ तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण-योजनायें, इन सेवाओं का 
प्रसारण निम्न आय वर्ग के छोगों के लिए किया जाना चाहिए, जिससे इस वर्ग 
में भी एकीकरण हो सके । शारीरिक रूप से बाधित; जेसे---अंध, बघिर, अपाहिज 
आदि के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करती है। साथ ही इनके 
लिए प्रतिबन्धक सेवाओं का प्रसारण होना चाहिये । समाज में पुनःस्थापन को 
अधिक महत्त्व देना चाहिये। मानसिक रोगियों को जैसे निकालकर मानवीय 
समाज की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा एक राष्ट्रव्यापी मानव आरोग्यशास्त्र 
का विधिवत्‌ प्रचार होना चाहिए । सामाजिक चेतना के रचनात्मक कार्यों से 
मानिसक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है । 

सामाजिक सुरक्षा--वयस्क्र, युवा तथा बाल अपराधियों के लिए सुधार 
सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसमें बंदीगृह, बालगृह, प्रोवेशन 
पुनर्वास आदि सेवायें आती हैं । व्यभिचार-व्यापार से पीड़ित लड़कियों तथा 
स्त्रियों के लिए नारी निक्रेतन आदि द्वारा व्यवस्थित की जाती है। संरक्षक 
सेवाओं में भिक्षु कल्याण की व्यवस्था शामिल होती है । 

सामाजिक प्रशासक के घटक--राष्ट्रीय अथरश स्थानीय, सरकारी या गैर 
सरकारी किसी प्रकार के सामाजिक अभिकरण के प्रंशासन के अनेक घटक होते 
हैं। प्रशासन के इन अंगों में पंजीकरण, नियमावली, संगठन, व्यक्ति कार्य 
विधि, आयब्ययक वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-जोखा, समस्वय, मूल्यांकन इत्यादि 
खास तौर से उल्लेखनीय हैं । 

यदि अभिकरण सरकार अथवा मान्यता प्राप्त संगठनों से पंजीकृत करा लिये 
जाते हैं तो एक तो उनका नियन्त्रण होना ज्यादा स्वाभाविक हो जाता हैं। दूसरे 
ऐसे अभिकरण उन लछाभों को भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि सरकार ऐसे अभि- 
करणों को नियमानुसार देती है । जो अभिकरण पंजीकृत नहीं हैं वे इनसे वंचित 
रहते हैं । हर पंजीकरण के लिए कुछ नियम, शर्त और पद्धतियाँ होती हैं, जिनके 
अनुसार ही काम करके पंजीकरण कराया जा सकता है। यद्यपि ये नियम एवं 
पद्धतियाँ प्रकार भिन्‍नता के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्‍न होती हैं. किन्तु खास तौर 
से ये सब लगभग एक समान ही. हुआ करती है । इनका अध्ययन और ज्ञान 
करके निदिचत प्रपत्र और शुल्क के साथ आवेदन करके अभिकरणों को पंजीकृत 
कराया जा सकता है। इसके लिए आमतौर से प्रपत्र प्रयुक्त होते हैं । उनमें 
लगभग पाँच, सात या दस तदर्थ समिति के सदस्यों के नाम, पता और कार्य का 
विवरण माँगने के साथ ही अभिकरण के अध्यक्ष, मन्‍्त्री, कोषाध्यक्ष इत्यादि का 
नाम, पता तथा हस्ताक्षर आदि माँगा जाता है । संक्षेप में अभिकरण का परिचय 
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देना हो सकता है। प्रपत्र के साथ जो शुल्क जमा करना होता है, उसकी राशि 
नाम मात्र की हो अर्थात्‌ 50 या 00 रुपये हुआ करती है। नियमावली में 
अभिकरण का नाम; उद्देश्य, कार्यक्रम, उत्तरदायित्व, आधार और सत्र, प्राधिकारी, 
अधिकारी तथा कर्मचारी इत्यादि के अधिकार एवं कर्तव्य का पूरा-पुरा विवरण 
होता है । इन विवरणों को एक विशेषता यह होती है कि किसी विशेष व्यक्ति, 
वर्ग या प्राधिकारों को ही मात्र यह समर्थन नहों देते वरन्‌ इनके जो अधिकार 
व कर्त्तव्य होते हैं, उनमें ऐसो व्यवस्था और सम्भावना होती है. कि किसी का 
'एकाधिपत्य न स्थापित हो सके और सबका सहकारी दायित्व प्रमुखता पा सके । 
अभिकरण जो पंजीकृत नहों हो सकते और उपयु'क्त शर्तों को पूरा नहीं करते उन 
अपंजीकृत अभिकरण को कई प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 
पंजीकरण, नियमावली निर्माण तथा स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण में अभिकरण को 
एक तो सीमाओं का ज्ञान रहता है, दूसरे अन्य व्यक्तियों या समाज में विद्यमान 
अनेक अभिकरणों को स्वयं संगठन और कार्यक्रम निर्धारण संचालन में सुविधा 
होती है, दूसरे अन्य संगठनों को भी सहयोग और सहकार की सम्भावनाओं का 
डीक-ठीक पता चलता है | पंजोकरण से नियन्त्रण को बल मिलता है। जिसके 
फलस्वरूप कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । 
प्रशासन में संगठत और इसके स्वरूप का बहुत महत्त्व होता है। जैसा 
संगठत का स्वरूप होगा उसी के अनुसार उसके का्यकलाप के तौर-तरोके 
होंगे। सामाजिक अभिकरणों का प्रशासन चूंकि मानवता और जननतान्त्रिकता 
पूर्ण होना चाहिए, इसलिए अभिकरणों का स्वयं भी ऐसा होना चाहिए 
जिसमें कि श्रेणी-क्रमानुसार श्रेष्ठता तो हो किन्तु साथ ही सभी स्तरों पर इस 
बात की संभावना रहे कि कोई भी अपनी बात नियन्त्रित तरीके से ही किन्तु 
पूर्णरूप से हर प्रभावकारी व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत कर सके । केवल आदेश- 
निर्देश ही न दिये जाये पर लोगों को उस पर अमल करने को भी मजबूर किया 
जाय । किसी अभिकरण में कुछ उच्च अधिकार युक्त मण्डल हो सकते है, इसके 
अलावा कुछ समितिपाँ भी हो सकती हैं, इन समितियों की उपसमितियाँ भी हो 
सकती हैं । मंडल का एक्र अध्यक्ष और अनेक सदस्य होने चाहिए । इसके अलाबा 
आवश्यकतानुसार संरक्षक, उपाध्यक्ष, मन्‍्त्रो, उपमंत्री आदि बनाये जा सकते हैं । 
समितियों में आमतौर से अर्थ सम्बन्धी समिति, प्रबन्ध समिति, भवन निर्माण 
समिति, चुनाव समिति, प्रबन्ध समिति, मूल्यांकन समिति तथा कानून सलाहकार 
समिति आदि हुआ करती है । इनमें अनेक समितियाँ स्थायी होती हैं परन्तु कुछ 
निर्माण विशेष अवसरों पर करके उसे बाद में समाप्त कर देते हैं। अधिकांशतः 
इसमें समाज के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी आते हैं जिनको कि 
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सामाजिक कार्यों में बने संगठतों या अभिकरणों में रुचि हुआ करती है # 
इस अभिकरण में कोषाध्यक्ष भी हुआ करते हैं। जिस पर संस्था की चल व 
अचल सम्पत्ति का सारा उत्तरदायित्व रहता हैं । संस्था की सम्पत्ति सम्बन्धी 
समृद्धि के लिए प्रयत्न में संछगन रहना आवश्यक है। अभिकरण में प्रमण्डल के 
अध्यक्ष प्रायः ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सामाजिक अभिकरण के कार्य-संचालन 
का ज्ञान होने के साथ-साथ उममें प्रौ़ता, ईमानदारी, निष्पक्षता तथा कार्य- 
कुशलता भी हो । वे सभी सदस्यों और समाज में अभिकरण के प्रति आस्था और 
प्रेम को बढ़ाते हुए कार्य कर सकते हैं । अध्यक्ष का काम प्रायः बैठकों की अध्य- 
क्षता और उसका कार्य-संचालन करना है। बैठकों की विषय-सूची की भी स्वीकृति 
वही देता है। सभी सदस्यों को सलाह एवं सहयोग को प्रोत्साहन देना और 
उसका उपभोग करना भी उसी का काम हुआ करता है । अनेक अश्रकार के 
सामाजिक अभिकरणों में अनेक प्रकार से सदस्यों का नामांकन किया जाता है । 
बहुत से सदस्य दानदाता होते हैं, उसो स्थान पर अनेक अपनी ख्याति के लिए 
रखे जाते हैं। अनेक सदस्य सदस्यता शुल्क देकर बनते हैं। दानदाताओं या 
ख्याति के लिए बने सदस्य सम्मानित होते हैं तथा जो चुनाव या शुल्क के आधार 
पर बनते हैं वे साघारण सदस्य होते हैं । अनेक्र संस्थाओं में यदि बहुत बड़ी 
मात्रा में धनराशि देने वाला सदस्य स्वयं तो रहता हीं है, उसके बाद उसको 
सदस्यता उत्तराधिकार के रूप में भी विद्यमात रहती हैं । आमतौर पर साधारण _ 
सदरुय साधारण सभा के सदस्य होते हैं। यह अधिकार इन्हें भो होता है कि 
अवधि विजद्येष पर संस्था के प्रदाधिकारियों का चुनाव करें तथा नियमावली में 
परिवर्तन एवं संशोधन के साथ ही साथ सामान्य रूप से संस्था के वाधिक क्रिया 
कलापों पर विचार करे | हर प्रमुख समितियों में सम्मानित सदस्य ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान ग्रहण करते हैं । 

समितियों तथा उपसमितियों की बैठकें नियमित रूप से पखवारे वार, महीने 
वार, दवैमासिक त्रैमासिक आधारों पर हुआ करती है, जब कि साघारण सभा की 
बैठकें वर्ष, दो वर्ष या किसी विशेष स्थिति में होती है। साधारण सभा में संस्था 
के उद्देश्यों, हितों और संकल्प से सम्बन्धित उपलब्धियों के सन्दर्भ में विचारु 
होता है । अभिकरण में उपाध्यक्ष अथवा उपमन्‍्त्री का काम क्रमशः अध्यक्ष और 
मंत्री की अनुयस्थिति में उनके कर्त्तव्यों का पालन करना होता है ॥ इस स्थिति में 
प्रायः यह ध्यान रखा जाता है कि अध्यक्ष या मन्‍्त्री छोटी अवधि पर ही काम 
करे। ये कार्याधिकारी अध्यक्ष या मन्‍्त्री कोई नीति विषयक सम्बन्धी कार्य नहीं 
करते हैं । 

सामाजिक अभिकरण के प्रशासन में संगठन का अधिकारी जो कार्य करता 
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है उसे उस पर जबरदस्ती लादा नहीं जाता वरन्‌ व्यक्तियों को भली प्रकार 
विचार आदान-प्रदान करके उनका विश्वास लेकर करता है, जो उनसे सम्बन्धित 
होते हैं । समितियों की बैठकों में हर व्यक्ति की इच्छा तथा भावनाओं का आदर 
किया जाता है । बिता किसी दलबन्दी के इस बात की चेष्टा की जाती है कि 
उचित परामशश ली जाय । कार्यों में कोई अधिकारी ऐसे आदेश नहीं देता है 
जिसका भाव या भाषा ऐसी हो कि उससे सम्बन्धित व्यक्ति को मानसिक कष्ट 
पहुँचे या उसमें विघटनकारी प्रवृत्ति जाग्रत हो | व्यवित के क्रिसी भी पहलू से 
सम्बन्धित मसले या वह सम्बन्ध या साक्षात्कार का सारी स्थितियों पर गौर 
करके ऐसी सम्भावना को बढ़ावा देना जो संस्था और व्यक्ति दोनों के विकास 
में सहायक हो । सामाजिक अभिकरण में कोई व्यक्ति किसी से मिलकर जाकर 
कोई बात कह सकता है. और व्यवहार में ऊपर के अधिकारी नीचे के व्यवितियों 
से स्तरीकरण नहीं करते वरन्‌ उनका सारा आचार-विचार समानता सद्भावना 
के मानवीय गुणों से पूर्ण रहता है । 

सामाजिक अभिकरण के काय॑ करने वाले व्यक्तियों का अपना एक विशेष 
महत्त्व होता है । कार्यकर्ता ही संस्था के प्राण होते हैं। इनकी स्थिति पर ही 
संस्था की स्थिति निर्भर होतो है । व्यक्तियों या कार्यकर्ताओं की ही सारे प्रशा- 
सन में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । प्रशासनिक अंग का संस्था के अनुरूप होना 
अति आवश्यक होता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति रखे 
जाये उनके सम्बन्ध में ठीक नीति रख ली जाय, भर्ती की प्रणाली का निरूपण 
और स्थिरीकरण कर छिया जाय और इसके अछाबा उनकी सेवाओं की झर्तों 
और शिक्षण-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सोच लिया जाय । सामाजिक अभिकरण 
की प्रतनन्ध समितियाँ कार्यकर्ताओं के चुनाव के सन्दर्भ में नीतियाँ निर्धारण कर 
लें। कुछ कार्यकर्ता अधिकारी स्तर के हो सकते हैं । सबके सम्बन्ध में नियुक्ति 
सम्बन्धी नीतियाँ अलग-अलग हो सकती है परन्तु सबमें यह्‌ ध्यान रखा जाता है 
कि कार्य के आधार पर स्तरीकरण हो । किन्तु अन्य किसी आधार पर उनमें 
स्तरीकरण की सम्भावना न हो । सामाजिक अभिकरण में आने वाले व्यक्तियों 
से सम्बन्धित नीति को जनतांत्रिक मूल्यों से मुक्त होना चाहिए । उनमें जाति, 
चर्म, वर्ग या लिंग आदि के आघार पर कम से कम भेद की स्थिति होनी चाहिए। 
भर्ती की शर्त भी ऐसी हो कि उसमें कार्य और योग्यता के आधार पर भेद हो । 
जिन पदों पर भर्ती करना हो उनका नाम, सम्बन्धित योग्यता और प्रार्थना पत्र के 
अपन्न आदि तैयार कर लिये जाते हैं। पदों को समाचार पत्रों के माध्यम से 
विज्ञापित किया जाता है । सारे प्रार्थना पत्र को आमंत्रित करने की एक निश्चित 
तिथि होती है । इसके बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र को व्यवस्थित करके चयन समिति 
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के सामने रखते हैं । चयन समिति उनकी भछी प्रकार से जाँच-पड़ताल करती 
है तथा प्रेषकों से लिखित, मौखिक, चिकित्सकीय या अनेक परीक्षा के बाद 
सन्तुष्ट होकर उम्मीदवारों के चयन की संस्तुति करती है, जिस पर प्रबन्ध समिति 
विचार करके अगली कार्यवाही हेतु चुने व्यक्तियों को बुलातो है। इस प्रकार 
चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। किसी-किसी स्थान पर नियमानुसार चयन 
समितियाँ एक ही पद के लिए प्राथमिकता क्रम से दो या तीन नाम की संस्तुति 
करती हैं जिनमें से किसी को किसी के पर ग्रहण से इन्कार करने पर नियुक्त किया 
जा सकता है । नियुक्तितयों में यह ध्यान रखा जाता है कि नियुक्त व्यक्ति न सिर्फ 
बोद्धिक रूप से पद के उपयुक्त हो वरन्‌ उसके वोलचाल का ढंग, शारीरिक गठन 
तथा मानसिक स्थिति भी ऐसी हो कि वह अन्य में आकर्षण पैदा करने के साथ- 
साथ विषम परिस्थितियों में भी स्वयं को ठीक रख सके। या अन्यान्य स्थितियाँ 
बाधक हुआ करती हैं और बे सामान्य अपेक्षाओं से कहीं अधिक मानवीय अपेक्षाओं 
से युक्त होते हैं, उनके साथ तदनुरूप व्यवहार न किया जाय तो उनकी समस्याओं 
में सहायता देने की बात तो दूर रही वे और भी बढ़ सकती हैं । साम्राजिक 
अभिकरणों में नियुक्त व्यक्ति में समाज-सेवा की भावना होना आवद्यक है। 
उन्हें व्यवितगत-व्यवहार और मनोसामाजिक विज्ञान का ज्ञान हो। तथा उन्हें इनके 
साथ कार्य का अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो । संस्था में कार्यरत अधिकारियों तथा 
कर्मचारियों को कार्यानुरूप उस अवस्था में समय-समय पर प्रशिक्षण देते रहने की 
आवश्यकता होती है । अनेक बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति की नियुक्ति हो 
जाती है तो उससे लिये जाने वाले कार्य ऐसे नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी 
होता है कि बहुत से विशेष प्रकार के कार्यों के लिए पहले से ही पूर्व प्रशिक्षित 
व्यक्तित प्राप्त नहीं होते हैं और इस अवस्था में जरूरी होता है कि कार्य-विशेष के 
अनुसार नियुक्ति उपरान्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाय। प्रशिक्षण हेतु 
ब्यक्तियों की समस्त क्षमताओं और साधनों की पूर्ण रूप से जाँच-पड़ताल की 
जानी चाहिए । अच्छे उपकरण और प्रशिक्षण द्वारा कार्य के दौरान और उसी 
के माध्यम से किया गया प्रशिक्षण अभिकरण विशेष के कार्य-विशेष के लिए 
बहुत ही उपादेय होता है । कई बार इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये 
जाते हैं जिनमें एक से कार्य करने के लिए अनेक अभिकरणों के कार्यकर्ता प्रशि- 
क्षित होते हैं । अनेक प्रशिक्षण आ्थिक सहायता के साथ-साथ दिये जाते हैं, अनेक 
में कुछ दिया नहीं जाता है परन्तु कुछ शुल्क के रूप में लिया जाता हैँ । 
सामाजिक अभिकरणों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारियों को 
बीच-बीच में प्रोत्साहन हेतु नियमित पदोन्नति के साथ-साथ विदयोष पदोन्‍नति- 
भी किया करे । मानवीय आधारों पर ठीक से काम न करने वालों को पदावनत 
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करते रहने से वैयक्तिक संगठन में मदद मिलती है । इससे आगे चलकर अभिकरण 
और कार्यकर्ता दोनों को छाम पहुँचता है । प्रत्येक कमंचारी को उपस्थित 
और अनुपस्थित कार्य तथा अवकाश सम्बन्धों झतों का ज्ञान होना चाहिए। 
ये शर्तें ऐसो हों जिनसे क्रि अभिकरण में अपने कर्तव्य-निर्वाह के साथ हर कार्य- 
कर्ता अपने परिवार और समाज को संस्कृतिगत अपेक्षाओं को भी पूरा करते रहना 
चाहिए । बीच-बीच में कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता रहना चाहिए और इसके 
अलावा उसका निरीक्षण भो होना चाहिए । हर कार्यकर्ता से सम्बन्धित एक 
विशेष अभिलेख रखा जाना चाहिए और बीच-बीच में उसका मूल्यांकन कर सही 
कार्यवाही करती चाहिए । इन सब कार्यों में यह ध्यान रखना चाहिए कि 
अधिकारी और कार्यकर्ता के बीच किसी आशंका, मनमुटाव या विचार-बन्धन की 
स्थिति न आने पाये । 

सामाजिक अभिकरण के प्रशासन तभी अच्छे हो सकते हैं जब कि उनके संपूर्ण 
की अलग-अलग क्रिया-कलापों की नीतियाँ पूर्व निर्धारित हों । नीतियों में संस्था 
अ्रथवा कार्यक्रम के ध्येय और उनके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों का वर्णन होता 
है । सामाजिक अभिकरणों की नीतियाँ उनसे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को ज्ञात 
होनी चाहिए तथा इस बात की कोशिश होनी चाहिए जो नीति निर्धारण की 
जाय वह एक तो संस्था के सदस्य से सम्बन्ध रखती हो, दूसरे जहाँ तक हो सके 
उनको इच्छाओं और भावनाओं का आदर करते हुए उनको राय से बने। 
नीतियाँ ऐसी हों कि संस्था के जिस परिवेश का अस्तित्व हो उससे उनका कोई 
सम्बन्ध न हो, यदि ऐसा होता है तो उस समुदाय में उपलब्ध साधनों का छाभ 
संस्था को नहीं मिल सकता है और समुदाय-विशेष के हितों और आवश्यकताओं 
को भी अपने कार्यक्रमों द्वारा पूरा नहीं कर सकते हैं । सर्वप्रथम एक ध्येय 
निश्चित कर लेता चाहिए । परीक्षा स्वस्थ कुछ लचर नीतियाँ बना ली जाये, 
उसके बाद उनको व्यक्तियों के पास राय देने के लिए भेज दिया जाय जो इससे 
प्रभावित होने वाले हों । नोतियों का बार-बार निरीक्षण करके समयानुसार 
उनमें परिवर्तन भी करते रहना चाहिए । नोति के निर्धारण के समय संस्था के 
ध्येय और नीतियाँ, उसके भौतिक साधनों, उपलब्ध कार्यकर्ताओं और जरूरतों 
का झूयान रखा जाता है। उनका विस्लेषण और संइलेषण करना चाहिए । इसके 
बाद विभिन्‍न प्रकार के कार्यक्रमों का अलग-अलग क्रम से नियोजन करना 
चाहिए । कार्यक्रम को लागू करने और मूल्यांकन करने का कार्य नियोजन का ही 
है । नियोजन ऊपर से न छादा गया हो वरन्‌ इससे सम्बन्धित सभी पक्षों के 
निर्माण में सक्रिय हाथ हो, जिससे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके । नियोजन के 
समय बुनियादी, तथ्यों को प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। इसके मूल्यांकन के 
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लिए नये वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान एवं प्रयोग हो । सामाजिक अभिकरणों के 
कार्यक्रमों का नियोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है न कि स्थैतिक । यह सदैव 
चलता रहता है । हर स्तर पर थोड़े-बहुत परिमाज॑न की आवश्यकता होती है । 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार जो नियोजन हो वही उसका अन्तिम रूप 
हो । मानवीय सन्दर्भों के अनुमानों की स्थिति प्रायः परिवर्तंनशीलः होती है, 
इसलिए ऐसा करना उपयोगी है । 

सामाजिक अभिकरणों के कार्यक्रमों के संचालक जो व्यक्ति होते हैं उनका 
गहन उत्तरदायित्व होता हैं। बड़ी-बड़ी संस्थाओं में अनेक कार्यक्रम चलते हैं, 
उनके अलग-अलग संचालक होते हैं, जब कि छोटी संस्थाओं में एक ही ऐसे अधि- 
कारी से काम चलता रहता है । यही अधिकारी उच्च समितियों एवं कार्यकर्ता के 
बीच की कड़ी होते हैं । एक ओर जहाँ ऊपर की समितियाँ इनसे जवाब-तलब 
करती हैं वहीं दूसरी ओर मातह॒त कार्यकर्ताओं की देख-रेख और उनकी अनुभूति 
तथा शक्तियों को जानने-समझने और समयानुकूल उनको नियोजित करने का 
उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर होता है । ये पद बहुत जिम्मेदारी के पद हैं । संस्थाओं 
के कार्य इन्हीं पर आधारित होते हैं । अतः आवश्यक है. कि इन पदों पर ऐसे 
व्यक्ति हों जिनमें इन्सानियत तो हो ही साथ ही इतनी शक्ति भी हो कि समय- 
समय पर होने वाली परेशानियों का उचित समाधान, निकाल सकें। इसके 
अलावा इन अधिकारियों को प्रशासन और संचालन की विधियों- प्रविधियों का 
अच्छा ज्ञान होना चाहिए और यदि इस ज्ञान का मानवीय सन्दर्भ में प्रयोग 
करने का पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त हो तो और भी अच्छा है । इन अधि- 
कारियों को धैयंवान्‌ु, साहसी और ईमानदार होता चाहिए । उन्हें समाज और 
राज्य के ऐसे नियम और कार्यक्रम ज्ञात होने चाहिए जिनका प्रयोग अपने कार्य- 
क्रमों के लिए कर सके । सामाजिक अभिकरण के अधिकारियों का यह भी 
दायित्व है कि कार्य-कलाप निर्देशन, निरीक्षण एवं संचालन के अतिरिक्त अन्य 
कार्य तथा प्रतिवेदन, लेखन, मूल्यांकन, घन-संग्रह, लेखा-जो खा रखने तथा उचित 
परामशं देते रहने का भी काम करे । 

प्रशासन तभी ल्ाभप्रद हो सकता है जब कि कार्यालय की का्यं-पद्धति ठीक 
हो । इसके लिए उसे अनेक पत्रिकाएँ, पत्र-सूचियाँ आदि रखनी पड़ती हैं। 
अलग-अलग तरीकों के प्रसंग के पत्रों को वर्गीकृत करके नियमित रूप से दैनिक 
ब्यौरेवार रखना चाहिए । पत्रों पर पत्रांक, तिथि एवं वियय का विवरण अवश्य 
होना चाहिए, जिससे खोजबीन की सुविधा होती है। विभिन्‍न प्रकार के कार्यों 
के छिए यदि पहले से प्रपत्र तेयार कर लिये जायेँ तो भी आवश्यक जानकारी 
के लिए सुविधा रहती है । यदि प्रतिदिन का काम समाप्त कर दिया जायतो 
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कार्यक्षमता बनी रहती है । सम्बन्धित संस्थाओं और व्यक्तियों को भो सुविधा 
होती है । कोई भी पत्र-व्यवहार करते समय यह बराबर ध्यान रहे कि पत्र प्राप्त 
करते वाछे की भावना का सबसे अधिक आदर हो सके । दफतरों में आम तौर 
पर पंजिकाएँ होती हैं, इनमें उपस्थित पंजिका, कार्य पजिका, अवंकाश पंजिका, 
वेतन पंजिका, बैठक कार्यवाही पंजिका आदि आती हैं । 

किसी भी अभिकरण में आय-व्ययक का. निर्माण एक प्रमुख काम होता हैं । 
आय-व्यय में आय के समस्त स्रोत एक ओर और व्यय की समस्त मर्दे एक ओर 
दिखलायी गयी होती है । अन्त में बचत अथवा घाटे की रकम तथा अन्त में 
सन्तुलून स्पष्ट किया रहता है। इसी के आधार पर यह जाना जा सकता है कि 
संस्था की क्या स्थिति है और उनके कौन से कार्यक्रम कितने व्यापक और 
प्रभावकारी हो सकते हैं। आय-व्यय के द्वारा जाना जा सकता है कि संस्था को 
कहाँ-कहाँ से कितना धन प्राप्त हो सकता है तथा बह कार्यक्रम बनाये जिसमें कि 
उनके अनुरूप व्यवस्था हो । यदि आय के खोतों का ज्ञान होता है तो उनसे 
सम्पर्क करना सरल होता है तथा यह ठीक से तय किया जा सकता है कि उन 
स्रोतों से लाभ उठाने हेतु कौन-कौन से तरीके प्रयुक्त किये जायें ! आय-व्ययक के 
ज्ञान के आधार पर ही प्राधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ता अपने प्रयत्नों को उसके 
अनुसार अभियोजित करके कार्यक्रम की सफलता को बढ़ावा देते हैं । आम तौर 
से आय-व्यय का निर्माण करते की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष पर होती हैं । वह इस 
मामले में अपने मातह॒त कर्मचारियों, अन्य संस्था एवं समाज-कल्याण के व्यक्तियों 
तथा सरकारी विभागों से सम्बन्ध स्थापित करता हैं। इसको बना लेने के बाद 
वह उसे वित्त समिति तथा प्रवन्ध समिति में उपस्थित करता है तथा उन समि- 
तियों के अनुमोदन के उपरान्त बह आय-व्यय स्वीकृत समझा जाता है। संस्था 
के विभिन्‍न अंगों, उपांगों, कार्यक्रमों, कर्मचारियों इत्यादि को ठीक-ठीक वित्तीय 
आवद्यकता को समझने के लिए वित्ताधिकारी प्रायः उव सबसे सम्पर्क करते हूँ 
और उनसे तथ्य एकत्रित करके ही आय-ब्यय की मर्दे इत्यादि ते हैं, क्योंकि 
इससे संस्था के कार्यों में सहभागिता की भावना बढ़ती हैं। इस प्रकार जनतांत्रिक 
मूल्यों को महत्त्व मिछ्ता है। आय-व्यय के निर्माण के समय कुछ वर्षों का आय" 


व्यय और सरकारी आय-व्यय देख लेने से यह लाभ हो सकता है कि एक ओर 
जहाँ अपनी आवश्यकताओं और शक्तियों का पता चलता है. वहीं सरकार से 
सम्पर्क सम्बन्धी सम्भावनाओं को भी अच्छी तरह से आँका जा सकता है। चेष्टा 
आह भी होनी चाहिए कि आय-व्यय सच्चुलिति हो । यदि आय बहुत अधिक है और 
व्यय कम तो आम धारणा यह बन सकती है अभिकरण के छोग समाज-कल्याण 


कार्य में कम अभिरुचि रखते हैं और हो सकता है कि भविष्य में आय कम ञ्जीः 
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जाय । यदि व्यय अधिक है और आय कम या इनमें काफी अन्तर होता हे तो 
एक से अनेक कार्यक्रम चलाये नहीं जा सकते, दूसरे लोगों में यह भी धारणा हो 
सकती है कि अभिकरण के लोग अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी है । आय-व्यय एक वर्ष 
की होनी चाहिए । यदि यह वर्ष सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ-साथ चले तो 
और भी सुविधा होती है । आय-व्ययक को वास्तविक आधारों पर तैयार करना 
चाहिए काल्पनिक नहीं । इसके अंग एवं संख्या स्पष्ट होने चाहिये । किन्‍्हीं अंशों 
में इनमें कुछ नमनोयता हो तो भी अच्छा रहता है! आपत्तिकालीन स्थिति में 
इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो ऐसा किया जां सकता है । 
व्यय की मर्दे एवं राशियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कार्यक्रम पर तो कम 
प्रशासन पर अधिक व्यय हो । इनका अनुपात उचित होना चाहिये । कार्यकर्ताओं 
का वेतन सरकारी कमंचारियों के आधार पर ही तय होना चाहिये । आय और 
व्यय में बहुत से मद स्थायो रूप से चलने वाले होते हैं तथा बहुत से कार्य-विशेष 
के लिए होते हैं । सरकारी अनुदानों से प्रायः जो राशि मिलती है वह संस्था 
की स्वयं की राशि के अनुपात में आंशिक रूप से हुआ करतो है । इसके पीछे 
सिद्धान्त यह होता हैं कि एक तो संस्था को कुछ अपनी आर्थिक क्षमता रखनी 
चाहिए, दूसरे कालान्तर में जब सरकारी अनुदान बन्द हो जाय तो वह अपने 
बल पर पनप सके । 


सभी संस्थाओं को अपने खर्चे का हिसाब रखना पड़ता है । जितना अच्छा हिसाब 
रखना होगा उतने ही नये-नये तरीकों को अपनाना चाहिये । अच्छे लेखा जोखा 
से कार्य-संचालन में सुविधा होती है। इससे जिम्मेदारी तथा विश्वास की भावना 
दृढ़ होती है । यदि लेखा-जोखा वैज्ञानिक तौर पर गठित तथा सांख्यिकी के सिद्धांतों 
के अनुसार सरल और व्यापक तथा सूक्ष्म स्थितियों को स्पष्ट करने वाला हो तो 
अच्छा रहता है । लेखा-जोखा रखने के लिए नगद पुस्तिका, छाभ पुस्तिका, दान 
पुस्तिका, आय-व्ययकर कीं प्रति, संक्षिप्ति, पत्राचार, सम्पत्ति, पंजिका, स्वैच्छिक 
सेवाओं की पंजिका, वेतन पंजिंका इत्यादि बनाना और रखना पड़ता हैं। इस 
काये में निपुण प्रशिक्षित व्यक्ति ही भली प्रकार लेखा-जोखा कर सकता है । 
इसमें जरा-सी गड़बड़ी होने से संस्था में नाना प्रकार की शंकारयें उठने लगती हैं । 


आय-व्यय के निर्माण और तदनुरूप आय और व्यय करने तथा उसका 
लेखा-जोखा रखने के साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि हर लेखें-जोखे को 
बीच में संपरीक्षित भी किया जाता रहे । इसमें लेखे-जोखे में जो भूले रही हों 
उनको सुधारने का मौका मिल जाता है । दूसरे उनमें संलग्न व्यक्तियों की हर- 
कतों का भी ज्ञान होता रहता है । इसका भ्रमुख कार्य यही होता है कि लेखा-जोखा 
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रखने के ठीक तौर-तरीकों को बतछाया जा सके और उनका पालत किया जा सके । 
संपरीक्षण से लोगों में दिश्त्रास बढ़ता है और छोय आर्थिक रूप से सहायता करने 
के अधिक इच्छुक होते हैं । संपरीक्षण कार्य एक तो एक ही वर्ष में बीच-बीच में 
कई बार होता है, दूसरे वर्ष के अन्त में एक वार होता है। इसमें दोनों को 
क्रमञ्ः आंशिक तथा सम्पूण संपरीक्षण कहा जाता है । अनेक अभिकरण अपने 
लेखा-जोखा विभाग में ही आवश्यकतानुसार एक या दो संपरोक्षक रख लेते 
हैं। थे ही लेखा-जोखा का संपरीक्षण करते रहते हैं। कभो-कभी कानून से 
बाध्य होकर या अपने में लोगों का विश्वास प्रैदा करने के लिए संस्थाएँ ऐसा भी 
करती हैं । सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत सं' से संपरीक्षण का 
कार्य कराती हैं । इन दोनों ही प्रकार के संपरीक्षकों से वर्ष में कई दार या वर्ष 
के अन्त में एक बार संपरीक्षण कराया जाता है । जब सरकारी अनुदान का छाभ 
कोई संस्था उठाती है तो उसके लेखा-जोखा को सरकारी संपरीक्षक भी जाँच कर 
सकते हैं। संपरीक्षक लोग सम्पूर्ण लेखा-जोखा का परीक्षण करके एक प्रतिवेदन 
पत्र तैयार करते हैं, जिसमें आय एवं व्यय के ब्योरे के साथ-साथ लेखा-जोखा के 
तरीकों और मदों पर उनके सुझाव आदि होते हैं । वे समस्त लेखा-जोखा को 
प्रमाणित भी करते हैं । संपरीक्षक द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदन को संस्था के विभिन्‍न 
समितियों के सम्मुख विचार के आदान-प्रदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है । 
इन प्रतिबेदनों को सरकार के पास भी भेजना होता है, जिसने संस्था को किसी 
प्रकार का दान इत्यादि दिया है। चूंकि सामाजिक अभिकरण सार्वजनिक 
संस्थायें हैं इसलिये इन्हें नाम मात्र के. मूल्य पर कार्य करने के लिये रखा जाता 
है । अनेक बार ऐसा पाया जाता है कि सामाजिक अभिकरणों में कार्य करने वाले 
साम्ताजिक कार्यकर्ता यद्यपि आय और व्यय तो करते हैं परन्तु इन्हें इसके हिसाब 
रखने का ठीक तरीका ज्ञात नहीं होता । ऐसी स्थिति में संपरीक्षक उनको उनके 
द्वारा रखे जाने वाले लेखे-जोखे में राय भी देते हैं, जिससे वे सही लेखा तैयार 
कर सके । 








प्रशासन में मूल्यांकन का बहुत महत्त्व होता है । मूल्यांकन के द्वारा ही हम 
संस्था के प्रशासन की कमियों व उनको दूर करने के तरीकों तथा इसी के आधार 


पर नियोजन किया जाता है। संस्था में अनेक कार्यक्रम चलते हूँ, उनमें अनेक 
साधन और सामाजिक कार्यकर्ता संलूग्न रहते हैं ॥ इन सबकी उपलब्धियों और 
आवश्यकताओं को हर स्तर पर जानना अवश्यक होता है । यह ज्ञान बीच-बीच 
में मूल्यांकन द्वारा ही सम्भव हो सकता हैँ । बिना मूल्यांकन के शक्ति और 
उपादेयता का पूरा-पूरा छाभ नहीं उठाया जा सकता है । वैसे तो मूल्यांकत एक 
सतत प्रक्रिया है, किन्तु लक्ष्यों और चेष्टाओं का भी प्रकार से मूल्यांकन कुछ 
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लूम्बी अवधि के बाद ही किया जा सकता है, जिसमें कि वे स्पष्टतया जाने तथा 
समझे जा सकें । प्रायः ऐसा किया जाता है कि कार्यक्रम की समाप्ति पर या वर्ष 
के अन्त में मूल्यांकन का कार्य किया जाता है । मूल्यांकन संस्था के अधिकारी स्वयं 
ही करते हैं । कभी-कभी बाहर के विशेषज्ञों की नियुक्ति इसीलिए की जाती है । 
मूल्यांकन के लिए संस्था के कागजात, पत्र या पत्रिकाओं को देखा जाता है। साथ 
ही अवलोकन, साक्षात्कार एवं लिखित एवं अभिलिखित प्रइनों की भी सहायता 
लो जाती है । जो भी मूल्यांकन किया जाय उसमें निष्पक्षता और ईमानदारी का 
समावेश हो । एक पक्षपाती मूल्यांकन द्वारा वह लाभ नहीं मिल पाता है जो एक 
सामाजिक अभिकरण से अपेक्षित होता है । मूल्यांकन के दरम्यान हर स्तर के 
सम्बन्धित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करते हुए यह प्रयास करना चाहिए कि 
किसी को यह अनुभव न हो कि वह अपनी स्थिति की ठीक-ठीक उपस्थिति नहीं 
कर पा रहे हैं। सामाजिक अभिकरणों के क्रिया-कल्पों के मूल्यांकन में आथिक 
दृष्टिकोण को ही महत्त्व नहीं देता चाहिए वरन्‌ कोशिश करनी चाहिए कि सामा- 
जिक और मानवीय दृष्टि से उपलब्धियों का मूल्यांकन हो । यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो मूल्यांकन की प्रणाली अधिक खर्चीली नहीं होनी 
चाहिए परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि धनाभाव में मूल्यांकन में कमी न 
पायी जाय । 


संस्थाओं के कार्यों एवं क्रमों का आन्तरिक और बाह्य रूप से समन्वय होना 
नितान्‍त आवश्यक है । ऐसा होने पर यह सम्भव होता है कि एक तो हमें संस्था से 
अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, दूसरे वे एक दूसरे के लिए अधिकाधिक 
ल्ाभदायी हो सकते हैं । समन्वय और सहकार के लिए आवद्यक है कि संस्थाओं 
और कारयंक्रमों के मामले में लोगों की समान सद्भावना हो, वे एक दूसरे के बारे 
में अच्छी चेष्टाएँ रखते हों। हर पक्ष किन्हीं-न-किन्हीं कतंव्यों के लिए स्वयं 
जिम्मेदार समझे । समन्वय और सहकार एकपक्षीय प्रयत्नों के आधार पर कभी 
सम्भव नहीं होते हैं। समुचित समन्वय के लिए समुचित संचार परम आवश्यक 
है । सभी को एक दूसरे की क्रिया-कलाप की विधियों, समय और शक्ति का 
भरपूर अन्दाजा होना चाहिए। सहकार और समन्वय प्रशासन के वे तत्त्व हैं 
जिनसे कि समानता और भागीदारी के जनतान्त्रिक मूल्य शक्ति पाते हैं और 
इन्हीं के द्वारा सामाजिक अभिकरणों से लाभ प्राप्त करने वाले किन्‍्हीं रूपों में 
बाधित सेवार्थी अपने को अधिक सस्‍्तुष्टि देने में असमर्थ हो पाते हैं । मूल्यांकन 
एवं शोध द्वारा सहकार और समन्वय की स्थिति का अनुमान छगाना चाहिए और 
इनके ऐसे तरीके विकसित करने चाहिए जो कि मानवीय होने के साथ-साथ 
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संस्था में मूल अभीष्ट को ओर अग्रसर करते हैं । आजकल सहकार और समन्वय 
का कार्य स्थानीय से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक होने छगा है । 

प्रशासन को अधिकाधिक संगठित और प्रभावशाली बनाने के लिए संस्था 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के आँकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करना और विभिन्‍न 
दक्ाओं या आवश्यकताओं सम्बन्धी सर्वेक्षण और शोध करना बहुत जरूरी है । हर 
अभिकरण बीच-बीच में ऐसे कार्य किया करे । यह ध्यान रखना चाहिए कि 
इनमें व्यय कम हो, स्पष्ट हो, सरल एवं निष्पक्ष हो । सामाजिक अभिकरणों को 
ऐसी साज-सज्जा, उपकरणों, भवनों एवं जमीन से मुक्त होना चाहिए 
जिनसे मानसिक सन्तुष्टि मिलती हो, प्रशासनिक कार्य-संचालन एवं संस्था की 
सामग्रियों का ठीक प्रकार से रख-रखाव हो सके । प्रत्येक सामाजिक अभिकरण 
को अपना वाध्धिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। कोई भी अभिकरण मात्र 
प्रशासन हेतु नहीं होता वरन्‌ वह कथित कार्य करने हेतु होता है । परन्तु उसके 
ये कार्य बिना प्रशासित हुए नहीं हो सकते हैं, वे उतने ही अधिक उपादेय होते हैं. 
जितना अच्छा प्रशासन होता है । 


सामाजिक प्रशासन के सिद्धान्त : 


सामाजिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं :-- 

., सामाजिक प्रशासन का प्रमुख कार्य मानवीय तथा भौतिक साधनों कों 
जनता की सेवा के रूप में परिणत करना है । एक ग्रानीण रूढ़िग्रस्त सामन्‍्तवादी 
समाज को औद्योगिक प्रगतिशील लोकतन्‍्त्रात्मक समाजवादी समाज का रूप देना 
इसका प्रमुख लक्ष्य है। इस प्रकार भी कह सकते हैँ कि सामाजिक प्रशासन तो. 
एक साधन मात्र हैँ, इसे स्वयं एक ध्येय बनाकर नहीं रह जाना है । 

2. सामाजिक प्रशासन के लिए राजकीय विभाग, स्वायत्तता प्राप्त मण्डल,. 
परामशश समिति, स्वयंसेवी संस्था तथा परिषद्‌ आदि मुख्य संस्थाएं हैं। और. 
प्रत्येक कार्य के लिए कौन-सी संस्था उपयुक्त रहेगी इसका पूर्व निश्चय नहीं. 
किया जा सकता । 

3. सामाजिक प्रशासन में उद्देश्य, प्रशासन-नीति तथा कार्यक्रमों में पार- 
स्प्रिक और प्रगतिशील सामञ्जस्य होना चाहिए । उद्देश्यों के यथार्थ, दीघं, 
मध्य एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में सबंदा आदान-प्रदान होतां रहना चाहिए । 

उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों के बीच की कड़ी प्रशासन नीति है । नीति के द्वारा: 
साधनों की पर्याप्तता, कार्य-नियम तथा प्रणाली व्यवस्था का साँचा आदि बनाये 
जाते हैं । नीति की पूर्णता का आभास कार्यक्रम के संचालन से ही होता है और 
नोति परिवर्तन की आवश्यकता होती है । उद्देश्यों, साधनों तथा कार्यक्रमों के 
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परिवर्तनानुसार नीति परिवर्तत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो प्रशासन में 
शिथिलता आ जाती है । 

लोकतंत्रात्मक राज्य में मन्त्री के लिए प्रशासक की नोति परामर्श अपने 
अनुभव तथा संविधान के अनुसार साहसपूर्वक देना चाहिए । नीति के विभिन्‍न 
विकल्पों पर विचार करनें के साथ प्रत्येक निर्णय के भावी परिणाम तथा 
व्यक्तिगत तक॑संगत परामर्श देना चाहिए तथा दबाव गुटों के तर्कों का विधिवत्‌ 
विश्लेषण करना चाहिए | मंत्री के निणंय के बाद उसका पालन उत्साहपूवंक 
करना चाहिए, चाहे वह स्वयं ठीक लगे या न लगे । 

स्वयंसेवी संस्था में प्रबन्ध मण्डल का प्रमुख कार्य एक योग्य प्रशासक की 
नियुक्ति करके उसे संस्था के संचालन का भार सौंप देना है तथा दिन-प्रतिदिन 
के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही प्रशासक और कमं- 
चारियों को निर्देश दे । प्रबन्ध मण्डल का क्षेत्र संस्था के मूल उद्देदयों तथा 
नीतियों का निर्णय करना, जनता की विश्येष आवश्यकताओं का अध्ययन करना, 
जनसम्पर्क बनाना, अल्प सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वयात्मक 
नियोजन करना, राजकीय विभाग के प्रशासकों को संस्था की आर्थिक स्थिति से 
अवगत कराना और अधिनियमों के पालन की व्यवस्था करना, नये साधन जुटाना 
तथा संस्था के दीघंकालीन हितों की रक्षा करना है । 

प्रशासक का कर्त॑व्य नीतियों का अध्ययन और नीति परिवत॑न के सुआव 
देना, निर्णयात्मक नीतियों की परिधि में साधनों के अनुरूप सेवाओं की 
व्यवस्था करना, कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रबन्ध मण्डल या उसकी कार्यवाहक 
समिति के साथ मिलकर कार्य करना, कार्य-विभाजन तथा प्रशासन सत्ता का 
विकेन्द्रीकरण करना, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना तथा प्रशासन मण्डल 
द्वारा वेतन-नीति आदि निर्धारित करना, कर्मचारियों के कार्य की देख-रेख करना, 
वाधिक आय-व्यय पर नियन्त्रण रखना तथा दिन-प्रतिदिन के व्यय पर नियन्त्रण 
रखना, व्यय लेखा व्यवस्था तथा निर्धारित समय पर अधिनियम के अनुसार जाँच 
कराकर प्रबन्ध मण्डल को ब्यौरा देना, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर समन्व- 
यात्मक नियोजन करना, जनसम्पर्क स्थापित करना, संस्था के नये कार्यों की 
रूपरेखा तथा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष स्वीकृति के लिए रखना, प्रबन्ध मण्डल 
संस्था के कार्य का मूल्यांकन करने में मदद देता है आदि अनेक प्रगतिशील कार्यों 
में संछग्न रहता है। निर्णय तो दिन-प्रतिदिन स्त्रयं ही करना चाहिए तथा 
कर्मचारियों को निर्णय-क्षमता को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, परत्तु गम्भीर 
निर्णय प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष की अनुमति से या समयाभाव होने पर स्वयं 
निर्णय करके अध्यक्ष को शीघ्र ही परिचित कराना चाहिए, क्योंकि संस्था के 
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सुचारु रूप से कार्य करते रहने का पूर्ण दायित्व जनता के समक्ष प्रबन्ध मण्डल 
पारस्परिक सद्भाव, विश्वास तथा प्रेम के होने चाहिए । इन सम्बन्धों के आधार 
पर ही एक योग्य प्रशासक अपने व्यक्तित्व का सर्वस्व संस्था पर न्‍्योछावर कर 
सकता हैं । 

4. स्थानीय स्तर पर कमंचारियों को उद्देश्यों और प्रशासनिक नीतियों से 
पूर्णतः अवगत कराना चाहिए। उनके अनुभव और समस्याओं को उच्चस्तरीय 
प्रशासकों तथा नीति-निर्माताओं तक पहुँचने का सुयोग्य वातावरण ही नहीं वरन्‌ 
विचार-संचार की निश्चित प्रणाली होनी चाहिए । विचार-अवरुद्धता प्रगतिशील 
अज्ञासन में बाधक ही नहीं अपितु विष का भी काम करती हैं । 

मध्यवर्ती प्रशासकों का कर्तव्य हैँ कि नीति को कार्यान्वित करने के लिए 
समय-सूची बनाये, साधनों को वितरण व्यवस्था करे, कार्य-विभाजन करें, जिससे 
समन्वित कार्य संचालन हो सके । कर्मचारियों की समस्याओं तथा सुझावों का 
सहानुभूतिपूवंक अध्ययन करें तथा अपने निर्णय सहित उच्चस्तरीय प्रशासकों को 
नीति परिवत॑न के सुझाव दें । इन प्रशासकों का भी कतंव्य है कि इस प्रक्रिया 
का संवर्धन तथा स्त्रागत करे | इससे प्रशासनिक सम्बन्ध सुदृढ़ होते हैं तथा सभी 
स्तरों के कमंचारियों में अपनी कर्तव्यनिप्ठा तथा मिलजुल कर कार्य करने की 
भावना जाग्रत तथा सबल होती है । 


( 5 ) सुचारू रूप से कार्य-संचालन के लिए विशिष्ट नियोजन, व्यवस्था 
तथा कार्य-प्रणाछी की आवश्यकता हैं। कार्य नियोजन में प्राथमिक सर्वेक्षण, 
मानवीय तथा भौतिक साधनों का मूल्यांकन, प्राथमिकताओं का निर्णय करना 
तथा वार्षिक कार्यक्रम बनाना शामिल है। कार्यंप्रणाली में छोच, ब्यौरा देने में 
दायित्व का निर्धारण, देखभाल तथा सहानुभूतिपूर्वक निरीक्षण शामिल है । कार्य॑ 
नियोजन में प्राथमिक सर्वेक्षण, मानवीय तथा भौतिक साधनों का मूल्यांकन, 
प्राथमिकताओं का निर्णय करना तथा वार्िक कार्यक्रम बनाना आता है । 

(6 ) प्रशासनिक ढाँचे का स्तर पर कार्य-क्षेत्र, साधन तथा सत्ता 
सन्तुलून होना चाहिए । निणंय-सत्ता का विभिन्‍न स्तरों पर विकेन्द्रोकरण होना 
आवश्यक है । उच्च स्तर के प्रशासक के पास निर्णय हेतु छोटी-बड़ी सभी प्रकार 
की समस्याएँ आयेगी तो उसका अधिकांश समय छोटे निर्णय लेने में ही बीत 
जायेगा । इस प्रकार महत्त्वपूर्ण बातें छूट जायेंगी । सत्ता के साथ हो साथ उत्तर- 
दायित्व का भी विकेन्द्रीकरण होता है । परन्तु उत्तरदायित्व का भार काफी सोमा 
तक प्रशासक पर रहता हैँ । अतः विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ पारस्परिक विश्वास 
और सम्बन्धों में वृद्धि के अलावा ब्यौरा शास्त्र तथा परामशं की परिस्थितियाँ 
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विकसित होनी चाहिए । विभिन्‍न स्तरों पर कार्यक्षेत्र, साधन तथा सत्ता के 
साथ ही साथ राजकीय स्वयंसेवी कार्य का सामाजिक प्रशासन में सन्तुलून रहे । 


(7 ) प्रशासनिक ढाँचे में आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण होना चाहिए | समाज 
में लोकतंत्रीकरण होना चाहिए । अखिल लोक समाज लोकतंत्र स्थापन तथा विकास 
के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं में भी वे सामाजिक मूल्य, होने चाहिए । 
प्रशासनिक निर्णय करने में विचारों का अधिक से अधिक आदान-अ्रदान होना 
चाहिए तथा प्रत्येक विचार की मौलिकता का आदर होना चाहिए। चाहे वह 
विचार उद्गम किसी स्तर पर हो । सत्ता-परिपूर्ण व्यवस्था में केवल उच्चस्तरीय 
प्रशासकों के विचारों का ही मान होता है। तथा निम्नस्तरीय कर्मचारी 
भय या उदासीन के कारण अपने बिचार में हिचकिचाते हैं या उच्च- 
स्तरीय प्रशासकों के कोप का पात्र होते हैं । इसका तात्पयं यह नहीं कि बहुमत 
सर्ददा मान्य रहे । कई बार बहुमत का खंडन भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि 
उच्चस्तरीय प्रशासक एक दीघंकालीन तथा उच्चस्तरीय दृष्टि से एक निर्णय के 
सभी पहलुओं पर विचार करने की क्षमता रखता है परन्तु खंडन के साथ निर्णय 
की व्याख्या आवश्यक है । समयाभाव में व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए । परन्तु अधिकांश निर्णयों में बहुमत का स्वागत और आदर किया जाय 
तो जिन निर्णयों में खंडन होता हैं चाहे उनकी व्याख्या की गयी हो या न की 
गयी हो कमंचारियों का निर्णय-पालन उत्साहपूर्वक ही होगा, क्‍योंकि उनमें 
प्रशासक की कारयं-क्षमता का विश्वास निरपेक्षता और. सद्भावना का आन्तरिक- 
आदर जाग्रत हो जाता है । 

नेता तथा जनता के बहुमत का सम्बन्ध बहुत कुछ उपयुक्त सिद्धान्त या. 
लोकतांत्रिक समाज में भो आधारित होते हैं। विशेषकर एक विकासशील देश में, 
जनता का बहुमत अल्पकालीन समस्याओं से प्रभावित हो जाता है तथा राष्ट्र के 
हितों का निरपेक्ष विडलेषण कठिन हो जाता है । 





प्रशासनिक आन्तरिक लोकतंत्रीकरण का यह भी अर्थ है कि प्रशासक एक 
लोकतंत्रात्मक नेता का रूप ग्रहण करें परन्तु यह व्यर्थ और अवमृल्यित प्रशंसा 
का पात्र बनने का प्रयत्न न करे। सत्ता का |ग उतना ही अबांछनीय है 
जितना सत्ता का निरस्त्रीकरण । अधिकांझ कर्मचारियों के साथ सदुभावना तथा 
सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए । कुशक तथा सदाचारी कमंचारियों को 
नवीन काय॑ के लिए नियुक्त करना, उनके क्रम से भी ऊपर पदोन्नति के लिए 
उच्चाधिकारियों को परामर्श देना, अनेक आर्थिक तथा अवैतनिक पुरस्कार आदि 
देना चाहिए । अकुशल परन्तु सदाचारी कमंचारी को शिक्षा देना तथा उसकी 
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निरबंलताओं से परिचित कराना चाहिए। यदि उनमें विकास की सामथ्यं ही न 
हो तो पदोन्नति से दूर रखना चाहिए । कुशल किन्तु गलत व्यवहार वाले कर्म- 
चारियों को मानवीय सुसम्बन्धों को शिक्षा देनी चाहिए तथा उसकी कुशलता की 
सराहना करते हुए उसके व्यवहार के सम्बन्ध में परामर्श देना चाहिए । सत्ता का 
उपयोग अयोग्य, निल्‍ूज्ज, दुव्यंवहारी कर्मंचारी के प्रति करना प्रशासक का संस्था 
की कुशलता के लिए आवश्यक हो जाता है, जिससे अनुशासन तथा जनता की सेवा 
ढंग से हो, कठोर दण्ड की आवश्यकता प्रथम तो होनी ही नहीं चाहिए परन्तु 
जब भी परिस्थिति की माँग हो तो उस समय बिना हिचकिचाहट के तथा 
निर्भीक होकर कतंव्य का पाछन करना चाहिए । कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने 
के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण तथा विचार-गोष्ठी आदि में भाग लेने का 
अवसर भी देना चाहिए। 


(8 ) सामाजिक प्रशासन में विभाग के भीतर अन्तविभागीय और राजकीय 
तथा स्त्रयंसेवी संस्थाओं में समन्वय विभिन्‍न स्तरों पर होना चाहिए । सुसमन्वय 
के लिए बौद्धिक, भावनात्मक, व्यवस्थात्मक तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं 
आगामी समस्याओं का पूर्वानुमान आवश्यक है । जनसाधारण को कार्य-नियोजन, 

उस्था तथा प्रणाली में सहयोग देने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। 
जन-शिक्षा तथा जन-सम्पर्क द्वारा कायंभार सम्भालने के लिए योग्य नेताओं का 
चयन और संवर्धन सामाजिक प्रशासन का प्रमुख कार्य है। प्रशासक का क्षेत्र 
अन्तर्नेतृत्व तक सीमित हैं तथा उसे जननेता स्वयं नहीं बनना है । जननेता 
से प्रतिस्पर्दा की बातें तो दुर रही उसे तो जनरंता के उदय का स्त्रागत तथा 
संवधंन करना चाहिए । 


वाधिक आय-ब्यय का अनुमान केवल धनराशि का ही नहीं वरन्‌ मानवीय तथां 
भौतिक साधनों का भी होना चाहिए, साथ-हो-साथ एक अमूल्य साधन अर्थात्‌ 
समय का भी निद्िचत ब्यौरा होना चाहिए। सामुदायिक कोष की व्यवस्था 
स्वयंसेवी संघ को करनी चाहिए। जनता के सम्भावित साधनों का पूर्ण रूप से 
संबधन हो सके । अनुभव से देखा गया है कि कुशलता तथा सच्चरित्रता पूर्व 
कार्यों के लिए धन का अभाव नहीं रहता । प्रगतिशील स्वयंसेवी संस्था में धन 
का अभाव निरन्तर रहना प्रशंसनीय दात है, क्योंकि ऐसी संस्था जनता की सेवा 
के नवीन क्षेत्र निरन्तर ढूँढ़ती रहती हैँ तथा वर्तमान सेवाओं के स्तर की वृद्धि 
तथा कर्मचारियों की कल्याण-योजनाएँ बनाती रहतो है । 


( 9 ) सामाजिक प्रशासन के लिए सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान को 
नितान्त आवश्यकता है । कार्य-संचालन के हर चरण पर विशिष्ट ब्यौरा मिलता 
]2 
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रहना चाहिए । अन्तर्मुल्यांकन तो प्रक्रिया में हो निहित है परन्तु मूल्यांकन का 
भार एक वाह्य संस्था को भी सौंपना चाहिए, जिससे अदृश्य क्षमताओं एवं त्रुटियों 
में वैज्ञानिक ढंग से उद्देश्य, नीति तथा कार्य-संचालन में आवश्यक सुधार लाये 
जा सक्रें । मूल्यांकन में जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, विशेषतया उन 
जनसमुदायों का जो संस्था को आर्थिक या अवैतनिक स्वयं सेवा द्वारा सहायता 
देते हों तथा उनका भी जिनको संस्था की सेवाएं दी जाती हों । 

सामाजिक अनुसन्धान का कार्यक्षेत्र और अधिक गहराई तक जाता है, जिससे 
दीघंकालीन परिवतंन का पूर्ण रूप से अध्ययन हो सके और नीति-निर्माताओं 
तथा प्रशासकों को इसका स्वागत तथा संवर्धन करना चाहिए । सामाजिक अनु- 
सन्धान तथा संस्थाओं का समन्वित कार्य-संचालन हो सके तथा विकास के हर 
क्षेत्र पर सन्तुलित मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन हो सके । 
(९) समाज-कार्य अनुसंधान : 

समाज-कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति की अधिकाधिक 
सहायता तथा विकास एवं उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है । इसके 
अन्तर्गत सिद्धान्तों, तरीकों, ढंगों, निपुणताओं एवं परिवर्तन की आवश्यकता होती 
है, अतः इन क्षेत्रों में दिनोंदिन नवीनीकरण एवं परिवर्तत की आवश्यकता होती 
है । क्योंकि व्यवित स्वयं एक परिवर्तनशील एवं विकासशील प्राणी है। समाज 
कार्य अनुसंधान इस आवद्यकता को पूरा करता है। वह नये-नये तरीकों की 
खोज करता है, सिद्धान्तों का सत्यापन एवं पुन:स्थापन करता है तथा नवीन ज्ञान 
की खोज करता है । आवश्यकतानुसार कार्य-कारण में सम्बन्ध भी स्पष्ट करता 
है । एक बात यहां पर ध्यान देने की है कि चूंकि समाज-कार्य का व्यक्ति की 
समस्याओं से सम्बन्ध होता है अतः समाज-कार्य अनुसंघान में भी इनसे 
सम्बन्धित सिद्धान्तों, अवधारणाओं, प्रविधियों तथा निपुणताओं इत्यादि के विषय 
में खोज की जाती है । सारांश में इप्के अन्तर्गत उपचार तथा सेवा प्रदान करने 
की विविध प्रणालियों, उतकी आवश्यकताओं तथा उनसे सम्बन्धित नये सिद्धान्तों 
की खोज की जाती है । 

अनुसन्धान का उद्देश्य सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञानका विकास एवं वृद्धि 
करना है । समाज-कार्य अनुसंधान एक ऐसा स्रोत है जिनके द्वारा समाज-कार्य 
को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारम्भ में समाज-कार्य सामाजिक विद्वानों 
के अनुसन्धान के तरीकों को अपनाने में हिचकिचाता था। अतः समाज-कार्य 
अनुमच्धान में वैज्ञानिक तरीकों को प्रमाणित नहीं किया गया। प्रारम्भिक सामु- 
दायिक अध्ययन समाज-कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक समस्याओं, संस्थागत कार्य- 
क्रमों, संरचना, कार्य-पद्धति तथा समाज-कार्य का इतिहास, भोतिक तथा उप- 
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चारात्मक अवलोकन आदि खोजों ने केवक नयी सामाजिक सेवाओं पर बल 
दिया । इस प्रकार के अध्ययन ने सामुदायिक समाज-योजना को सरछ बनाया, 
परन्तु मानव प्रकृति, व्यवहार तथा सम्बन्धों के वैज्ञानिक ज्ञान को गहन नहीं 
बनाया । इन अध्ययनों ने समाज-कार्य के तरीकों की आवश्यकता को गहन नहीं 
बनाया । इन अध्ययनों ते समाज-कार्य के तरीकों की आवश्यकता को 
सिद्ध किया । 

नये ज्ञान एवं तरीकों के विकास के साथ-साथ अनुसन्धान का क्षेत्र भी बढ़ता 
है, परन्तु सामाजिक अनुसन्धान तथा समाज-कार्य अनुसन्धान में अन्तर है, क्योंकि 
सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक मूल्यों, अवधारणाओं तथा कार्य-कारण के संबंधों 
को निरपेक्ष भाव से देखता है । इसके लिये आवश्यक नहीं है कि प्राप्त निष्कर्षों 
का व्यावहारिक परिणामों से सम्बन्ध हो ही। अतः ऐसा अनुसन्धान विशुद्ध अनु- 
सन्धान होता है । परन्तु समाज-कार्य अनुसन्धान सामाजिक शक्तियों का अध्ययन 
व्यक्ति के सन्दर्भ में करता है । उसका उद्देद्य व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं 
का समाधान करना है। यह देखना है कि नये अनुसन्धान किस प्रकार सेवार्थी 
( व्यक्ति, समूह तथा सम्धूर्ण समुदाय ) की सेवाओं में सुधार ला सके । 

सम्ताज-का्यं अनुसंधान की परिभाषा--समाज-कार्य अनुसन्धान एक ऐसी 
खोज है जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके ऐसे उपायों की खोज 
की जाती है, जिससे सेवन सेवार्थी (व्यक्रित, समूह, समुदाय तथा सम्पूर्ण समाज) 
को अधिक अच्छे ढंग से सेवा प्रदान की जा सके तथा समस्याओं का समाधान 
एवं व्यक्ति का सर्वोच्मुखो विकास सम्भव हो सके । 

फ्रीड लैण्डरः" के अनुसार---समाज-कार्य' झोध का अर्थ है--समाज-कार्य के 
संगठन, कार्य एवं प्रवृत्तियों की वैधता का आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक 
जाँच, जिससे उन्हें प्रमाणित किया जा सके, उनका सामान्यीकरण किया जा सके 
और समाज-कार्य के ज्ञान और निपुणता में वृद्धि की जा सके । 

वेवस्टर के शब्द कोश के अनुसार---सामाजिक शोध एक अध्ययन-परायण 
अन्व्ेषण है, जो सामान्यतः आलोचनात्मक और अत्यन्त विस्तृत जाँच या परीक्षण 
के रूप में होता है ओर जिसका उद्देश्य स्वीकृति प्रप्प्त परिणामों के विषय में 
नवोन सूचनाओं के आधार पर पुनविचार करना है । 
विशेषताएँ : 

. यह समाज-कार्य का एक सहायक तरोका है, क्योंकि इसके द्वारा सेवार्थी 
की सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती है। 
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2. यह वैज्ञानिक तरीकों को अपने कार्यक्रम के अन्तगंत उपयोग में छाता 
है । इसमें निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जाता है :-- 


(क) समस्या के क्षेत्र के विषय का चुनाव, 

(ख) समस्या का परिसीमन, 

(ग) उपलब्ध सामग्री का अध्ययन, 

(घ) उपकल्पना का निर्माण, 

(ड) प्रइनावली का निर्माण, 

(च) प्रारम्मिक परीक्षा, तथ्यों का संककन तथा तथ्यों का विहलेषण एवं 
प्रतिवेदन निर्माण इत्यादि । 


3. सेवार्थी को अधिक वैज्ञानिक ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए नये तरीकों 
की खोज को जाती है । 

4. इसके द्वारा कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान, प्रविधि, निपुणता तथा कौशल 
प्राप्त होतो है । 

5. उपलब्ध ज्ञान को प्रमाणित किया जाता है । 

6. सामाजिक घटना के कारण सम्बन्धी कारकों की खोज की जाती है। 

7. पुरानी उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है । 

समाज-कार्य अनुसंधान के प्रकार--समाज-कार्य शोधकर्ता का मुख्य कार्य 
विभिन्‍न सेवाओं के लिए आवश्यकता को निश्चित करना है। बह वर्तमान सेवाओं 
की उपयुक्तता, उपयोगिता एवं प्रभावकारिता के मूल्यांकन से भी सम्बद्ध हैं। 
उसकी अभिरुचि केवल उन सेवाओं से प्राप्त फल में नहीं होतो है वरन्‌ सहायक 
प्रक्रिया में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग की गयी प्रक्रिया एवं कौशल में रुचि 
रखता है । व्यावसायिक समाजं-कार्य की नींव को सुदृढ बनाने के लिए समाज- 
कार्य के दर्शन एवं मूल्यों में रुचि रखता है । इन शोध आवश्यकताओं की पृष्ठ- 
भूमि निम्न प्रकार से हो सकती है :-- 

. अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक झोध--इसका मुख्य ध्येय किसी 
घटना को समझना अथवा उससे सम्बन्धित नई सूझ विकसित करना है, जो संपूर्ण 
शोध-समस्या के निरूपण में सहायता देता है । इस प्रकार के अध्ययन निरन्तर शोध- 
प्रक्रिया के प्रथम चरण में आते हैं । जिसका उद्देश्य समस्या-निरूपण, अवधारणा 
एवं सिद्धान्त विकास है । एक ओर असंरचित प्रारम्भिक सर्वेक्षण का प्रयोग- 
संगत अवधारणाओं, समस्याओं के . निरूपण तथा समस्याओं के चयन में किया 
जाता है, दूसरी ओर चयन किये क्षेत्र में उपकल्पना के विकास में किन्‍्हीं सामग्री 
की तुलनात्मक समीक्षा के लिए संक्षिप्त सांख्यिकीय अध्ययन किये जाते हैं । 
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2. निदानात्मक अथवा विवेचनात्मक शोध--इन अध्ययनों का उद्देश्य 
किसी प्रक्रिया का गत्यात्मक चित्रण अन्तःक्रिया का प्रतिमान अथवा किसी वृत्तान्त 
का वस्तुगत अथवा सही विवेचन प्राप्त करना है। किसी परिस्थिति में संस्था 
के कार्यक्रम इस प्रकार की व्याख्या से सम्बन्धित होते हैं जो संख्यात्मक अथवा 
गुणात्मक अथवा दोनों हो सकते हैं । इस महत्त्व नोति-निर्धारण नियोजन तथा 
कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए होता है । इस प्रकार के शोध में निरूपणात्मक शोध 
की तुलनां में यह मान लेते हैं कि अध्ययन वाली समस्या से सम्बन्धित ज्ञान का 
पूर्व ज्ञान है । यह अध्ययन एक ही प्रकार के तथ्यों के संकलन-पद्धति पर निर्भर 
नहीं होता बरन्‌ प्रायः प्रदनावलछो, साक्षात्कार, व्यवस्थित प्रत्यक्ष अवलोकन, 
समुदाय सम्बच्धी प्रत्ययों का विइछेषण तथा सहभागी अवलोकन में वृहद्‌ रूप से 
उपयोग पर निर्भर होता है । तथ्य-विश्लेषण के लिए तथ्यों का विभक्तीकरण 
उपयोग में छाया जाता है । 

3. प्रयोगात्मक--इसका उपयोग कारकीय परिकल्पना परीक्षक करने, 
मूलभूत सैद्धान्तिक ज्ञानवरधंन, किसी विशिष्ट पद्धति का प्रभावकारिता के अध्ययन 
के लिए होता है । . इसमें दो प्रकार के प्रत्यय स्वतन्त्र एवं निर्भर तथा कारण 
प्रभाव का अध्ययन किया जाता हैं । प्रयोग में समन्वित तकनीक में प्रत्यय का 
वास्तविक अथवा सांकेतिक अभिप्रेरणा किया जाता है, जिससे वैकल्पिक स्पष्टी- 
करण अथवा सम्बन्ध पूरे किये जा सकें और किसी उपकल्पना को स्वीकृत अथवा 
अस्वीकृत किया जा सके, क्‍योंकि समाज-कार्य शोवकर्ता अपने प्रयोगों को 
प्रयोगशाल्ाओं में करने में असमर्थ होता है, जहाँ उन तथ्यों एवं परिस्थितियों 
पर नियन्त्रण किया जा सकता है, जो उसके प्रयोग को प्रभावित कर सकते हैं। 
अतः उसे अपने प्रयोगों को करने में अभिकल्पना का प्रयोग वास्तविक या 
प्रतीकात्मक अभिप्रेरणा के लिए करने से होता है, जिससे समुचित नियन्त्रण 
सम्भव हो । फलस्वरूप अनिश्चितताओं की सम्भावना भी कम हो सके । 

4. क्रियात्मक शोध--इसके क्षेत्र में नियोजित रूप से कार्यक्रम चछाकर 
उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र में विभिन्‍्त समस्याओं 
के हल अथवा किल्ी भी उपकल्पना का परीक्षण भी सम्भव हो पाता है। जिस 

. प्रकौर भ्रयोगशाल में किये गये प्रयोग द्वारा क्षेत्र में बृहद्‌ स्तर पर कार्य करने की 
झुपरेखा परिमाजित की जाती है उसी प्रकार इन अध्ययनों में भी होता है । 
उदाहरणार्थ समाज-विज्ञान विद्यालय निर्मला निकेतन बम्बई, द्वारा अमेरिकन के 
स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण विभाग के तत्त्वावधान में इस प्रकार का शोध-कार्य 
क्रियान्वित किया गया है । इसका उद्देश्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं के कार्यों 
के परिणामस्वरूप समुदाय में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का मूल्यांकन 
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करना हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट करना है, कि किस प्रकार सामुदायिक काय॑ 
की प्रक्रिया विषमांग समुदाय में स्थानीय सेवाएँ विकसित करने में सहायता प्रदान 
करती है । 

ज्ञोध के चरण--सम्पूर्ण शोध के कार्यक्रम को प्रमुख दस चरणों में 
विभाजित कर सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि झोध सम्पूर्ण प्रक्रिया 
क्षेत्र के चुनाव से लेकर अन्तिम प्रतिवेदन तैयार करने तक क्रमशः निम्न प्रमुख 
दस चरणों में से गुजरती है-- 


() समस्‍या, क्षेत्र के विषय का चुनाव, 

(2) समस्या क्षेत्र या विषय का परिसार्जन, 

(3) चयन किये गये विषय पर उपलब्ध सामग्री का प्रारम्भिक अध्ययन, 

(4) अम्युपगम या उपकल्पना का निर्माण, 

(5) अध्ययन की योजना का निर्माण, 

(6) प्रश्नावछी और सारणी आदि की प्रारम्भिक परीक्षा और संशोधन, 

(7) तथ्यों का संकलन, 

(8) तथ्यों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या, 

(9) प्रतिवेदन का प्रारम्भिक प्रारूप तैयार करना, 

(0) प्रारूप का संशोधन और अन्तिम प्रतिवेदन तैयार करना है । 

शोधकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने शोध की समस्या, उसका क्षेत्र 
व विषय सवंप्रथम निश्चित कर ले । समाज-कार्य के शोध की समस्या ऐसी कोई 
भी समस्‍या हो सकती है जो. व्यक्ति या समाज के मनोसामाजिक गठन से संबंधित 
है। व्यक्ति और समाज के गठन से सम्बन्धित समस्या का क्षेत्र और स्वरूप बहुत 
विशाल हो सकता है । समाज का निर्माण करने वाली तथा उसकी संरचना पर 
प्रभाव रखने वाली कोई भी शक्ति इसमें आ सकतो है। वह भी अनेक परि- 
स्थितियाँ इसकी समस्या का क्षेत्र हो सकती है, जो कि व्यक्ति पर किसी रूप में 
प्रभाव डालती हों । समाज का निर्माण करने वाली या उसकी संरचना पर प्रभाव 
रखने वाली कोई भी ताकत इसमें आ सकती है । वे परिस्थितियाँ भी इसका 
क्षेत्र हो सकती हैं, जो व्यक्ति पर किन्हीं रूपों में प्रभाव डालतो हैं । समाज-कार्य 
के शोध की समस्‍या का क्षेत्र व्यक्तिगत व्यक्तित्व के अलावा सामाजिक, आ्िक, 
राजनैतिक तथा धामिक इत्यादि संरचनाओं तक होता है। इन रचनाओं 
के स्थूल, मूर्ते या अमूर्त किन्हीं भी पहलुओं को समाजनकार्य का शोध अपनी 
समस्‍या क्षेत्र में रख सकता है। 


समाज-काय के अध्ययन में क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि शोधकर्ता यह निरचय 
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करता है कि वह किस भौगोलिक दायरे में समस्या का अध्ययन करेगा | यद्यपि 
मानवीय समस्याओं की प्रकृति सावंभोम हो सकती है परन्तु भौगोलिक भिन्‍नता 
से समस्याओं की प्रकृति का बाह्य रूप बदल जाता है । इसके कारण शोध को 
अधिक उपादेय और सही बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि भौगोलिक 
क्षेत्र निश्चित कर लिया जाय । यह हो सकता है कि समाज-कार्य का शोघ 
सामूहिक कार्य-संगठन का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव जानना चाहिए | हर 
समाज की अपनी एक भौगोलिकता और उसके आधार पर अनेक समाजों में भिन्नता 
होती है । अतः झोघकर्ता को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समस्या के 
चुनाव के साथ ही साथ यह भी निश्चय कर लेना पड़ता है कि वह उस समस्या 
को किस क्षेत्र में देखेगा या अध्ययन करेगा । 

प्रत्येक शोधकर्ता को समस्या और उसके क्षेत्र के साथ ही अपने विषय का 
चुनाव भो शुरू में ही कर लेना चाहिए । समस्या कोई भी मानवीय समस्या चाहे 
वह आथिक, राजनैतिक या धामिक हो सकती हैं। क्षेत्र भी इसी प्रकार संसार 
का कोई भी भौगोलिक क्षेत्र अलग-अछग या एक हो सकता है । विषय के चुनाव 
का अर्थ यह है कि किसी क्षेत्र में समाज के किसी विशेष अंश का निर्धारण होना 
चाहिए । शोधकर्ता को शुरू में यही नहीं तय कर लेना होता है कि वह मानवीय 
पहलुओं के किस पक्ष का अध्ययन करे वरन्‌ उसे उस पहल विद्येष के किसी अंग 
विद्योष का भी चयन कर लेना पड़ता है। यदि शोध की समस्या सामाजिक 
समस्या है तो उसे प्रारम्भ से ही तय कर लेना है कि बह इसमें अस्पृश्यता, नशा- 
बन्दी, व्यभिचार अथवा पारिवारिक विघटन की समस्याओं में से किसी खास 
सामाजिक समस्या का अध्ययन करेगा । इसी प्रकार आथिक समस्या का निश्चय 
करने में उसे प्रारम्भ में ही माँग पूर्ति की समस्या, मेंहगाई-भत्ते की समस्या, मजदूरी 
की समस्या, कार्य करने की दवाओं की समस्या आदि में से एक को चुन लेता 
चाहिए । इसी प्रकार धामिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक समस्याओं से सम्बन्धित 
अध्ययनों में शोघकर्ता के लिए जरूरी है क्रि वह उनकी किसी एक विज्ञेष समस्या 
का चुनाव कर ले। इस प्रकार शोध की समस्या उस समस्या के खास्ष क्षेत्र और 
समस्या के विषय का समुचित निश्चय कर ले । ऐसा करने के बाद ही वे शोध 
के आगामी चरण की ओर अग्रसर हो सकते हैं । हर श्योधकर्ता की रुचि, अनुभव, 
शिक्षण, प्रशिक्षण, साघन आदि भिन्‍न-भिन्‍न हुआ करती हैं। यहाँ शोधकर्ता का 
तात्पर्य व्यक्ति मात्र से ही न होकर उन राजकीय और गैर राजकीय संगठनों से 
है, जो शोधकार्य करते या करवाते हैं । शोधकर्ता को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार 
शोध की समस्या, घिषय-क्षेत्र का चुनाव और निर्धारण करना चाहिए । ऐसा 
करने से शोध के अच्छे परिणाम सामने आते हैं । शोधकर्ता अथवा संगठन अपने 
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हितपूरक समस्या और विषय पर ही शोध करते कराते हैं और व्यापक अर्थों में 
मानवीय हित के अनेक शोधकार्य जैसे तैसे रह जाते हैं । विविध विषयों पर 
समस्याओं के अंग-प्रत्यंगों पर शोध कराये जायें ऐसा प्रयत्न होता चाहिए, जिससे 
कि शोधकर्ता अधिकराधिक व्यापकता प्राप्त कर सके । 

बहुत से शोध ऐसे होते हैं. जिनमें कि उत्तरदाता या जिनसे तथ्य संकलन 
करना है वे जल्दी भयभीत होते हैं या उपलब्ध नहीं होते या जिनके बारे में 
अच्छा ज्ञान और साहित्य नहीं प्राप्त होता । शोध की समस्या, क्षेत्र और विषय 
के चुनाव के समय इन परिस्थितियों से आने वाली बाधाएँ कम-से-कम हों । 

शोध का दूसरा चरण चुनी गयो समस्या, उसका क्षेत्र और विषय को परि- 
सीमित करना होता है | व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पहलुओं से सम्बन्धित कोई 
भी समस्या हो प्रायः उस पर शोध की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है कि 
उसकी व्यापकता होती है । कोई भी समस्प्रा व्यक्तिगत हो या अत्यन्त छोटे समूह 
की हो तो उस समस्या पर शोध करना आवश्यक नहीं समझा जाता है । परन्तु इन 
पर भी शोध किये जा सकते हैं । व्यापकता रखने वाली समस्याओं का ही चयन 
करने से शोध की उपादेयता भी व्यापक होती है । परन्तु यदि इस स्तर पर सारे 
क्षेत्र को शोध का क्षेत्र बनाकर शोध करने में बहुत अधिक खचं, जन तथा समय 
लगने की सम्भावना होती है तथा साथ ही परिवर्तनों की आवद्यकता को 
नियन्त्रित और एकरूपता की दशा में रखना असम्भव होता है। ऐसे स्तर के 
शोधों के लिए. या तो शोध को कई भागों में बॉटकर भिन्‍न-मिन्‍्न देझ्षों में किया 
जाता है या देश के कुछ भूखण्डों को इसलिए चुन लिया जाता है। इस प्रकार 
क्षेत्र को परिसोमित करके उनसे प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धान्त, ज्ञान या 
कार्यक्रम सुलभ किये जाते हैं और इनका लोचपूर्ण उपयोग व्य।पक क्षेत्र में किया 
जाता है । 

शोध के तीसरे चरण में शोधकर्ता को समस्या, विषय और क्षेत्र के बारे में 
जानकारी प्राप्त करने के लिए समस्त ऐसी सामग्रियों का अध्ययन करना हित- 
कारी होता हैं जो कि उससे सम्बन्धित हो और प्राप्त की जा सके । इन सामग्रियों 
के अध्ययत के बाद ही वह अध्ययन या शोध की दिद्ञा और साधन आदि का 
ठीक-ठीक निर्धारण कर सकता है । सामग्री के अध्ययन के आधार पर वह विपय 
और क्षेत्र की प्रकृति ठीक-ठीक समझ पाता है और उसमें उचित परिसीमन कर 
सकता है । अव्ययनोपरान्त वह झोध के अभ्युगम का निर्माण करता है और उसो 
के अनुसार सारे शोध की प्ररचना को तैयार और निश्चित करता है । बिना 
अव्ययत के उसे एक तो इन कार्यों को करने में बड़ी कठिनाई होतो है, दूसरे वह 
अपने अभीष्ट और कर्तव्य से विमुख हो जाता है । फलस्त्ररूप वह इच्छित शोघ 
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नहीं कर पाता है। शोध के इस चरण में उन तमाम सामग्रियों का अध्ययन 
आता है जो कि या तो सहज या कठिनाई से उपलब्ध है अथवा विशेषज्ञों से कर्ता 
के द्वारा समझी जा सकतो है । अनेक बार शोध हो चुके हों या उस शोध की उपा- 
देयता न हो । नमूनों की प्रकृति को ज्ञान और चुनाव के लिए भी इस अध्ययन 
का बड़ा महत्त्व है । इमी से शोध की प्रविधि का चुनाव और शोघकर्ता के शिक्षा 
प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा प्रकृति को समझने जानने की सुविधा रहती है । 





अम्युपगम छोध के प्रारम्भ में की गयी वे कल्पनायें हैं जो कि शोध के बाद 
प्राप्त होने वाले निष्कर्थों से मिलती है। ये शोध के बाद स्थिर होने वाला वह 
सत्य है जो कि शोध के पूर्व ही कल्पित कर लिया जाता हैं। यह झोत्र समस्या 
पर शोध पूर्व हल है। शोधकर्ता शोध सम्पन्त करने के लिए ऐसी बातों का 
निश्चय कर लेता है जो क्रि शोध के बाद ज्ञात हों । इस निश्चय से उसे अपने 
शोध की दिशा, उसकी प्ररचना, उसकी प्रविधि और अन्य सहायफों का अनुमान 
और निर्धारण में सुत्रिधा होती है। इससे इप्रर-उधर जाकर कार्य सुविधा से 
सम्पन्न होता है । इसके द्वारा झोधोपरान्त परीक्षण करता है, फिर उसमें सुधार 
कर अन्तिम सत्य की स्थापना करता है । प्रायः निरूपणात्मक शोधों में अभ्युपगम 
का निर्माण क्रिया ही नहीं जाता है या वह अधिक लोचपूर्ण होते हैं। 
व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक शोधों में अभ्युपगम अवदय बनाये जाते हैं । इन 
शोधों के अभ्युपगम सत्य के काफी पास हौते हैं या छोचपूर्ण होते हैं । शोध के 
अभ्थुपगम में कई विक्रल्प रखने पड़ सकते हैं । एक समस्या के कई पूर्व उत्तर 
होने से शोध्र की प्ररचना और प्रविधि के निर्माण में सुविधा होती है । परि- 
कल्पना को बनाते समय ध्यान रहे कि वह स्पष्ट, सरल तथा संक्षिप्त हो, ऐसी 
भाषा न हो कि उपके कई अर्थ निकलते हों । जो भी बात कही जा रही हो 
छोटी और सरछ वाकक्‍्यों में होनी चाहिए । अभ्युपगम का सम्बन्ध सीधे समस्या 
से होना चाहिए । यह ऐसा हो कि इसे शोध के द्वारा जाँचा जा सके, शोध में 
अभ्युपगम की स्पष्ठता और संक्षिप्तता का यह अर्थ नहों है कि झोधकर्ता अपने 
पूर्व उत्तरों को किन्‍्हों दशाओं में अभिव्यक्त ही न कर सके । बात यह है कि वह 
जो कुछ कहे उसे अन्य भी आसानी से उसी अर्य में समझ सके । 

शोध का अगला चरण प्ररचना का निर्माण करना होता है । इसमें पुस्तकों 
की पूचो तैयार करना, प्रश्तावछी, अध्ययन-विधि और यदि आवश्यक हो तो 
साक्षात्कार का चित्र बताना, मूल्यांकन के लिए उपयुक्त अनुमापक, स्थिरया 
निर्माण करता, उदाहरण या नमूने की विधि तथा आबादी निश्चित करना तथा 
विड्लेबग के प्रभावों का प्रारम्भिक नियोजन करना एवं कुछ सारणी आदि बना 
लेना होता है । 
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समाज-कार्य अनुसंधान के विषय : 


4, उन कारकों का व्यवस्थापन तथा मापन हो जो सामाजिक समस्याओं को 
उत्पन्न करते हैं तथा सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता बतलाते हैं । 

2. दान देने वाल्ली संस्थाओं के इतिहास, समाज-कऊल्याण अधिनियम, समाज- 
कल्याण कार्यक्रम तथा समाज की आवश्यकता का अध्ययन । 

3. भाशाओं का प्रत्यक्षीकरण तथा समाज के कार्यकर्ताओं की स्थितियों के 
मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन । 

4, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लक्ष्य निश्चित तथा आत्मचित्र का अध्ययन । 

5. समाज-कार्यकर्ताओं की आशाओं का निश्चय तथा क्रियाओं में सम्बन्धों 
का अध्ययत । 

6. समाज की विविध प्रक्रियाओं का अध्ययन । 

7. उपलब्ध सामाजिक सेवाओं का व्यक्ति, समूह तया समुदाय की आवश्य- 
कताओं के सन्दर्भ में उपयोगिता का अध्ययन । 

8. समाज-कार्य क्रिया के प्रभावों के परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी 
अध्ययन तथा समाज-कार्य व्यवहार के लिए वांछित योग्यताओं की खोज । 

9. सेवार्थी की आशाओं, उद्देश्यों, प्रत्येक्षीकरण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी 
अध्ययन । 

0, समाज-कार्य के सम्बन्ध में सेवार्थी के व्यवहार की श्रतिक्रिया का 
अध्ययन । 

47. सामाजिक संस्था के अन्तर्गत अनौपचारिक तथा औपचारिक समाज- 
कार्यकर्ताओं की भूमिका की परिभाषा, उसके अन्तःसम्बन्धों में सहयोग की 
इश्लाओं का अध्ययन । 

2. समुदाय में सामाजिक समूहों के मूल्यों तथा बरोयता का अध्ययन करके- 
स्वयं के ऊपर समाज-कार्य के व्यावहारिक रूप को समर्थन तथा सहयोग के लिए 
निर्भर होना पड़ता है । 

3. सामाजिक संस्थाओं के विभिन्‍न इकाइयों में अन्तर्सम्बन्ध तथा उनका 
सेवार्थी तथा संस्था के स्टाफ पर प्रभाव का अध्ययन । 

4. समाज-कार्य अनुसंधान की पद्धति का अध्ययन । 


(शा) सामाजिक क्रिया : 


समाज-कार्य के वर्तमान वैज्ञानिक स्वरूप को ऐतिहासिक विकास पर अव- 
छोकन करें तो यह मानना पड़ेगा कि 922 में ही मेरी रिचमण्ड ने इसका 
उल्लेख समाज-कार्य की चार भ्रमुख प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया के रूप में किया 
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है। 940 में जॉन फिच ने एक कास्फ्रेन्स में सामाजिक क्रिया की प्रकृति के 
ऊपर एक महत्त्वपूर्ण निबन्ध प्रस्तुत किया । एक वर्ष बाद उन्होंने 'सोशल वर्क 
इयर बुक” में सामाजिक आन्दोलन पर निबन्ध लिखा | उसके कुछ ही दिनों बाद 
सामाजिक क्रिया की व्यापक चर्चा समाज-कार्य के क्षेत्र में चक पड़ी । 945 में 
केनिथ एलियम प्रे ने 'सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन” नामक एक लेख में लिखा 
और उसके अनुसार यह माचा जाने छूगा कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन 
का ही एक अंग है अथवा उससे सम्बन्धित समाज-कार्य को एक अलग विधि है । 
परन्तु बाद में चलकर यह बात और भी स्पष्ट रूप से स्व्रीकार की जाने छगी कि 
सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्य एक सीमित क्षेत्र में क्रिया जाता है किन्तु 
सामाजिक क्रिया में बड़े पैमाने पर कार्य होता है । 

सामान्यतः कार्यकर्ता की सहायता से लोगों को संगठित करके किसो आब- 
इयकता-विद्येष की पूर्ति करने अथवा अफवाहों के निवारण की दक्षा में कार्य 
किया जाता है, जबकि सामाजिक क्रिया में आवश्यकतानुसार सामाजिक परि+ 
स्थितियों में ही परिवर्तन लाकर वातावरण उत्पन्न किया जाता है, जिसमें व्यक्ति 
अधिकतम सुख और सन्‍्तोष का जीवन व्यतीत कर सके । समाज-कार्य का सम्बन्ध 
केवल व्यक्ति और उसकी समस्याओं से हो नहीं होता है बरन्‌ इसका सम्बन्ध 
सम्पूर्ण सामाजिक संगठन, सामाजिक नीतियों तथा संस्थाओं का व्यक्ति पर 
क्‍या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ किस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों 
में परिवर्तन लाकर दोनों को एक-दूसरे के अनुकूल बनाया जाता है । इस प्रक्रिया 
का भी अध्ययन करते हैं । समाज-सेवक के रूप में कर्ता का यह कर्तव्य होता है 
कि संस्था के द्वारा जिस प्रकार की सेवा प्रदान करने का दायित्व उसे सौंपा गया 
है उसे सफलतापूर्वक निभाये, यही उसका कर्तव्य होता है। वह अपने ज्ञान, 
कौशऊ तथा अनुभव के द्वारा समुदाय की रचनात्मक रूप से इस प्रकार सहायता 
करे कि वह अपनी संस्‍्ष्याओं, सेवाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं को अपने सदस्यों को 
आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप बना सके । सामाजिक कार्यकर्ता को 
अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए मुख्यतः तीन प्रकार से सम्बन्ध स्थापित 
करने पड़ते 

(]) कार्यकर्ता का सेवार्थों से सम्बन्ध, (2) संस्था से सम्बन्ध तथा (3) अपने 
व्यवसाय के अन्य सदस्यों से सम्बन्ध । 

प्रथम दो अवस्थाओं में उसके सम्बन्ध अतिसीमित व विशिष्ट उद्रेश्यों की 
पूर्ति हेतु स्थापित हुए रहते हैं, परन्तु तीसरो अवस्था यानी व्यावसायिक संघ के 
सदस्य होने के नाते सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य होता है कि पारस्परिक 
सहयोग, ज्ञान, अनुभत् और कुशलताओं के द्वारा समाज के ढाँचे में परिवर्तन 
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और पुर्नानर्माण कर ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण करे जिसमें समाज" 
कार्य के उददेश्यों की पूर्ति आसानी से हो सके तथा इस व्यवसाय के विकसित 
होने का अधिक्र अवसर प्राप्त हो सके। यह कार्य सामाजिक क्रिया द्वारा ही 
सम्भव है, जिसमें कार्य-व्यवसाय में लगे अधिक से अधिक लोगों को भाग 
लेना पड़े 

ग्रेस एक क्वायल7 ” के अनुसार--समाज-कार्य के अंग के रूप में सामाजिक 
क्रिया एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सामाजिक वातावरण में इस प्रकार परि- 
वतन लाया जाता है जिससे जीवन को अधिक सन्तोषप्रद बनाया जा सकता है। 
इसका उद्देश्य केवल व्यक्ति-बिशेष को ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं, 
नियमों, रीतियों एवं समुदायों को प्रभावित करता है' । 

केनिथ एल० एम० प्रेः5, 'हम लोग सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्थित और 
चेतना प्रयास के रूप में परिभाषित करेंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से उन आधारभूत 
सामाजिक दशाओं और नीतियों को प्रभावित कस्ती है, जिनके द्वारा सामाजिक 
समायोजन एवं असमायोजन की समस्याएँ उत्पन्त होती हैं और जिनकी ओर 
हमारी सेवाएँ एक सामाजिक कर्ता के रूप में उन्मुख होती है' । 

जॉन एल० हिल? के अनुसार--'सामाजिक क्रिया एक सामूहिक संगठित 
प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य विशाल 
जनसमुदाय की सामाजिक समस्याओं को हल करना अथवा आधारभूत सामाजिक 
और आशिक दक्षाओं तथा व्यवहारों को प्रभात्रित करते हुए सामाजिक दृष्टि से 
अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करता है! ! 

सामाजिक क्रिया की अवधारणा में निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश होता है :- 

4, सामाजिक क्रिया समाज-कार्य का ही एक अंग है। इसमें भी समाज- 
कार्य के सिद्धान्त, मान्यताओं तथा ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाता है । 
सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग सामाजिक 
कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक संघ द्वारा किया जाता है। 

2, सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सही अर्थ में सामाजिक न्याय और समाज 
कल्याण की प्राप्ति हैं । इसके द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण सम्भव होता है 
जिससे व्यक्ति के अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सके । 

]7, बण्लव्व ४५ म्ध्वएथ थाते 70080, ०09. थं।, 9. 282, 
48, 9739, (७07९४, [., व. 8028 २४006 6 $0थंब] 5070, व 

झभफुण' था 0णा॥।ा, ००, था. 9, 292, 


9. क्या, उका ॥.. :; 500० 8007, 5008) ४006 ४६ 8006, 
95, 9. 455. 
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3. इस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार सामाजिक संस्थाओं, परिस्थितियों तथा 
समाज-व्यवस्था में. परिवर्तन लाने का प्रयास क्रिया जाता है और साथ ही साथ 
आवश्यकतानुसार अनापेक्षित सामाजिक परिवर्तन को रोकने का भी प्रयास किया 
जाता है । समाज के सदस्यों को इस योग्य बना दिया जाय कि बे आत्मानुशासित 
होकर अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही व्यवस्थित करना इसका लक्ष्य होता है । 

4. सामाजिक क्रिया में हिसात्मक ढंग से कार्य किया जाता है । 

5. सामाजिक क्रिया में एक व्यक्ति के द्वारा भी कार्य आरम्भ किया जाता 
है परन्तु बाद में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक सहयोग अपेक्षित 
होता है । 

6. इसमें कार्य जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिये गये नागरिक अधि 
कारों में एक ही आन्दोलन के रूप में होता है। आन्दोलन के प्रारम्भ से पूर्व पूरे 
जनसमुदाय की सहमति अपेक्षित होती है और इस जन-सहमति से ही आन्दोलन 
की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । 

सामाजिक क्रिया के आधारभूत तत्त्व :--इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि 
सामाजिक क्रिया समाज-कार्य को एक सहायक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य 
सामाजिक नीतियों तथा सामाजिक विधानों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करना 
है । इसमें निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश होता है-- 

, समूह अथवा समुदाय को सक्रियता :--सामाजिक क्रिया तभी सफल हो 
सकती है जब समूह अथवा समुदाय सक्रिय हों । समुदाय की सक्रियता नियोजित, ' 
संगठित और निरूफित होनी चाहिए । इसके सदस्यों में प्रगति तथा परिवर्तन के- 
लिए दृढ़ आकांक्षा होनी चाहिए । 

2. छोकतांञज्िक नेतृत्व :--सामाजिक क्रिया में नेतृत्व का विकास करते 
समय यह घ्यान रखना चाहिए कि नेतृत्व सम्बन्धी समाज की सहमति से 
उद्भूत हो । 

3. छनतांत्रिक कार्य-प्रणाली :--सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक है कि 
इनमें जो भी तरीका अपनाया जाय वह जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, 
क्योंकि समाज-कार्य का दर्शन तथा व्यवहार जनतांत्रिक आदश्शों पर निर्भर है । 

4. साधनों को व्यवस्था :--सामाजिक क्रिया को आरम्भ करने के पूर्व 
सम्बन्धित समूह अथवा समुदाय के सभी मौलिक तथा अमौलिक साधनों पर 
भलीभाँति विचार किया जाय । साधनों का प्रयोग करते समय उनके प्रत्यक्ष एवं 
दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है । 

5. साधनों और समस्याओं में समन्वय :--साघनों का सही अनुमान लगाने 
के बाद ही समस्या का चुनाव किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक 
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क्रिया को आरम्भ करने से पूर्व समस्या से सम्बन्धित साहित्यों का अध्ययन 
करना चाहिए । 

6. स्वस्थ जनमत :--सामाजिक क्रिया के लिए स्वस्थ जनमत को भी 
आवश्यक माना गया है । स्वस्थ जनमत के विकास हेतु समाचार पत्रों, रेडियों, 
असारण, टेलीविजन तथा सार्वजनिक सभाओं का उपयोग किया जाता है । 

पर. समुदाय के सदस्यों का सहयोग :--कोई भी सामाजिक क्रिया तभी 
सम्पन्न हो सकती है जब उससे सम्बन्धित समुदाय के सदस्य समस्या के साथ 
अपना तादात्म्यीकरण करे तथा कार्यक्रम के निर्माण में स्वयं भाग ले। इसके 
अलावा सामाजिक क्रिया में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देशन की सुविधा प्राप्त 
हो ताकि उन्हें समय-समय पर उत्पस्त होने वालो समस्याओं को हल करने के 
लिए सक्षम बनाया जा सके । 

सामाजिक क्रिया के उद्देदय 
]. स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर 

किये जाने वाले कार्य । 
. सामाजिक नीतियों के निर्माण में सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना। 
. सामाजिक आँकड़ों को एकत्र करना तथा सूचनाओं का विइलेषण करना। 
« अविकसित समूहों के लिए माँग करना । 
- सामाजिक समस्याओं के लिए ठोस सुझाव तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करना । 
नये सामाजिक स्रोतों की खोज करना । 
. सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता छाना 
.. जनता का सहयोग प्राप्त करना । 

9. सरकारी यंत्र को अपने उद्देश्यों में योग देने के लिए तैयार करना । 
0. नीति-निर्धारण करने बाली सत्ता से प्रस्ताव स्वीकृत करवाना । 


सामाजिक क्रिया का महत्त्व : 

हर समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं 
को व्यापक पैमाने पर अनुभव किया जाता है । इन आवश्यकताओं के समाधान 
हेतु आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करना सामाजिक क्रिया का कार्य है। 
समाज-काय्य की इस सहायक पद्धति का उपयोग जनतांत्रिक मूल्यों तथा आदझ्ों 
के प्रसारण के लिए किया जाता है। इस प्रकार संक्षेप में सामाजिक क्रिया के 
महत्त्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं :-- 

. साम्राजिक समस्याओं का निराकरण :--भारतोय समाज में सामाजिक 
क्रिया के लिए व्यापक कार्य मौजूद हैं। भारतीय समाज के समक्ष अनेक प्रकार 
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की समस्याएँ हैं । ऊँच-नोच के आधार पर भेदभाव, स्त्रियों और पुरुषों के बीच 
भेदभाव आदि अनेक समस्‍्याएँ हैं जितका समाधान जनतांत्रिक आदर्शों के अनु- 
सार बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हरिजन, जनजातियों, श्रमिक महिछा, 
श्शिक्षित, विधवा आदि अनेक वर्ग हैं जिनका समाज में समन्वय होना आवश्यक 
है । इसके अतिरिक्त अशिक्षा, अन्धविश्वास, न्यूनतम जीवन स्तर का अभाव 
आदि अनेक समस्याओं का समाधान आवश्यक है । 

2. वेयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्पों से सम्बन्धित समस्याओं का समा- 
आान---समस्याओं के समाधात की दिशा में सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर 
अनेक प्रयास किये जा रहे हैं । इन प्रयत्नों के बावजूद समस्याओं का रूप अत्य- 
घरिक व्यापक है । साथ ही वैयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित अनेक 
समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं । इनके समाधान हेतु चाहे कानून का सहारा 
ले, चाहे समूहों या समुदायों में चेतना जाग्रत करे, दोनों ही स्थितियों में सामा- 
'जिक क्रिया की पद्धति अत्यन्त उपयोगी हैं। इन समस्याओं को जनतांत्रिक 
आदर्शों के अनुकूल सामाजिक क्रिया की मदद से हल किया जा सकता है । 

3. लोकतांत्रिक मूल्य और लोक-चेतना का प्रसार--समाज-कार्य जततांत्रिक 
मूल्यों पर आधारित है । न्याय, समानता व स्वतंत्रता जनतंत्र के मूलभूत आधार 
हैं । ये आदर्श सभी को व्यवहार में सुलभ हों इसलिए समाज के मौजूदा स्वरूप 
में काफी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती हैं। इसलिए सामाजिक 
क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। सामाजिक क्रिया जन-चेतना के 
उद्‌दीपन के लिए अत्यधिक लाभप्रद है । 

4. संघटनात्मक प्रक्रियाओं में प्रोत्साहन--समाज में प्रायः विभिन्‍न व्यक्तियों 
तथा वर्गों द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता 
है । ये प्रक्रियाएँ विधायी भी होतो है और विघटनकारी भी । विधायी प्रक्रियाओं 
की मदद लेकर सामाजिक क्रिया की गति को तीत्र क्रिया जा सकता है, साथ ही 
विघटनकारी प्रक्रियाओं से बचाव के उपाय करना भी आवश्यक होता है । 

5. इसके द्वारा सामाजिक विधान में सुधार किया जाता है । इसके अलावा 
सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक दक्षाओं में सुधार करना भी इसका एक उद्दश्य 
है । सामान्य आर्थिक दशाओं से उत्पन्न निर्धनता तथा व्याधियों जैसी अनेक 
समस्याओं को सामाजिक एजेन्सियाँ हलू नहीं कर पातीं । इन्हें सामाजिक क्रिया 
द्वारा हल किया जा सकता है । 

(शो) समराज-कार्य प्रणालियों में अन्तसंम्बन्ध 
. उद्देश्य के आणार पर सम्बश्भ--समाज-काय्यं की सभी विधियों का 
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उद्देश्य लगभग समान है। सभी विधयों का उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से 
अधिक सहायता करना है, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान करके तथा 
विकास की गति में वृद्धि ला सके । वैयक्तिक सेवा-कार्य का उद्देश्य सेवार्थी या 
एक व्यवित की इस प्रकार से सहायता करना होता है जिससे स्वयं सहायता करने 
की शक्ति का विकास हो सके और बिना विश्येष बाह्य सहायता के वह अपनी 
समस्या के निराकरण के लिए कदम उठा सके । सामूहिक कार में कार्यकर्ता व्यक्ति 
की सहायता समूह के माध्यम से करता है। समूह की अन्तनिहित शक्तियों का 
विकास वह अपनी निपुणता एवं योग्यता के आधार पर करके समस्या को स्पष्ट 
करता है तथा उन्हीं के माध्यम से लक्ष्य तक पहुँचने के कार्यक्रम का नियोजन 
करता है । व्यक्ति में सामूहिक कार्य के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामा- 
जिक आदि गुणों का विकास करता है। यद्यपि सामूहिक कार्य में केन्द्रबिन्दु 
समूह होता है परन्तु व्यक्ति के हित का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है । आवश्य- 
क॒ता पड़ने पर वैयक्तिक सेवा-कार्य की सहायता ली जाती है। सामुदायिक संगठन 
का उद्देश्य भी समुदाय की सहायता करना है, जिससे वह स्वयं विकास एवं 
उन्नति कर सके । इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्ततोगत्वा इन विधियों का 
उद्देदय व्यवित की इस प्रकार सहायता करना है जिससे वह स्वयं सम हो सके । 

* कार्यकर्ता तो केवल उसकी आवश्यकता के अनुकूल सहायता करता है परन्तु 
उद्देश्य में अधिक घनिष्ठता होते हुए भी कुछ विभिन्‍नताएँ हैं । वैयक्तिक सेवा 
कार्य में व्यवित की समस्याओं के निदान व उपचार पर जोर दिया जाता है । 
व्यक्ति या सेवार्थी स्त्रयं अपनी समस्या को लेकर कार्यकर्ता के पास जाता है और 
वह अपनी प्रविधियों द्वारा ग्रसित समस्याओं से सम्बन्धित उपचार करता है, 
समस्या का उपचार इसके उद्देश्य का केन्‍्द्रबिन्दु होता हैँ! सामूहिक का में 
“समूह' व्यक्ति के स्थान पर प्रधान होता है । व्यक्ति गौण हो जाता है । समूह 
का हित व्यक्ति के हित के ऊपर होता है । समूह का विकास एवं समायोजन 
सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना समूह-कार्य का उद्देश्य होता है । कार्य- 
क्रम इसका माध्यम होता है और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर समूह में परिवर्तन 
तथा विकास आता है और लक्ष्यों की पूर्ति होती है। अतः इसका उद्देदय समूह- 
सदस्यों की शिक्षा, विकास और सांस्क्ृतिक प्राप्ति पर जोर देता है। सामुदायिक 
संगठन का उद्देदय समुदाय की विभिन्‍न समस्याओं को हल करने में समुदाय को 
क्रियाशील बनाना होता है । व्यक्ति तथा समूह का महत्त्व कम हो जाता है । 
सामुदायिक संगठन में काय॑ व्यक्ति या समूह की मनोसामाजिक संरचना के आधार 
पर नहीं बरन्‌ सामाजिक संस्थाओं, रीति-रिवाजों, मान्यताओं, सांस्कृतिक स्तर 
प्रतिमान आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है । 
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2. सिद्धांत के आधार पर संबंध--समाज-कार्य की प्रणालियों में लगभग 
समान सिद्धान्तों का उपयोग होता है । मूलरूप में इनमें मानवतावादी सिद्धान्त 
काय॑ करता है । वैयक्तिक कार्य में सेवार्थी सामान्य व्यक्ति होता है। वह किसी 
प्रकार की हीन भावना से नहीं देखा जाता है । कार्यकर्ता उसे आदर एवं प्रतिष्ठा 
देता है और आत्मसम्मान का बोध कराता हैं। वह सम्बन्ध स्थापन पर जोर देता 
है और उसी के माध्यम से उपचार-योजना तैयार करता है.। वह सेवार्थी की 
मनोदशा के अनुरूप कार्य करता है। वह सेवार्थी के स्तर से उपचार करता है.। 
बह उसके गुणों को स्पष्ट करता है तंथा स्वावलूम्बन का विकास करता है । सेवार्थी 
स्वयं समस्या के उपचार में कार्यरत रहता है । सामूहिक काय॑ में भी सभूह की 
इच्छा से कायं किया जाता है। समूह-सदस्य प्रथम चरण से लेकर अन्तिम चरण 
तक महत्त्वपूर्ण होते हैं । समूह में होने वाली समस्त अन्तःक्रियाएँ; जैसे--समूह 
निर्माण, उद्देश्यों का निर्धारण, कार्य-प्रणाली, कार्यक्रम नियोजन एवं 
निर्धारण, संचालन, नेतृत्व तथा निर्णय आदि सदस्यों द्वारा हीः प्रेरित होते 
हैं ! समूह में निहित क्षमताओं को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। कार्य- 
कर्ता समूह के सम्बन्ध को महत्त्व देता है । यदि सम्बन्ध उचित नहीं हैं तो कार्य 
कर्ता. समूह के साथ काय॑ कर नहीं सकता है और न ही सामूहिक कार्यकर्ता को 
स्वीकृति प्रदान करता है । सामूहिक संगठन में भी लगभग इन्हीं सिद्धान्तों का 
प्रयोग किया जाता है, जो कि वैयक्तिक सेवा-कार्य तथा सामूहिक कार्य -में 
महत्त्वपूर्ण है । व्यक्ति और समूह को तरह समुदाय को उसी स्थिति में स्वीकार 
किया जाता है. जिस स्थिति में वह होता है । समुदाय की उपयुक्तता के साथ- 
साथ कार्य किया जाता है । वह स्वयं जब कार्य करने का इच्छुक होता है.तभी 
कार्यकर्ता कोई कार्य करता है । अतः पहले कार्यकर्ता उसमें असन्तोष.की भावतता 
का विकास करता है. और फिर सकारात्मक मोड़ देता है। सहायतान्कायं इस 
आधार पर होता है कि समुदाय स्वयं अपनी समस्या हल करने में समय हो संके.। 

वह लोगों में सामुदायिक भावना का विकास करता है। इस उद्देदय से वह्‌ 
विभिन्‍न समूहों में पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने में प्रयत्नशील रहता है, 
फलस्वरूप अन्तःक्रिया का संचार होता है, कार्यों व विचारों का आदान-अ्रदान 
होता है । 

3, प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्ध--वैयक्तिक सेवा-कार्य सामूहिक कार्य 
तथा सामुदायिक संगठन प्रणालियों में यह प्रयत्न किया जाता हैं. कि व्यक्ति, 
समूह तथा समुदाय स्वयं अपनी समस्याओं के निराकरण में समर्थ हो सके आत्म- 
विश्वास की भावना का विकास हो तथा शव्ित में बृद्धि हो । परन्तु इनकी प्रक्रिया 
में अन्तर हैं । वैयक्तिक कार्य मे व्यक्ति-विषोष पर बल दिया जाता है। सेवार्थी 
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स्वयं कार्यकर्ता के पास आता है और अपनी परेशानियों को उसके सामने स्पष्ट 
करता है तथा सहायता की इच्छा प्रकट करता है । कार्यकर्ता वार्तालाप के माध्यम 
से समस्या के कारणों को दूँढ़ता है तथा निदान करता है । इसके साथ ही साथ 
उपचार-क्रिया भी चलती है अर्थात्‌ बैंयक्तिक सेवा-कार्य में प्रक्रिया आवश्यकता- 
मूलक व रोग-निवारक होती है । सेवार्थी में अहम्‌ शक्ति का विकास होता है 
और वह समस्या का अपनी बुद्धि एवं क्षमता द्वारा समाधान की चेष्टा करता है । 
सामूहिक कार में कार्यकर्ता या तो समूह का निर्माण स्वयं करता है या पूर्व संगठित 
समूह के साथ कार्य करता है । समूह का उद्देश्य उन्‍नति एवं विकास करना या 
समस्या का समाधान करना होता है । वह समूह को पूर्ण अधिकार देता है कि 
वही कार्यक्रम का क्रियान्वयन करे तथा अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त करे । वह केवल 
अन्तःक्रिया का निर्देशन तथा मूल्यांकन करता है । कार्यकर्ता सामंजस्य सम्बन्धी 
समस्याओं को भी हल करता है। सामुदायिक संगठन में पूरे सदस्य के हित के 
लिए कार्य करता है । व्यक्ति उसमें गौण होता है । समुदाय की इच्छा सर्वोपरि 
होती है और उसका कल्याण करना मुख्य कार्य होता हैँ । कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक 
आधार के स्थान पर समाजश्ञास्त्रीय आधार को अधिक महत्त्व देता हैं । समुदाय 
को समझने के लिए सामाजिक रुंस्थाओं के रीति-रिवाजों, मान्यताओं आदि का 
अध्ययन किया जाता हैं । कार्यकर्ता का उद्देश्य समुदाय में परिवर्तन लाना होता 
है । पूरा समुदाय उसका कार्यक्षेत्र होता है तथा वह सामुदायिक संरचना में परि- 
वर्तन लाने का प्रयास करता है । 

4. प्रत्यय के आधार पर सम्बन्ध--वैयक्तिक सेवा-कार्य तथा सामुदायिक 
संगठन में लगभग समान प्रत्यय होते हैं । कार्यकर्ता इन विधियों में विभिन्‍न रूपों 
से कार्य करता है । जब वह देखता है कि व्यक्ति, समूह या समुदाय स्वयं उचित 
कदम नहीं उठा सकते तो वह अधिनायक या सत्तावादी हो जाता है । ऐसी 
स्थिति में वह आदेश देता है और अन्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं । 
कभी-कभी वह स्वयं आदर्श बन जाता है और व्यक्ति साधनों को पहचान नहीं 
पाते । बह समर्थंकारी तरीका भी अपनाता है| वह समूह में भाग लेने तथा 
कुशलताओं एवं अभिवृत्तियों के बिकास में सहायता करता है तथा सामंजस्य 
स्थापित करने में सहयोग भ्रदान करता है । समूह या समुदाय के साथ कार्य करते 
हुए वैयक्तिक सम्पर्क भी बनाये रखता है । वह उसी स्तर से कार्य करता है जहाँ 
से सम्पर्क भी बनाये रखता है । वह उसी स्तर से कार्य करता है जहाँ से व्यक्ति 
आसानी से काय॑ करते हैं । 

5. व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर सम्बन्ध--समाज-कार्य के सिद्धान्तों में 
व्यक्ति के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। सबसे पहले उसके विषय में सम्पूर्ण 
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इतिहास प्राप्त किया जाता है तथा समस्या का निदान वैयक्तिक अध्ययन के 
आधार पर किया जाता है । वैयक्तिक सेवा-कार्य में कार्यकर्ता सेवार्थी के जीवन से 
सम्बद्ध समस्त घटनाओं का अभिलेखन करता हैं । वह कभी भी एक परिस्थिति 
में दो सेवाथियों को समान नहीं मानता, बल्कि प्रत्येक का अलग-अलग ज्ञान प्राप्त 
करता हैं और उसके अनुरूप उपचार-प्रक्रिया बनाता हैं । सामूहिक का में यद्यपि - 
कार्यकर्ता का ध्यान समूह पर केन्द्रित होता है परन्तु वह वैयक्तीकरण का सिद्धान्त 
अवश्य अपनाता है । प्रत्येक सदस्य की आदतों, रुचियों, मनोवृत्तियों आदि का ज्ञान 
रखता है । सामुदायिक संगठन में व्यक्ति-विशेष के विषय में ज्ञान रखना सम्भव 
नहीं होता है परन्तु कार्यकर्ता समूह के माध्यम से प्रयत्न करता हैं । वह समुदाय 
की आवश्यकता का पता लगाता है। आवश्यक साधनों की खोज करता है, उन 
समूहों का पता लगाता है जिनका समुदाय में विशेष महत्त्व होता है और जिन्हें 
अपनी समस्याओं के विषय में ज्ञान रहता है तथा उन्हें हल करने के लिए उत्सुक 
रहता है । वह बैयक्तिक सम्पर्क भी रखता है । 

6. कार्य की रूपरेखा निश्चिचत करने के आधार पर संबंध--समाज-कार्य की 
तरह इसमें यह विशेषता है कि कोई भी कार सेवार्थी पर दबाव डाल कर नहीं 
कराया जाता । वे जिस प्रकार और जैसा काय॑ करने के लिए इच्छा करते हैं वैसे 
ही काय किया जाता है। वैग्नक्तिक सेवा-कार्य में सेवार्थी को अपना रास्ता, 
उपाय या उपचार के तरीकों का चुनाव करने की पूरी छूट होती हैं । यद्यपि 
कार्यकर्ता सम्पूर्ण विवरण तथा उपचार-प्रक्रिया प्रस्तुत करता है, परन्तु यह 
सेवार्थी की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह उसको माने या न माने । सामूहिक 
कार्यकर्ता में भो समूह-सदस्य स्वयं कार्यक्र म का चुनाव करते तथा निर्णय में भाग 
लेते हैं । सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता केवल छिपी समस्याओं को प्रस्तुत करता 
और सम्भव उपायों को स्पष्ट करता है। वह इसे समुदाय की इच्छा पर छोड़ 
देता है कि कौन-सा तरीका समस्या को सुलझाने का उसे पसन्द है । 

7. कार्यक्रम के विकास के आधार पर संबंध--समाज-कार्य में कोई भी 
कार्यक्रम पहले से निश्चित नहीं किया जाता है। जब समूह में अन्तःक्रिया का 
संचार होता है तो कार्यक्रम स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। वैयक्तिक सेवा-कार्य में 
कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच पहले मानसिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं, फिर 
अन्तः क्रिया का संचार होता है और तब कार्यात्मक उपचार का पथ निर्धारित 
होता है । सामूहिक कार्य में जब कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है तब कार्यक्रम 
का विकास होता है । 


अध्याय 8 
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प्रत्यय ( 0०॥०८७४ ) एक विचारधारा, मत अथवा मूल बिचार होता हैं 
जो किसी एक वर्ग के पदार्थों, घटनाओं एवं बिचारों को दर्शाता है । वे व्यक्तियों 
एवं विशिष्ट घटनाओं के स्थान पर भावात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं | इडवार्ड 
सपीर ( 800 509 )? ने वे 4 भावात्मक र्परों में अन्तर किया है तथा 
निम्न प्रकार के प्रत्ययों का उल्लेख किया है :-- 

() मूलभूत या साकार प्रत्यय---जँसे पदार्थ, क्रियायें या गुण, जो प्रायः 
स्वतन्त्र शब्दावली द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अथवा इनमें आमूछ ( ि80८8| ) 
तत्त्व होता है । 

(2) शब्द साधनात्मक ( 6७7४8४078] ) प्रत्यय--थे कम साकार होते हैँ. 
तथा जिनका प्रगटन आमूल तत्त्वों के द्वारा आमूल ठत्त्वों का होता है अथवा 
आन्तरिक परिवर्तन द्वारा होता है । 

(3) साकार सम्बन्ध के प्रत्यय । 

(4) शुद्ध सम्बन्ध के प्रत्यय, जो विज्युद्ध रूप से गणित तथा न्यायशास्त्र की 
तरह सूक्ष्म हैं । 

समाज-कार्य के अभ्यास के सिद्धान्तों का निरूपण इन्हों प्रत्ययों के आधार 
पर किया गया है, क्योंकि प्रत्यय प्रमुख विचार हैं जिनको ध्यान- में रखकर 
कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निष्पादन करता है । 
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प्रत्यय एवं सिद्धान्त दो ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख एक-दूसरे के स्थान पर 
किया जाता है । लेकिन दोनों में भिन्‍नता है। प्रत्यय का तात्पय॑ महत्त्वपूर्ण एवं 
मूल विचारों से होता है । व्यक्तियों, समूहों या समाज के प्रति हमारे ये विचार 
सामाजिक, जैविकीय तथा मानविकी ( प००४786$ ) से उत्पन्त हुए हैं तथा 
समाज-कार्य अभ्यास के मूलभूत आधार हैं । इसके विपरीत सिद्धान्त निर्देशनात्मक 
अभिकथन ( 8णं०ं०8 8६४९४००$ ) या कथन ( #2०॥०॥४ ) होते हैं, जो 
अनुभव तथा अनुसंधान द्वारा किये गये हैं । 

सामाजिक सामूहिक कार्य के निम्न प्रत्यय महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

., सामथ्य॑ का प्रत्यय ( ॥96 0०7०८७६ ण॑ छ7400॥0॥६ ) । 

2, भागीकरण का प्रत्यय ( ॥06 007००६ ण॑ एश्रापंलंथांणा )। 

3, सम्बन्ध का प्रत्यय ( ॥॥6 007००७६ ० एल#&४ंणाञआआंए ) । 

4. वैवक्तिक भिन्‍नताओं का प्रत्यय ( 7॥6 0०7०००६ ० ग्रठाशंठ्ण्थ 

फप्रिक्शा००5 ) । 
- संस्कृति का प्रत्यय ( ॥॥6 0०7००७६ ० ८एप्/6 ) 
6. बहुकारणात्मक व्यवहार का प्रत्यय ( 796 ए०१०९७६ ण॑ फशएपस्डए- 
इब्रवणा छेला4एं०0० ) । 
7, परिवर्तन में अवरोध का प्रत्यय ( 007९९०६ रण हिल्ञं॥शा०० ६० 
लाथा?86 ) । 

3. मनोवृत्ति का प्रत्यय ( ॥86 ९०॥००७६४ ०९ 8४0९७ ) । 
9, भूमिका का प्र॒त्यय ( 79० ए०णा०००६ ० ए०७० ) । 


] 


सामाजिक सामूहिक कार्य एक सहायक प्रक्रिया हैं, जो व्यक्तियों के साथ 
एक समूह के सदस्यों के रूप में आचरण करती है । सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता 
समूह के सदस्यों के मध्य तथा सदस्यों और स्वयं के बीच के सम्बन्धों के साथ 
सम्बद्ध होता है । वह समूह के व्यक्तियों की अन्योन्याश्रित प्रक्रिया में भाग लेने 
के द्वारा ही प्रमुखतया कार्य करता है । कार्यकर्ता के कार्यों का दिग्दर्शन सामूहिक 
जीवन के उसके व्यावसायिक ज्ञान द्वारा और व्यक्तिगत सदस्यों को उसकी 
सहायता की आवश्यकता द्वारा होता है । ऐसा ज्ञान समूह-कार्यकर्ता को इस योग्य 
कर देता हैं कि वह समूह को सम्पूर्ण रूप से और समूह के प्रत्येक सदस्य को 
व्यावसायिक सेवा प्रदान कर सके । वह निम्न प्रत्ययों को अपने व्यवहार का 
आधार बनाता है-- 

() सामथ्य॑ का प्रत्यय--सामूहिक कार्यकर्ता सदस्यों को सामूहिक जीवन 
में जिम्मेदारी के साथ भाग लेने में, उसके नियोजन तथा कार्यक्रम निर्माण में 
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अपने विचारों, कुशल्ताओं तथा व्यक्तिगत अभिवृत्तियों के बिकास में और समूह 
के उद्देश्यों तथा कार्यों के सम्बन्ध में अपने निर्णय स्वयं करने में सहायता 
पहुँचाता है ।” सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता इसी प्रत्यय को अपने व्यवहार में 
छाता है और वह इसे आधार मानकर समूह के साथ काय करता है। वह 
सामर्थ्यंदाता के रूप में निम्न कार्य करता है :-- 


() सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझने में सहयोग 
करता है। वह इनका विवरण इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जिससे सदस्य यह 
अनुभव करने लगते हैं कि उनकी समस्या गम्भीर है तथा उन्हें इनसे निपटने के 
लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिये । 

(2) वह सदस्यों में वर्तमान स्थितियों के प्रति असंतोष पैदा करता है ॥ 
क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहेगा तब तक उसके सुधार में 
प्रयत्न की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करेगां । 

(3) वह सदस्यों को सहयोगिक सम्बन्ध स्थापित करने के अवसर प्रदान 
करता हैं । कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार से करता है जिससे उनमें पारस्परिक 
मेल-मिलाप बढ़ता है और वे एक-दूसरे के मानसिक रूप से निकट आते हैं । 

(4) कार्यकर्ता सदस्यों को क्रिया करने के लिए उत्साहित करता है । वह 
उन्हें अपने कार्यक्रमों को स्वयं संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करता है । 

(5) बह सदस्यों को सामुदायिक स्रोतों के विषय में अवगत कराता है तथा 
उसके उपयोग की विधि बतलाता है । 

(6) समुदाय की विघटनकारी शक्तियों के विषय में समूह को अवगतः 
कराता है । 

(7) परिवतंन की इच्छा को सुदृढ़ करता है । 

(8) कार्यकर्ता समूह के सदस्यों को दूसरे समूहों के साथ ऐसे सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए उत्साहित करता है जो उत्तरदायी नागरिकता, समुदाय के 
सांस्कृतिक, घारमरिक, आर्थिक या अन्य सामाजिक समूहों के बीच परस्पर ग्रहण 
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शक्ति और प्रजातान्त्रिक उद्देश्यों की ओर अपने समाज की निरन्तर प्रगति. .में ' 
एक भागीदारी लाने में योगदान कर सकें । के 

(9) कार्यकर्ता समूह-सदस्यों को नियोजन तथा कार्यक्रम बनाने की योग्यता 
सामूहिक अनुभव द्वारा उत्पन्न करता हैं । 

(0) कार्यकर्ता समूह-सदस्यों को उन मनोवृत्तियों के परिवर्तन के अवसर 
देता है जो विकास में बाघा उत्पन्न करती हैं । 

सामाजिक सामूहिक काय॑ इस विधि को अपनाकर व्यक्तिगत सदस्यों को 
सम्पूर्ण के एक अंग के रूप में स्वीकृति होने की संतुष्टि प्राप्त करने, अपने को 
व्यक्त करने और समूह के सामूहिक कार्यों में हिस्सा लेते में सहायता मिलती है। 
समाजकाय॑ इस तरीके को ही रचनात्मक सामूहिक जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए वांछित उपाय समझता है । 

(2) भागीकरण का प्रत्यय--सामूहिक कार्यों की सफलता के लिए सदस्यों 
का भागीकरण अत्यन्त आवश्यक होता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप समूह- 
सदस्यों में समृह-कार्यक्रमों के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न होती है और इन 
कार्यक्रमों का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन सम्भव हो जाता है। सह- 
भागिता जन सम्मिलन युक्‍त प्रजातन्त्र की एक अनिवाय॑ आवश्यकता है । सदस्य 
संहभागिता या भागीकरण से तात्पयं इस स्थिति से होता है जिसमें सदस्यों को 
नीति निर्धारण एवं नियोजन से लेकर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं 
नीति के पुननिर्घारण तक के सभी चरणों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग 
लेने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो । 

सामाजिक सामूहिक कार्य का दृढ़ विश्वास है कि भागीकरण की सीमा 
सामूहिक कार्यों की उपलब्धि की कसौटी है। इसकी वृद्धि के. लिए कार्यकर्ता 
सदैव तत्पर रहता है। वह सदस्यों को पर्याप्त एवं विषयात्मक सूचना देता है 
तथा उन्हें विभिन्‍न विकल्पों एवं सीमाओं की जानकारी देता है । वह सदस्यों की 
अभिरुचियों एवं सामाजिक संरचना में संघर्षों को उत्पन्न करने उनकी सामूहिक 
कार्यक्रमों में सहभागिता को प्रोत्साहित करता हैं। वह मानव-संसाधनों का 
विकास करते हुये उनमें इस बात की योग्यता एवं क्षमता विकसित करता है 
कि वे स्वयं विभिन्‍्त विकास-कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने और इनसे 
लाभान्वित होने के लिए आगे आयें । 

सामूहिक कार्य व्यक्ति तथा समूह का बौद्धिक मूल्य एवं व्यक्तिगत महत्ता 
को स्वीकार करता है, जिससे समस्याओं एबं अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्रिय 
भागीकरण सम्भव होता हूँ। कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य ही सदस्यों को स्वावलम्बन 
प्रदान करना होता है और इस उद्देब्म़ की पूर्ति के लिए उनका सक्रिय भागी- 
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करण आवश्यक होता है। सामूहिक भागीकरण का मूलाघार सामूहिक क्रिया है, 
जो स्व्रयं अनेक कारकों पर निर्भर है । पारस्परिक अन्तःसम्बन्ध सामूहिक क्रिया 
को प्रभावित करते हैं । उपलब्ध स्रोत, साधन, शक्ति-विभाजन, सामाजिक प्रति- 
मान तथा संहितायें, बाह्य संस्थाओं से सम्बन्ध, स्रोतों तथा सुविधाओं का उपयोग 
आदि सामूहिक भागीकरण को प्रभावित करते हैं । 

3. सम्बन्ध का प्रत्यय 


प्रत्येक जोव के विकास के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होता है-- 
पोषण तथा जन्मजात शक्तियों का उपयोग ।/ साधारण से साधारण पेड़-पौधों, 
जीव-जन्तुओं तथा पशुओं के लिए भी यह कथन सत्य है। परन्तु वे इन दोनों दशाओं 
का समायोजन साधारण प्रकार से करते हैं । मनुष्य की शारीरिक ठथा मानसिक 
जटिलता के कारण उसका पोषण एवं जन्मजात शक्तियों का उपयोग अत्यधिक 
जटिल है । मानवोचित गुणों के विकास के लिए उसको न केवल शारीरिक 
बल्कि मनोवैज्ञानिक पोषण की भी आवश्यकता होती हैं । बह अपनी शक्तियों 
का उपयोग विकास तथा समायोजन के संघ में न केवछ शरीर बल्कि मस्तिष्क 
द्वारा करता है और जिसके सम्मिलन होने पर मनोवैज्ञानिक व्यवहार प्रदर्शित 
होता है, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं ।* मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए 
पोषण संवेगात्मक सम्बन्धों की आवश्यकता होती हैं । यह परमावश्यंक सम्बन्ध 
अपनी माता से स्थापित होता है । धीरे-धीरे सम्बन्धों के विस्तार में तीव्रता एवं 
जटिलता आती है और सम्बन्धों का स्त्ररूप दो प्रकार काहो जाता हैं :--दीघं- 
कालीन एवं विस्तृत तथा लघुकालीन एवं सूक्ष्म । 

सम्बन्ध एक अ्रत्यय है, जो मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों में प्रकट होता 
है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ लघुकालीन, दीघंकालीन, स्थायी अथवा 
अस्थायी सामान्य सम्बन्धों एवं भावनाओं के साथ अन्तःक्रिया करते हैं। ऐसा 
प्रायः सोचा जाता है कि केवल एक साथ एक स्थान पर एकत्र होने से या सुख- 
दायी अन्तःसंचार से या दो व्यक्तियों में दीघंकालीन सामीप्य या जान-पहचान से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं । परल्तु ऐसा नहीं है । मनुष्यों के बीच परमावश्यक 
सम्बन्ध भागीकृत एवं संवेगात्मक परिस्थितियों से उत्पस्न होते हैं । 

मनुष्य सामाजिक एत्रं सांवेगिक प्राणी होने के नाते उसके दूसरों से सम्बन्ध 
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उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ उसका 
सम्पूर्ण समायोजन भी इसकी परिधि क्षेत्र में आ जाता है । सभी सामाजिक कार्ये- 
कर्ता इस बात में विश्वास करते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी 
सामान्य उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं तो उसका चरित्र तथा परिणाम 
पर सकारात्मक अथदा नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता हैं। यही सम्बन्ध का 
प्रभाव है ! 

बीस्टेक ( 809(०८ )९ ने सम्बस्ध के 9 तत्त्वों का उल्लेख किया है :-- 

. भावनाओं का उद्देश्यपूर्ण जागरण, 

2. नियंत्रित सांवेगिक भागीकरण, 

3. स्त्रीकृति, 

4. वैयक्तीकरण, 
5. अनिर्णायक मनोवृत्ति, 
6. आत्मनिश्चयकायं, 
7. गोपनीयता । 


समाजकाय इस कथन में विश्वास रखता है कि सेवार्थी चाहें एक व्यक्ति हो. 
अथवा समूह, उसे अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही भावनाओं को 
प्रकट करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये । कार्यकर्ता सदस्यों की भावनाओं की 
न तो प्रशंसा करता है और न ही उसकी निन्‍दा करता है, वह केवक उद्देश्यपूर्ण 
ढंग से उनकी बातों को सुनता रहता है तथा सभी प्रकार की आवश्यक बातों 
को प्रकट करने के लिए उत्साहित करता है । इससे जहाँ एक ओर सदस्यों को 
आन्तरिक संतोष एवं शान्ति प्राप्त होती है वहीं दूसरी ओर सम्बन्धों में प्रगाढ़ता 
आती है । 


कार्यकर्ता समूह के साथ कार्य करते समय सदैव अपनी सांवेगिक भावनाओं 
पर नियंत्रण रखता है। यद्यपि वह समूह के प्रति प्रेम, सहयोग, स्नेह तथा 
लगाव प्रदर्शित करता है परन्तु इस प्रकार के व्यवहार का उद्देश्य व्यावसायिक 
होता है । वह सदैव इस प्रकार के व्यवहार से सामूहिक कार्यक्रमों को सफल 
बनाने का प्रयत्न करता है। कार्यकर्ता सदस्यों की विज्येषतओं, भावनाओं, 
विचारों तथा वैयक्तिक गुणों को उचित स्थान प्रदान करता है। उनको इस बात 


6. छांब्मढाद, 5, 3. : [86 ०85३ ००. रि३ब।णाउया9 6०)304 एम 
शथाआंज 97853, प०४9००८, 4957. 
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का विश्वास दिल्यता है कि उनके आत्म का विलयन किसी भी स्थिति में नहीं 
होगा । कार्यकर्ता सदस्यों की शक्तियों और दु्बंछताओं, उनके अनुकूल एवं 
प्रतिकूल गुणों, उनकी सकारात्मक एवं नकारात्मक भावनाओं तथा मनोवृत्तियों के 
अनुसार ही व्यवहार करता है। सम्बन्ध घनिष्ठ बनाने का चौथा आधार वैयक्ती- 
करण है, जिसका उपयोग कार्यकर्ता सामूहिक कार्य में करता है । वह प्रत्येक 
सदस्य के विषय में जानकारी रखता है तथा उनकी रुचियों के अनुरूप ही कार्य- 
क्रम चलाता है । प्रत्येक सदस्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए 
अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। 
समूह के सम्बन्ध में कार्यकर्ता की मनोवृत्ति अनिर्णायक होने से वह किसी प्रकार 
अच्छी या बुरी धारणा नहीं बनाता है । समूह को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार 
रहता है । उसे अपने कार्यक्रमों को निश्चित करने, क्रियान्वयन करने तथा 
उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है । कार्यकर्ता केवल दिशा निर्देशन करता हैं । 
सदस्यों द्वारा बतलायी गयी बातों को गुप्त रखकर सम्बन्ध को और अधिक घनिष्ठ 
बनाता है । 


4, बेयक्तिक भिन्‍नताओं का प्रत्यय--वैयक्तिक भिन्‍नता ( ]7ध्रंवंण्थ 
क्राट्रि८००८ ) को प्रत्यय का विकास सर्वप्रथम 796 ई० में हुआ, जब एक 
प्रयोगद्वाल्व-सहायक किनेब्रक ( ६77760700 ) नौकर था, जो ग्रीनविच की 
रवायल आब्जरवेटरी में नौकर था, को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि 
उसके द्वारा नक्षत्रों के सम्बन्ध में अवलोकन एस्ट्रोनोमर रवायल से 8|0 सेकेण्ड 
विल्म्ब दर्शाते थे । इस भिन्‍नता का आधार टेकनीशियन की अयोग्यता मानी 
गयी । लेकिन कुछ ही वर्षों बाद यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि यह अन्तर 
व्यक्ति की प्रतिक्रिया के लिए लिये गये समय पर निर्भर होता है । अर्थात्‌ व्यक्ति 
व्यक्ति में प्रतिक्रिया करने का समय भिन्‍न-भिन्‍न होता है । इस खोज ने मानव- 
व्यवहार के अध्ययन को आवश्यक सहयोग प्रदान किया । 


प्रत्येक व्यक्षि की आदतें, इच्छायें, आवश्यकतायें, निपुणतायें, प्रविधियाँ, 
समस्या समाधान करने की क्षमता, व्यवहार का ढंग, प्रत्यक्षीकरण, मनोवृत्ति आदि 
भिन्न-भिन्न होती हैं । इस भिन्‍नता का आधार वंशानुक्रम तथा पर्यावरण है । 
अतः कार्यकर्ता व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन करता है तथा उसके वंशानुक्रम का 
इतिहास ज्ञात करता है । पर्यावरण के सभी भ्रकारों, नैतिक, जैविकीग्र, सामाजिक 
तथा उनके प्रभावों को ज्ञात करता है । वह प्रत्येक की संस्कृति का अध्ययन करता 
है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार संस्कृति को परिलक्षित करता है। सामूहिक 
कार्यकर्ता अपने कार्यों को इस प्रकार से करता है जिससे वैयक्तिक भिन्‍नता रहते 
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हुये भी सभी सदस्य समान रूप से भाग लेने में समर्थ होते हैं । इस प्रत्यय को 

मानकर ही वह वैयक्तीकरण सिद्धान्त का उपयोग करता है । 

5, संस्कृति का प्रत्यय--व्यक्ति, समूह तथा समुदाय ये तीनों संस्कृति के 
अभिन्‍न अंग हैं, जो न केवल व्यक्ति व समूह की प्रतिक्रियात्मक क्षमता को 
प्रभावित करती है बल्कि समाधान करने के तरीकों को भी बतलाती है । उसमें 
उत्तरदायित्व की भावना, नैतिकता का स्वरूप, सहनशीलता, कष्ट सहने की क्षमता, 
आदर-सम्मान प्रदर्शन, मनोवृत्तियों, व्यवहार प्रतिमान आदि संस्कृति के द्वारा ही 
निर्मित किये जाते हैं । जन्म से बालक न तो सामाजिक होता है और न ही समाज 
विरोधी, बल्कि उसमें केवल सामाजिक बनने के गुण विद्यमान होते हैं । संस्कृति 
ही वह तत्त्व है जो जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित 
करती है । 'संस्कृति वह जटिल सम्पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, 
कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश 
रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता हैः ।7 संस्कृति 
को उस व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम सामाजिक 
रूप से प्राप्त और आगामी पीढ़ियों को संचारित कर दिये जाते वाले निर्णयों, 
विश्वासों, आचरणों तथा व्यवहार के परम्परागत प्रतिमानों से उत्पत्न होने वाले 
प्रतीकात्मक और भौतिक तत्त्व को सम्मिलित करते हैं ।* संस्कृति के 3 तत्त्व 
है--क्रिया व्यवस्था, आदर्शात्मक व्यवस्था, प्रतीकात्मक तथा भौतिक तत्त्वों की 
व्यवस्था । क्रिया-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथाओं, जनरीतियों और कार्य-पद्धतियों को 
सम्मिल्ति करते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आदर्शात्मक 
व्यवस्था क्रियाओं के रूप तथा अधिकार व कतंव्य निर्धारित करती है। प्रतीकात्मक 
व्यवस्था अन्तःक्रियाओं का रूप निश्चित करती है । सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 
यह आवश्यक होता है कि वह सभी सदस्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं का गहन 
अध्ययन करे तथा सांस्कृतिक भिन्‍नताओं के तत्त्वों को सदैव ध्यान में रखे | समृह 
7, "टणाण< 45 088 ००709|6४ छ॥06 ज़्रांणा 400000९5 8709९086 
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के सदस्य अपनी संस्कृति के अनुरूप ही विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा 
व्यवहार का प्रदर्शत करते हैं । संस्कृति ही व्यक्तित्व की वास्तविक अभिव्यक्ति है । 
बल्रवौन और मूरे* का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक--() 
अन्य सभी व्यक्तियों की तरह होता है, (२) अन्य कुछ व्यक्तियों की तरह होता 
है, (3) दूसरे किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं होठा है । इस कथन का तातपय॑ यह 
है कि जैविकीय योग में सभी व्यक्ति एक-दूसरे के समान होते हैं, क्योंकि सभी 
व्यक्तियों की जैविकीय आरृश्यकतायें और उठको प्रभावित करने वाले जैविकीय 
नियम समान प्रकृति के होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों 
के समान होता है । सांस्कृतिक प्राणी के रूप में व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के 
समान नहीं होता है । संस्कृति को ग्रहण करने की मात्रा के अनुसार ही प्रत्येक 
व्यक्ति के व्यवहार में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य आ जाता है। संस्कृति द्वारा 
उत्पन्न व्यवह्वर की इस भिन्‍नता का ही परिणाम है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों 
का व्यक्तित्व एक-दूसरे के बिलकुल समान नहीं होता है । सामूहिक कार्यकर्ता 
सांस्कृतिक भिन्‍नता को ध्यान में रखकर समूह के साथ कार्य करता है । 

6. बहुकारणा त्मक व्यवहार का प्रत्यथ--व्यक्ति का व्यवह्वार अनेक कारकों 
से प्रभावित होता है । इस कथन को जैविकीय , भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार 
विज्ञानों ने अपने अनुसन्धानों के द्वारा सिद्ध कर दिया है । किसी भी प्रकार के 
व्यवहार चाहे वह सामान्य हो अथवा असामान्य, कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं 
होता है बल्कि अनेक कारकों का पुज्ञ प्रभावकारिता में भिन्‍नता रखते हुये 
व्यवहार के लिए उत्तरदायो होते हैं । व्यवहार की भिन्‍नता के साथ-साथ इसके 
कारणों में भी भिन्‍नता आ जाती है । अतः किसी एक कारक को अन्य कारकों 
के पुद्ध से पृथक्‌ करके उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । छक्षण के आधार 
पर भी व्यवहार के कारण को निश्चित करना असम्भव होता है, क्योंकि एक 
प्रकार का लक्षण अनेकों कारकों से उत्पन्न होता हैं। सामूहिक कार्यकर्ता समूह 
सदस्यों के व्यवहार का विड्लेषण इसो प्रत्यय के आघार पर करता है। वह 
सदस्यों की आन्तरिक एवं बाह्य दशाओं का अध्ययन करता हैं तथा उन स्थितियों 
है जो समूह-कार्य को सकारात्मक सहयोग प्रदात करते हैं । 
वह उन कारकों की भी खोज करता है जो सामूहिक क्रिया में बाधक होते हैं । 
चारलोटे टावले (00७7)0६0० 09/०) ?” ने इन कारकों का वर्णन व्यावसायिक 
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शिक्षा के अन्तगंत किया है। नाथेनियल कैन्टर (पक087० ८क्षा।ण) 7 ते 
भी व्यवहार-गत्यात्मकता का वर्णन समूह के सीखने के सन्दर्भ में किया है । 
सामूहिक कार्यकर्ता सदैव व्यवहार के उत्तरदायी कारकों के पुंज के रूप में 
अध्ययन करता है । 

7. परिवर्तन में अवरोध का भ्रत्यय--व्यक्ति, समूह तथा समुदाय में परि- 
बर्तन एवं विकास छाने में सदैव अवरोधों का सामना करना होता है। क्योंकि 
सामाजिक शक्तियाँ जहाँ एक ओर सहायता देती हैं वहीं दूसरी ओर बाघा भी 
उत्पन्न करती हैं। समाज-कायंकर्ताओं ने समाज-सुधार आन्दोलन के दौरान इस 
समस्या का सामता विशेष रूप से किया है । 

अहं मनोविज्ञान ने अवरोध समझने के ज्ञान का विकास किया है। अवरोध 
का तात्पयं॑ विभिन्‍न सुरक्षात्मक यन्‍्त्रों द्रा चिकित्सा का विरोध करना है। 
जिस व्यक्ति में सम्प्रेरणा. शक्ति कमजोर होती है वह सहायता लेने में हिचकि- 
चाहट महसूस करता है । अवरोध का होना या न होना प्रायः सहायता के रूप पर 
निर्भर करता है । यदि व्यक्ति में स्वयं परिवतंत करना होता है तो सम्भवतः 
अवरोध अधिक नहीं होता है । इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति स्वयं सहायता के 
लिए प्रार्थना नहीं करता हैं तब विरोध अधिक होंता है । समस्या की विशेषता 
पर भी अबरोध का होना या न होना निर्भर करता है । यदि समस्या का सम्बन्ध 
सांस्कृतिक मूल्यों से होता है तो अवरोत्र अधिक होता है । कार्यकर्ता का काये 
अहं-कार्यात्मकता का ज्ञान प्राप्त करना तथा उसके आधार पर अबरोधों को दूर 
करने का प्रयत्न करना होता है । उसे अपरोधों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, 
क्योंकि बिना अवरोधों को ज्ञात किये व्यक्तित्व का विकास नहीं किया जा सकता 
है । वह अवरोध को काय॑ में बाघक न समझकर सहायक समझता हैँ । यह 
इसकी अपने लिए ऐसी कोई चुनौती नहीं समझता है जिसके लिए किसी योजना 
को तैयार करना है बल्कि वह इसे चालक शक्ति समझता है । वह समझता है 
कि परिवतंन में अवरोध उत्पन्न करने का कारण समस्या समाधान के लिए 
सदस्य को अच्छे से अच्छे तरीकों को प्राप्त करना है । 

8. सनोवृत्ति का प्रत्यय--मनोवृत्ति मानसिक दशा की द्योतक है जिसके 
अनुसार व्यक्ति कार्य करता है । इसका व्यक्ति के व्यवहार के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । व्यक्ति की जैसी मनोवृत्ति होती है, वह उसी प्रकार का व्यवहार 
करता है । मनोवृति एक मानसिक और स्नायुतिक तत्परता है जो अनुभवों द्वारा 
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संगठित होती है, जो व्यक्ति के प्रत्युत्तर का निदिष्ट गतिगामी प्रयत्तन, उन सब 
वस्तुओं एवं स्थितियों के प्रति करती है, जिनसे वह सम्बन्धित है ।?? “मनोवृत्ति 
को स्थायी प्रेरणाओं, संवेगों, प्रत्यक्षीकरण तथा ज्ञातात्मक प्रक्रियाओं के उस 
संगठन के रूप में परिभावित कर सफरो हैं जो फि चैयक्तिक संसार के कुछ 
पहलुओं से सम्बन्धित है । * इससे स्पष्ट होता है कि मनोवृत्ति व्यक्ति के कार्य 
करने की एक प्रवृत्ति है, जो किसी वातावरण सम्बन्धो तत्त्वों के पक्ष में होती है 
अथवा विपक्ष में । इसी कारण मनोदृत्ति का सकारात्मक तथा नकारात्मक मूल्य 
होता है । इसके द्वारा वह अपने परिवेश की वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, 
उनके वारे में कुछ विचारों तथा संकेतों का अनुभव करता हैं और उसी के अनु- 
रूप एक विशेष प्रकार की क्रिया करता हैं। मनोवृत्तियाँ किसी करण, व्यक्ति, 
आदर्श आदि न पक्ष तथा विपक्ष दोनों में अभिव्यक्त होती है । इस कारण 
मनोवृत्ति में रुचि, अरुचि, अच्छा-बुरा, अनुकूल-अ्रतिकूछ सभी प्रकार के भावों 
का समावेश होता है । ये व्यवहार की दिशा निश्चित करती है। विशिष्ट परि- 
स्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह उसकी मनोवृत्ति पर 
निर्भर होता है । 

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रत्यय को प्रारम्भ से ही अधिक महत्त्व दिया 
है क्योंकि व्यक्ति में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब उसकी मनोवृत्ति में 
परिवतन लाया जाय । कार्यकर्ता सदस्यों को मनोवृत्तियों का मूल्यांकन तथा उनके 
सामाजिक अवरोधों एवं दबावों को 4 प्रकार से समझने का प्रयत्न करता है-- 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, समुदाय तथा समूह की विश्येषतायें, 
चरिवार तथा व्यक्ति सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता की विशेषतायें। सामाजिक 
कांयंकर्ता को समायोजन के लिए इन मनोवृत्तियों को समझना होता है । स्थितियों 
में मनोवृत्ति को सभझना कार्यकर्ता के छिए आवश्यक समझा जाता है. :-+ 
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- परिवार में भूमिका तथा स्थिति, 
* विवाह तथा तलाक, 
परिवार से बाहर प्राधिकरण (8००४५), 
. बालकों की देखरेख तथा प्रशिक्षण, 
- अवैषता (68074०9), 
. व्यावसायिक भिन्‍नता, 
9. काये, 
0. विशेष रूप, 
, असाप्नाजिक व्यवहार, 
2, संस्कृति, 
3. राजनैतिक विश्वास । 
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इन सभी कारकों को सही अथ्थं में समझकर ही कार्यकर्ता समूह के साथ 
अपनी वास्तविक भूमिका निभा सकता है । जब कार्यकर्ता और समूह-सदस्यों की 
मनोवृत्ति समान होती है तो समूह की उपलब्धि अत्यधिक होती है। समह-सदस्य 
अपनी मनोवृत्ति के आधार पर ही सामूहिक सेवाओं की उपयोगिता को समझते 
हैं तथा उनका उपयोग करते हैं । समुदाय में उपलब्ध साधनों के उपयोग की सीमा 
भी इसी पर निर्भर हैं। अधिकांश कठिनाइयों का कारण व्यक्ति की असहयोगिक 
मनोवृत्ति होती है । अतः कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि समूह-सदस्यों 
की मनोवृत्तियों का उचित मापक करे तथा उसी के अनुरूप कायंक्रमों के निर्धारण 
एवं कार्याव्वयन के लिए सलाह दे । 


भूमिका का प्रत्यय : 

भूमिका शब्द का प्रयोग किसी स्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमात की 
समग्रता के लिए किया जाता हैं। इसके अन्तर्गत सभी मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा 
व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें कि समाज एक स्थिति-विशेष पर आसीन 
प्रत्येक एक सभी व्यक्तियों के लिए निर्धारित करता है। अपनी स्थिति का 
औचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को कुछ करना होता है, उसी को मूमिका 
कहा जाता है । सार्जेण्ट के अनुसार “किसी व्यक्ति की भूमिक्रा सामाजिक व्यव- 
हार का वह प्रतिमान अथवा प्रकार है जो कि उसे एक परिस्थिति-विशेष में 
अपने सलाह की सदस्यों की माँगों एवं प्रत्याशाओं के अनुरूप प्रतीत होता है ।7* 





44, 3070०, $, $, ए०7००ए४ंणा ० २006 800 छ8० ग  ००ाॉला- 
एणाबा/ 789तराण०89५, 70 5श6्तथा, 6, $004 95५०॥०008५/ ७६ ६86 
७7055 ०0०65 954, 9, 360. 


208 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


जब बहुत से अन्तः सम्बन्धित व्यवहार प्रतिमान एक सामाजिक प्रकाय॑ के चारों 
ओर एकत्रित हो जाते हैं तो उसी सम्मिलत को भूमिका कहा जाता है ।7* 

जब व्यवित की प्रेरणायें एवं क्षमतायें उसकी अपेक्षित भूमिका के अनुकूल 
नहीं होती है तो वह असंतोषप्रद अप्रभावकारी तथा अस्वीकारात्मक अनुकूलन का 
विकास भूमिका के सम्बन्ध में करता है । कभी-कभी व्यवित इस प्रकार की समस्या 
के समाधान के लिए वह समूह द्वारा उसकी भूमिका की की गयी परिभाषा में 
संशोधन करता है। किन्हीं-किन्हीं सामूहिक स्थिति में यह कार्य व्यक्तिगत सम्प्रेरणा 
तथा सामाजिक माँग में संतुलन बताये रखने के लिए आवश्यक होता है । परन्तु 
कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार का भूमिका-समायोजन समूह को स्वीकृत नहीं 
होता है । इस स्थिति में व्यक्ति परिभाषित भूमिका के अनुसार कार्य॑ करने का 
प्रयत्न तो करता है परन्तु इससे उसे बहुत तनाव महसूस होता हैं। 

जिस प्रकार अहं का प्रत्यय व्यवितत्व-संरचना का बोध कराता है. उसी 
प्रकार भूमिका का प्रत्यय सामाजिक कार्यात्मकता का बोध कराता है । भूमिका 
के तत्त्वों को समझना कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है । एक दी हुईं स्थिति 
में भूमिका के अन्तर्गत कुछ निश्चित क्रियायें तथा व्यवहार होते हैं । कार्यकर्ता 
को ज्ञात करना होता है कि सदस्य अपनी भूमिकाओं तथा क्रियाओं को किस प्रकार 
पूरा करते हैं । कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि यदि कोई सदस्य भूमिका 
सम्बन्धी समस्या से पीड़ित है तो उसकी सम्पूर्ण सामाजिक अन्‍्तःक्रिया की विवे- 
चना करें । भूमिका को समझने के लिए उसे अन्य सदस्यों का अध्ययन करना होगा 
तभी समस्या को समझा जा सकता है तथा समाधान की ओर प्रयास हो सकता है । 

भूमिका में सामाजिक प्रत्याशा तथा सामाजिक भ्रक्रिया प्रतिमान होते हैं । 
जहाँ सदस्य को एक ओर समूह में स्थिति प्राप्त होती है वहीं दूसरी ओर उस 
स्थिति से सम्बन्धित भूमिका को पूरा करने की प्रत्या्षायें भी समूह को. होतो है। 
उसकी भूमिका भर सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्तों का प्रभाव पड़ता है। अतः 
कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह इन प्रतिमानों का अध्ययन करे, तभी 
व्यक्ति सदस्य को समझ सकता है । 

भूमिका में सांवेगिक मूल्य तथा भावतायें निहित होती हैं। ये प्रायः दो 
श्रकार के होते हैं :--वे जो संस्कृति द्वारा मान्य होते हैं. तथा दूसरे व्यक्तिगत 
भूमिका सम्बन्धी विचार एवं संवेग । कार्यकर्ता का सम्बन्ध प्रायः दुसरे प्रकार 
से अधिक होता-है । कार्यकर्ता समस्याग्रस्त सदस्य की समस्या का अध्ययत, निदान 
एवं उपचार करता है । लेकिन यह काय तभी सम्भव हो पाता है जब वह 
सम्बन्धित सदस्य का अध्ययन गहनता,से करता है । ७ 


5. स्वाजाल, 3. प्त. : 8090० ४५9, 
बुआ एपएथभंए ० 0४०४४० 27६83, ५४४०४४० 4957. 9. 20., 


अध्याय 9 


सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्धान्त 


सिद्धान्त अर्थात्‌ सामान्य नियम या कानून, प्रत्यय, मूलभूत सत्यतायें, सामान्य 
रूप से माने गये मत--वे साधन हैं जिनके द्वारा हम एक परिस्थिति से दूसरी 
परिस्थिति की ओर बढ़ते हैं ।? सामाजिक सामूहिक काय॑ के अभ्यास का एक 
लम्बा इतिहास है और इस अभ्यास के दौरान जिन नियमों को आवश्यक समझा 
गया उन्हें सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया । लियोनार्ड डी ह्वाइट 
( 7०००४ 70, क्४(० ) का मत है कि एक सिद्धान्त अवश्य ही उपकल्पना 
समझी जानी चाहिये, जिसका इस प्रकार से निरीक्षण और अथवा प्रयोग करके 
परीक्षण किया गया है कि जिसकी बुद्धिमत्तापू्वक क्रिया के पथ-प्रदर्शक के रूप 
में या ज्ञान के साधन के रूप में रखा जा सकता है ।? 


सामाजिक सामूहिक कार्य समाजकाये की एक पद्धति है, इसीलिए समाज- 
कार्य की भाँति इसके भी कुछ सिद्धान्त हैं, जिनको पालन करना सामाजिक कार्य॑- 
कर्ता के लिए आवश्यक होता है । इन सिद्धान्तों का अनुपालन ऐच्छिक नहीं होता, 
क्योंकि इन सिद्धान्तों को प्रयोग में छाये बिना लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता है । 


3.. शा9ल09९5-फ080 5, इधाध) 7065 07 895, ००00०७(5$, 0008. 
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सामाजिक सामूहिक कार्य के निम्तलिखित आधारभूत सिद्धान्त हैं-- 

. नियोजन का सिद्धांत (?77०.9।० ० ?]आएंगढ़) :--नियोजन लक्ष्यों 
का आरोपण, उनकी पूर्ति के लिए साधनों की व्यवस्था और क्रियाओं के व्यवस्थित 
रूपों, जो सामान्य सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न है, का प्रयोग है । नियोजन के 
अन्तर्गत विद्यमान स्थितियों तथा सम्भावित परिवर्तनों की उपयोगिता'को ध्यान 
में रखकर एक व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे 
भविष्य के परिवर्तनों को अपेक्षित लक्ष्यों के अनुरूप नियंत्रित, निर्देशित,तथा 
संशोधित किया जा सके । सामाजिक सामूहिक कार्य में समूह ही आधार- 
भूत साधन होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की सहायता की जाती है, परिणामस्वरूप 
संस्था एवं कार्यकर्ता, जिनका समूहों के निर्माण अथवा संस्था में पूर्व निर्मित 
समूहों को स्वीकार करने का उत्तरदायित्व होता है, उन्हें सामूहिक स्थितियों के 
अन्तभूत कारकों का ज्ञान होना चाहिये, जो व्यक्ति-विकास एवं निर्धारित 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समृह को सकारात्मक शक्ति प्रदान करते हैं ।* 

सामूहिक कार्यकर्ता समूह-निर्माण का काय॑ सुनियोजित ढंग से करने से ही 
लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। उसे निम्न काय॑ करने आवश्यक हैं :-- 

- विकास के लक्ष्यों एवं मूल्यों का निर्धारण, 

परिस्थिति विश्लेषण, 

« वतंमान सेवाओं में गुणात्मक एवं मात्रात्मक अभावों का ज्ञान, 

. विशिष्ट उद्देश्यों तथा रणनीति का निर्धा रण, 

.. आगत, लक्ष्य; क्षेत्र, साधन आदि का निर्धारण, 

. प्रशिक्षण तथा संचार-प्रक्रिया की सीमा, 

.. क्रिया-नियोजन तथा कार्यों की लिपिबद्धता, 

. कार्यांत्र रचना का निर्धारण, 

'. सम्भावित साधनों की उपलब्धता, 

3३. वा $0%ंभ ("एफ प्रा, एव० 87009 8 086 98० पं। पधाणपढा 
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सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्धान्त : 2 


0. शक्ित के स्रोतों का निर्धारण, 

. सदस्य-संख्या का निर्धारण 

2. सदस्यों को समान मान्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान, आयु, अनुभव, जीवन 
स्तर की खोज । 


कार्यकर्ता को समूह का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि सदस्य-संख्या, साधन, शक्ति के ल्लोत, उद्देश्य तथा लक्ष्यों के 
बीच संतुलन अवश्य हो । समूह के नियोजित होने पर यह भलीभाँति तथा स्पष्ट 
रूप से समझा जा सकता है कि समूह के उद्देश्य एवं लक्ष्य किस प्रकार तथा 
किस सीमा तक प्राप्त किये जाते हैं । 

2. लक्ष्यों को स्पष्टता का सिद्धान्त ( श्ारलए०४ ० गब्पीव्यांग ते 
986 00]००/४५०$ ) :---सामूहिक कार्यकर्ता के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का ज्ञान कार्य 
पूर्णता के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि लक्ष्य क्रिया के लिए सम्प्रेरक शक्ति है, 
जिनके आधार पर समूह आगे बढ़ता है तथा विकास की गति प्राप्त करता है । 
रूक्ष्यों की स्पष्टता निम्न कारणों से महत्त्वपूर्ण है :-- 


. लक्ष्य ही कायंकर्ता का मारगंदशन करते हैं तथा अग्रसर होने के लिए 
प्रेरित करते हैं । 

2. लक्ष्यों को स्पष्टता उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करने पर 
आल देती है । 

3, लक्ष्यों पर ही कार्यक्रम निर्भर होते हैं । यदि वे स्पष्ट हैं तो कार्यक्रमों के 
चयन में परेशानी नहीं होती है । 

4, कार्य का प्रारम्भ, उसका स्वरूप तथा प्रकृति उद्देश्यों पर निर्भर होने 
के'कारण लक्ष्यों को स्पष्ट होना आवश्यक होता है । 

5, लक्ष्यों की स्पष्टता से संस्था के लिए आवश्यक यन्त्रों, साधनों तथा कोष 
को निश्चित करने में सहायता मिलती है । 

6. लक्ष्य स्पष्ट होने से समूह का नियन्त्रण तथा उसका निर्देशन अच्छा 
होता है । 

7. समूह-सदस्यों की अन्तःक्रियायें एक विज्लेष दिशा में संचालित होतों है । 

8. समूह-सदस्यों का भागीकरण यथोचित होता है । 

9. मूल्यांकन की प्रक्रिया का आधार लक्ष्य ही होते हैं । 

अतः कार्यकर्ता, समूह तथा संस्था तीनों के लक्ष्य स्पष्ट हो तभो मूल्यांकन 
कीं प्रक्रिया अपना कार्य कर सकती है। सामाजिक: सामूहिक कार्य में व्यक्ति 
तथा समूह विकास के विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण समूह; की इच्छाओं एवं 
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क्षमताओं तथा संस्था के कार्यों को ध्यान में रखकर कार्यकर्ता को करना 
चाहिये ।£ 

कार्यकर्ता के लिए यह जानना आवश्यक होता हैं कि सामूहिक अनुभव से 
सदस्य को क्‍या प्राप्त करना चाहिये और क्या प्राप्त करने तथा उनमें किस प्रकार 
के अनुभव को प्राप्त करने की क्षमता है । इसे समूह के सदस्यों की कमजोरियों 
एवं शक्तियों का विद्लेषण करना चाहिये तथा साथ ही साथ समय, अनुभव 
व अभिकरण को अनुकूलता का ध्यान रखकर समूह के उद्देदयों को निश्चित 
करना चाहिये । उदाहरण के लिए--यदि सामूहिक कार्यकर्ता किसी विशेष स्थान 
पर समूह-कायं द्वारा स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम चलाना चाहता हैँ तोः 
सबसे पहले इस बात-की आवश्यकता है कि समूह-सदस्य स्वयं यह अनुभव करें 
कि उन्हें इस दिशा में अवश्य प्रयत्त करना चाहिये, अन्यथा कार्यक्रम सफल नहीं 
होगा । जब समूह का प्रत्येक सदस्य यह महसूस करेगा कि यही मैं चाहता हूँ और 
सम्पूर्ण समूह भी तो यह महसूस करेगा कि यही हम चाहते हैं तथा कार्यकर्ता व 
संस्था भी इसे स्वीकार करेगी; तो सामान्यतः कार्य में कोई वाघा नहीं आयेगी + 
कार्यकर्ता अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में अधिक सुविधा अनुभव करेगा 
और उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से होगी । 

3. सोद्देश्य संबंध का सिद्धांत (6 शांग्रथंए० रण एणएुण5थण 
॥९८४४०॥५॥०):---जीवन का आधार सम्बन्ध है । व्यक्ति सम्बन्ध स्थापित करके 
ही पशु स्तर की क्रियाओं से लेकर अति बुद्धिमत्ता की क्रियायें करता है । वह्‌ 
आवश्यकताओं की सन्तुष्टि सम्बन्ध के माध्यम से करता है ।. अतः प्रत्येक सामा- 
जिक स्थिति में सम्बन्धों का विशेष महत्त्व हैं । सामूहिक काय॑ में कार्यकर्ता तथा: 
समूह के बीच सम्बन्धों की घनिष्ठता होनी चाहिये तथा वे सम्बन्ध निद्चित 
उद्देश्यों पर आधारित हों । समूह के जो उद्देश्य निश्चित किये जाय उन्हीं के 
आधार पर संबंधों कौ स्थापना एवं विश्लेषण हो । कार्यकर्ता-समूह के बीच 
संबंध तभी घनिष्ठ होंगे जब कार्यकर्ता समूह-सदस्यों को जैसे है वैसे ही स्वीकार 
करे तथा समूह-कार्यकर्ता को अपना हितैषी माने । सामान्यतः सोद्देइय सम्बन्ध 
के निम्न लक्षण हैं :-- 

]. कार्यकर्ता की समूह द्वारा स्वीकृति, 
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. समूह की कार्यकर्ता द्वारा स्वीकृति, 

. स्नेह एवं आत्मसंचार की पूर्णता, 

. समस्या सुलझाने की इच्छा का विकास, 

. समूह-सदस्यों का भागीकरण तथा कार्यकर्ता द्वारा व्यावसायिक ज्ञात का 
उपयोग, 

6, सदस्यों की इच्छा सर्वापरि तथा उन्हें आत्मनिश्वय का अधिकार, 

7. सदस्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार, 

8, सामूहिक रुचि तथा भागीकरण में निरन्तर वृद्धि, 

घनिष्ठ सम्बन्ध के 3 प्रमुख आधार हैं :--- 


ऊँ ७ 


।, कार्यकर्ता को सदस्यों के प्रति सहिष्णुता तथा लगाब प्रदर्शित करते हुये 
उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये । जब उन्हें यह विश्वास हो 
जाता हैँ कि कार्यकर्ता उनमें रुचि ले रहा है तो वे स्वयं अपना उत्तरदायित्व 
समझने लगते हैं । 

2, कार्यकर्ता को सदस्यों की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिये, क्योंकि 
सांस्कृतिक कारक व्यवहार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं । कार्यकर्ता को संस्कृति 
के अनुरूप ही कार्यक्रम चलाने चाहिये । 

3, कार्यकर्ता को उसी बौद्धिक स्तर से बातचीत करनी चाहिये, जिस बौद्धिक 
स्तर का सेवार्थी हो, क्योंकि यदि सदस्यों को कार्यकर्ता की बात समझ में नहीं 
आयेगी तो वह सहयोग नहीं करेंगे, जिससे कार्यकर्ता उद्देइयों को प्राप्त नहीं 
कर सकेगा । 


4. सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने के लिए वैयक्तिक अध्ययन आवश्यक होता 
है । इससे कार्यकर्ता को प्रत्येक सदस्य के विषय में जानकारी चाहिए तथा 
उनकी समस्याओं से अवगत होना उन्हें वैयक्तिक सहायता देनी चाहिये । 

सामाजिक सामूहिक काय॑ में सम्बन्ध स्थापन सहायता का आधार होता है, 





क्योंकि सम्बन्धों के आधार पर ही कार्यकर्ता कार्यक्रमों के माध्यम से साम्‌हिक 
सदस्यों के व्यवहार में परिवतंन लाने का प्रयास करता है। सामूहिक कार्यकर्ता 
का सम्बन्ध जितना ही प्रगाढ़ एवं शक्तिशाली होगा, समूह अपनी क्षमताओं का 
प्रयोग उतना ही अधिक कर सकेगा | 

4. निरंतर वंयक्‍्तीकरण का सिद्धांत (शमंप्लंणा० णी ०0रपापएड8 
0स्‍990७व24०7) :---सामाजिक सामूहिक कार्य की यह मान्यता है कि समूह 
अनेक प्रकार के होते हैं और व्यक्ति उनका उपयोग विभिन्‍न तरीकों से अपनी 
आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु करता है । परिणामस्वरूप कार्यकर्ता द्वारा वैयक्तीकरण 
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का निरन्तर उपयोग करना आवश्यक होता है । समूह तथा समूहों में व्यक्तियों 
को विकास तथा परिवत॑न के रूप में सदैव समझा जाना चाहिए ।ह*ं 

प्रत्येक व्यक्ति अपने वंज्ञानुक्रम, पर्यावरण, अन्‍्तर्भुत ज्ञानात्मक क्षमताओं, 
थोग्यताओं आदि में भिन्‍न होता है । श्रत्येक व्यक्ति को भिन्‍त-भिन्‍न अनुभव 
होते हैं तथा भिन्‍न-भिन्‍न आन्तरिक बाह्य उत्तेजक होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति की 
प्रकृति अपनी शक्तियों को विशिष्ट प्रकार से निर्देशित करता है, जिससे वे दूसरे 
व्यक्ति की प्रकृति से भिन्‍न हो जाते हैं । अतः कार्यकर्ता का कतंब्य होता है कि 
वह उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापन के साथ ही साथ सदस्यों के विषय में सम्पूर्ण 
जानकारी रखे । वैयक्तीकरण करने के लिए कार्यकर्ता में निम्नलिखित विशेषतायें 
होनी चाहिये :-- 

4 अभिमत तथा पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र 
.. मातव-व्यवहार का ज्ञान 
. सुनने तथा अवलोकन करने की क्षमता 
. सेवार्थी की भावनाओं को समझने की योग्यता 
« परिप्रेक्ष्य को बनाये रखने की योग्यता 
, सेवार्थी में आत्मीयता की भावना उत्पन्न करने की योग्यता 

7. समस्या के अध्ययन, निदान तथा चिकित्सा में सेवार्थी का सहयोग प्राप्त 
करने की योग्यता । 

वैयक्तीकरण के निम्न साधन हैं :--- 

4. विस्तृत विचार-विमर्श से वैयक्तीकरण प्रकट होता है । 

2, साक्षात्कार की गोपनीयता महत्त्वपूर्ण होती है । तभी सेवार्थी में विश्वास 
उत्पन्न होता है । 

3, साक्षात्कार के समय की पाबन्दी हो । 

4. सेवार्थी को सहायता-प्रक्रिया में सम्मिलित करना आवश्यक होता है । 

5, कार्य-पद्धति में नमनीयता हो । 


कार्यकर्ता प्रत्येक सामूहिक सदस्य की कठिताइयों को ध्यान में रखता है तथा 


7 के ० 


ऊ 
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संम्मिलन के आधार पर उनको प्रोत्साहित करता है । ऐसा इसलिए आवश्यक 
है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। इसके अतिरिवत कुछ ऐसे भी 
समूह-सदस्य होते हैं जो समूह से अपना सामझस्य अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों 
के कारण नहीं कर पाते हैं तथा समूह की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के साथ 
अपनी पद्धति को बदल नहीं सकते । इसलिए ऐसे रादस्यों के साथ निरन्तर 
वैयक्तीकरण कर सामूहिक कार्यक्रमों में यथोचित तथा क्षमतानुसार भाग लेने 
के लिए प्रोत्साहित करता रहता है । 

कार्यकर्ता जब देखता है कि समूह के अन्तगंत विभिन्‍न सदस्यों में परिवर्तन 
और उन्नति की दर भिन्न-भिन्न है तो वह स्वेच्छाचार का दमन कर समूह की 
इच्छा की सन्तुष्टि करने का प्रयत्न करता है | वैयक्तीकरण सिद्धान्त के उपयोग 
से सामूहिक संगठन को शक्तिशाली बनाने में सहायता मिलती है तथा विघटन- 
कारी इच्छाओं में निरन्तर कमी आती रहती है । 

5. निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत (6 एपणं08 ण॑ 8ण॑१०१ 
8०70 वशराधब०्पंगा) :--सामाजिक सामूहिक कायं में प्राथमिक शक्ति का 
स्रोत जो समूह की निषुणताओं में वृद्धि करती है तो व्यक्तियों को परिवर्तित है 
अन्तःक्रिया या पारस्प रिक प्रत्युत्तर ही है । सामूहिक कार्यकर्ता अपने भागीकरण 
द्वारा अन्तःक्रिया-प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे सदस्यों के व्यवहारों, 
विचारों एवं कार्य-विधियों में अन्तर आता है । 

जब समूह में व्यक्ति एकत्र होते हैं तो अन्तःक्रिया का होना स्वाभाविक हो 
जाता है । उनमें पारस्परिक प्रत्युत्तर होते हैं । इन प्रत्युत्तरों की चाहे जो कार्य- 
रचना अथवा विधि हो और उनकी गहनता चाहे कम हो या अधिक लेकिन वे 
व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं । सामूहिक कार्य में इस अन्तःक्रिया-प्रक्रिया को 
एक निश्चित दिशा की ओर चलने के लिए निर्देशित किया जाता है। सामूहिक 
कार्यकर्ता सामाजिक प्रक्रिया को. सामाजिक साम्‌हिक कार्यं-प्रक्रिया में अन्तःक्रिया 
को प्रभावित एवं निर्देशित करके बदल देता है । कार्यकर्ता इस सिद्धान्त को 
मानता है कि उसका कार्य अन्‍न्तःक्रिया की क्षमता में वृद्धि करता तथा सभी 
सदस्यों को भागीकरण के लिए उत्साहित. करना है। वह समूह को न तो यह्‌ 
बतलाता है कि उसे क्‍या करना हैं और न ही समूह के लिए कोई निर्णय लेता है 
बल्कि वह समूहु की अन्तःक्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न सदस्यों को 
अपनी भूमिका पूरी करने में सहायता के माध्यम से करता है । 

अन्तःक्रिया की दिशा निर्देशित होने पर ही सामूहिक उपलब्धियाँ प्राप्त की 
जा सकती हैं । अतः कार्यकर्ता के लिए नितान्त आवश्यक है कि समूह में होने 
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वाली अन्तक्रिया को सही दिशा प्रदान करे, क्योंकि समूह के कार एवं उद्देश्य 
समूह में होने वाली अन्तःक्रिया पर निर्भर होते हैं । अन्तःक्रियाओं का स्वरूप 
तथा इतको दिशा समूह के सदस्यों तथा कार्यकर्ता की क्षमताओं, इच्छाओं, 
आज्ञोओं तथा कार्य करने के ढंग पर निर्भर होती है । अतः कार्यकर्ता को इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि समूह के आपसो सम्बन्ध सकारात्मक बने रहें 
तथा अन्तःक्रिया का प्रभाव एक दिशा में हो, अन्यथा सदस्य अहितकारी अन्तःक्रिया 
को उत्पन्त कर सकते हैं । अन्तःक्रिया के निर्देशित होने से सदस्य समूह के कार्यों 
के विभाजन, उनकी कार्यविधियों, सम्मिलन, सक्रियता आदि का ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। उनमें आत्म-विद्वास की भावना जाग्रत होती है । अन्तःक्रियाओं की 
तीव्रता और मन्दता कार्यकर्ता निर्धारित करता है। वह सदैव इस बात का 
प्रयत्न करता है कि समूह के कारकों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो और यदि 
ऐसा होता है तो शीघ्रातिशीघ्र उसे सुलझाने का प्रयत्व करता है । 

6. जनतंत्रीय सामूहिक आत्मनिइ्चयीकरण का सिद्धान्त (786 एप॥ल06 
रण 467००७४० 87009 5७॥॥ 6०(७०ए४॥७४००) :--सामा जिक सामूहिक कार्य 
में समूहों को अपना निर्णय लेने तथा क्रियाओं को निश्चित करने में सहायता 
करनी चाहिये। उसे अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुरूप अधिकतम 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए तैयार करना कार्यकर्ता का कर्तव्य है। सामूहिक 
क्रियाओं के नियन्त्रण का मूल स्रोत समूह स्वेयं है । यह सिद्धान्त इस तथ्य पर 
आधारित हैँ कि समूह तथा व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों का विकास तभी 
कर सकते हैं, जब उन्हें उत्तरदायित्व प्रहण करने के अवसर उपलब्ध कराये 
जाये । लेकिन उत्तरदायित्व कितना और किस विधि से उन्हें दिया जाय यह 
निश्चित करना कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व होता है । 

सामूहिक कार्य में समूह-निर्णय के प्रथम चरण से लेकर अन्तिम चरण तक 
होने वाली क्रियायें जनतंत्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित हैं । समूह-सदस्य 
स्वयं ही अपना पथ निर्धारित करते तथा पूरा करते हैं । कार्यकर्ता का कार्य केवल 
सही दिशा प्रदान करना तथा सकारात्मक रूप से समूह की अन्‍्तःक्रिया को 
निर्देशित करना होता है । समूह की समस्त क्रियायें समूह के सदस्यों द्वारा स्वतः 
प्रेरित होती हैं । कार्यकर्ता का कार्य सदस्यों में सामाजिक वास्तविकता का सही 
ज्ञान कराना तथा उसकी सुघषुप्त शक्तियों को सही दिशा प्रदान करना है । प्रो० 
राजाराम शास्त्री के इब्दों में :--- 

“समूह अथवा समूह के सदस्य स्वयं से, स्वयं के बारे में और स्वयं के लिए 
जो कुछ भी, जब कभी भी करें, वह इस प्रकार होता चाहिये कि उनमें से प्रत्येक 
की भावना को कम से कम आघात पहुँचाते हुए तथा उन्नत समाजगत स्वीकृत 


सामाजिक सामूहिक काय॑ के सिद्धान्त : 277 


मुल्यों तथा प्रेम, सौहादं, शालीनता, सज्जनता से युक्त होकर करें, अर्थात्‌ आपस 
में शिष्ट आचार-विचार के माध्यम से प्रकृतिगत विकृतियों के दमन और सदु- 
वृत्तियों के विकास द्वारा करें । जब काये में भी इस अपेक्षित स्थिति में कमजोरी के 
लक्षण दिखें तो सामूहिक कार्यकर्ता को भी कथित जनतान्त्रिक तरीकों से हो 
समग्र सेवारथियों अथवा सदस्यों के ज्ञान-धरातलू को उन्नत कर या परिवेशगत 
परिमाजन द्वारा अन्तःक्रियाओं की स्थिति एवं स्वरूप को ऐसी दिशा देनी चाहिये 
जो अधिकाधिक अधिकारी हो । 


7. लोचदार कार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त ( ॥86 एसाकलंफा० ण॑ 
46506 (0०४०7॥। ण३यंट४0०॥७ ) :--सामूहिक काय॑ में कार्यकर्ता समूह 
का निर्देशन समूह संगठन के माध्यम से करता है । पहले बह समूह को संगठित 
करता है तदुपरान्त उस संगठन के माध्यम से कार्यक्रम सम्पादित करता है । 
छैेकिन उसका औपचारिक संगठन दूसरे प्रकार के समूह-संगठनों से भिन्‍न होता 
है । कार्यकर्ता औषचारिकता को उतना ही महत्त्व देता है जिससे आवश्यकताओं 
की पूति/होती है और कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती । अर्थात्‌ उसके संगठन में 
लचीलापन होता है, जिससे आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना सम्भव होता है । 
इस सिद्धान्त के अनुसार समूह का औपचारिक संगठन अनुकूलनात्मक होना 
चाहिये और समूह-परिवर्तन के साथ उसमें परिवत॑न होना चाहिये । 


सामूहिक कार्य में समूह का निर्माण एक विज्येप उद्देश्य के लिए किया 
जाता है, परिणामस्वरूप इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ 
“औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है । क्योंकि इसके माध्यम से समूह- 
सदस्यों की शक्तियाँ एक दिशा में प्रवाहित होती है। साथ ही साथ सामूहिक 
जीवन में स्थायित्व आता हैं। संमूहों में भिन्‍नता होती है, अतः वे एक विशेष 
प्रकार का संगठन चाहते हैं तथा संगठनात्मक स्तर में भी भिन्‍तता की आवश्यकता 
होती है । समयानुसार प्राथमिकतायें बदलती हैं, सम्‌ह-सदस्यों की रुचियों एवं 
सामवर्षों में अन्तर आता है, आवश्यकतायें बदलती हैं तथा नवीन रुचियों का 
विकांस होता है । अतः संगठन की रचना में लचीलापन आवश्यक होता है । 


8. प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवों का सिद्धान्त ( ॥॥86 फ़ंगलंफ़ल ० 
ए7०87९४आंए७ ९708780॥776 ६६9थ77०९ ) :--सामाजिक स्राम्‌हिक-कार्य में 
कार्यक्रम अनुभव उसी स्तर से प्रारम्भ होने चाहिये“जिस स्तर की सदस्यों की 
रुचियाँ, आवदश्यकतायें, अनुभव-निपुणता तथा दक्षता है । जैसे-जैसे इन शक्तियों 
में विकास हो वैसे-बैसे कार्यक्रमों में भी परिवर्तन लाना चाहिये तथा उसका रुख 
विकासात्मक हों । इस सिद्धान्त के अनुसार समूह-कायं में कार्यक्रम प्रारूप प्रारम्भ 
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करने का एक बिन्दु होता है और उस बिन्दु को परिभाषित करना महत्त्वपूर्ण 
होता है। समूहों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं में भिन्‍नतायें 
कार्यक्रम विकास-प्रक्रिया के प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक होती हैं । कार्यकर्ता 
समूह के स्तर के अनुरूप ही कार्यक्रमों को संगठित करने की सलाह देता है । 
वह समूह की सहायता कार्यक्रम नियोजन तथा कार्यान्वयन में करता है । 
मूल्यांकन के द्वारा वह कार्यक्रम अनुभवों में जटिलता लाता है। अर्थात्‌ जैसे-जैसे 
सदस्यों की कुशलतायें एवं अनुभव बढ़ते हैं वैसे-वैंसे वह नवीन जटिल कार्यक्रमों 
का सुझाव समूह में रखता है । सफलता में वृद्धि कार्यक्रम को उत्साहित करता 
है। समूह को विकासात्मक कार्यक्रमों को संगठित करने के लिए निरन्तर 
प्रोत्साहित किया जाता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम 
अनुभवों में प्रगति समूह की इच्छा तथा कार्यकर्ता की योग्यता पर निर्भर 
होती है । 

9. साधनों के उपयोग का सिद्धान्त ( 796 शग्गगरणए॥०. रण छे९४०एा०७ 
ए्रपोशक्षांणा ) :--सामाजिक साम्‌हिक-कार्य में संस्था तथा समुदाय का सम्पूर्ण 
वातावरण साधनों पर निर्भर होता है । अतः साधनों का उपयोग सामूहिक 
अनुभवों में वृद्धि करने के लिए कुशल्तापुर्वंक करना चाहिये । कार्यकर्ता के लिए 
आवश्यक होता है कि उसे संस्था व समुदाय के विभिन्‍न साधनों का ज्ञान हो, 
जिससे समह के उद्देश्यों को पूरा कर सके। साधनों में व्यक्ति, सामाजिक 
संस्थायें, उपकरण, सेवायें, स्थान आदि आते हैं । समूह को जब जिस साधन की 
आवश्यकता हो तब कार्यकर्ता को इनसे लाभ उठाने में पूर्ण समर्थ होना चाहिए | 
संस्था एवं समुदाय में उपस्थित साधनों के उपयोग से समूह अनुभव को न केवल 
बढ़ाया जा सकता है, वरन्‌ यह सभी समूह-सदस्थों के विकास में सहायक होता 
है। चूँकि समूह सामाजिक संगठन का एक भाग होता है अतः उसकी आवश्य- 
क॒ताओं को संस्था एवं समुदाय के द्वारा ही सन्तुष्ट किया जा सकता है । कार्यकर्ता 
की भूमिका न केवल समूह में होती है बल्कि समूह से बाहर भी उतनी ही 
महत्त्वपूर्ण होती है। वह समुदाय से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त करता है 
तथा इस जानकारी को समुह-सदस्यों को हस्तान्तरित करता है । वह एक प्रकार 
से समह व समुदाय के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और आवद्यकता 
पड़ने पर समूह को उपलब्ध साधनों के उपयोग के लिए प्रेरित करता हैं । 


0. मूल्यांकन का सिद्धास्त ( 7॥6 एशं॥ल09)० ०१ ०४॥४०४४०) ) :-- 
मूल्यांकन एक निर्णय करने वाली प्रक्रिया है, जो निश्चित करती हैं कि समूह, 
कार्यकर्ता तथा संस्था का क्‍या उत्तरदायित्व है, उनको पूरा करने की कितनी 
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4. उद्दं झ्यपूर्ण सम्बन्धों की प्राप्ति के छिए कार्यकर्ता चेतन रूप से आत्म- 
प्रयोग, आत्मज्ञान और आत्म-अनुश्ञासन का प्रयोग करते हुए सम्बन्धों को स्नेहपूर्ण 
बनाता है। 

5. छोगों के समस्त व्यवहार की स्वीकृति का सिद्धान्त--कार्यकर्ता व्यक्तियों 
के लिए आदर और प्रेम रखता है। वह उनकी कमजोरी तथा शक्तियों का 
आदर करता हैं । 

6. समूह जहाँ पर है वहीं से प्रारम्भ--सामूहिक कार्यकर्ता समूह के साथ 
उसी स्थिति से कार्य करना प्रारम्भ करता है जहाँ पर वह है । 

7. सीमाओं का रचनात्मक प्रयोग--कार्यकर्ता मुख्य रूप से स्वयं कार्यक्रम 
सामग्री, समूह की अन्तःक्रिया और अन्‍्तदू'ष्टि का प्रयोग करता है । 

8. वैयक्तोकरण । 

9. अन्तःक्रिया-प्रक्रिया का प्रयोग । 

0, लिखित कार्यक्रम तथा मौखिक विषय-वस्तु का चेतन रूप से प्रयोग 
एवं ज्ञान । 


टेरेन्स जे० कुक (पध०6 7. ८००६०) ने सामाजिक सामूहिक कार्य के 
निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्त बतलाये हैं :-- 





. सभी व्यक्तियों की कुछ सामान्य आवश्यकताएँ होती हैं जो समूह में ही 
सन्तुष्ट होती हैं । 

2. सामाजिक सामहिक वार्य का उहँ इय समह के द्वारा व्यवित का विकास 
करना है । उसकी कुछ आवश्यकताओं की सन्तुष्टि इसके द्वारा: होती है । 

3. सामाजिक साम्‌हिक कार्य में सामृहिक प्रक्रिया तथा समुह के सदस्यों, 
कार्यकर्ता तथा समूह में गतिशील अन्तःक्रिया, व्यवितित्व-विकास, वृद्धि एवं परि- 
बत॑न के साधन हैं । 

4. सामूहिक कार्यक्रम व्यक्ति तथा समूह के विकास का एक साधन या 
यन्त्र है, इसे समूह की मूल आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुरूप होना चाहिए । 

5, अच्छे साम्‌हिक काय॑ं के लिए ऐच्छिक उपस्थिति आवश्यक है । 

6. चूंकि सामाजिक सामूहिक काय एक संस्था में सम्पन्न किया जाता है 
अतः सामूहिक प्रक्रिया के लिए सामूहिक काय॑ आवश्यक है । 

7. समूह को आत्म-निश्चय करने का अधिकार होता है। कार्यकर्ता को 
समूह की सहायता अपने निर्णय लेने के उत्तरदायित्व तथा अपनी क्षमता व परि- 
पक्वता के अनुसार करनी चाहिए। 


8. व्यक्ति-निर्देशन सामूहिक कार्यकर्ता का एक मुख्य उत्तरदायित्व है । 
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सामूहिक कायं में संस्कृति एक बहुत महत्त्वपूर्ण कारक है। यह समूह के 
निर्माण से लेकर उद्देश्य प्राप्त होने तक क्रियाशील रहती है । अतः कार्यकर्ता के 
लिए अपनी, समूह की तथा संस्कृति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। 
इस सन्दर्भ में एलन एफ० क्लीन (&]९॥ 7 ७) ने छुछ सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया है। उनके अनुसार निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त सामूहिक कार्य- 
कर्ता के लिए अपनी भूमिका की दृष्टि से मूल्यवान्‌ है-- 


. कार्यकर्ता को परिपक्व एवं स्त्रीकृत होना चाहिए तथा अपने अन्‍्तर्वैय- 
क्तिक सम्बन्धों में सांस्कृतिक पक्षपात को अवह्य दूर रखने में समर्थ होना. 
चाहिए। 

2. कार्यकर्ता को अपनी तथा सदस्यों की, जिनके साथ वह कार्य कर रहा है, 
संस्कृति के अं का ज्ञान अवश्य होना चार 

3. कार्बकर्ता के लिए परिवार, समुदाय तथा सामाजिक वर्गों की उप- 
संस्कृतियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए ! 

4. उचित ज्ञान प्राप्त करने तथा भाषा सीखने के लिए गृह-सम्पर्क तथा 
समुदाय का सम्मिलन अवश्य होता है । 

5. कार्यकर्ता को अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए 
तथा उसमें निरपेक्ष रूप से देखने की क्षमता भी होनी चाहिए । 

5, कार्यकर्ता को अपने तथा अपनी संस्था के उद्देश्यों के प्रति, मुख्य रूप 
से सांस्कृतिक परिवर्तन से राम्बन्धित उद्द यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। 

7. उसमें बच्चों के लिए उचित पुरस्कार निर्धारित करने की क्षमता होनी 
चाहिए । 

8. उसे लोगों के साथ वही से कार्य प्रारम्भ करना चाहिए जहाँ पर वे 
होते हूँ । 

9. उसे व्यक्तिगत सुरक्षा तथा आन्तरिक एवं संवेगात्मक स्रोतों को प्राप्त 
करने के लिए व्यक्तियों की सहायता करनो चाहिए । 

0. व्यवहार औचित्य के सिद्धान्त को लोगों को समझाने में उसे सहायता 
करनी चाहिए। 

. उसे भविष्य में उहूंइ्य निश्चित करने में सहायता करनी चाहिए, 
उसको समाज में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराना चाहिए । 

2. उसे सदस्यों के वास्तविक उद्देश्य के चुनाव में सहायता करनी चाहिए । 

3., उसे सदस्यों को यह जानने में सहायता करनी चाहिए कि सम्पूर्ण 
संस्कृति व्यक्ति द्वारा निर्मित है तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील है । 
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व्यावसायिक नीति सम्बन्धी सिद्धान्त 

एल० के० हाल (.. ४. 8) ने व्यावसायिक नोति के सम्बन्ध के 
निम्नलिखित सिद्धान्त बतलाये हैं :-- 

. सामूहिक कार्यकर्ता उन व्यक्तियों का जिनके साथ वह कार्य करता है 
प्रत्येक समय तथा प्रत्येक ढंग से आदर करने के लिए बाध्य है। नकारात्मक 
रूप से इसका तात्पयं यह है कि वह ऐसा कोई साधन उपयोग में नहीं लायेगा 
जिससे किसी भी सदस्य की सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान को खतरा होगा और न 
ही उसकी योग्यता की सीभा के अनुसार प्रगति करने में अवरोध उत्पन्न करेगा। 
“वह दूसरे व्यक्तियों को भो, चाहे वे समूह के व्यक्ति हों या बाहर के हों, ऐसा 
नही करने देगा । प्रत्येक सम्भव साधन का उपयोग समूह की सहायता के लिए 
करेगा, उसको समूड का विद्वासपात्र होना पड़ेगा । 

2. सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता सामूहिक प्रक्रिया का प्रत्येक परिस्थिति 
में आदर करता है । उद्देश्यों को निश्चित करने में, योजनाओं को बनाने तथा 
उसके क्रियान्वयन में एवं अपने अनुभव को मुल्यांकित करने में वह इस प्रक्रिया 
का उपयोग अवश्य करता हैं। यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह सदस्यों की 
योग्यताओं, क्षमताओं, गुणों तथा निपुणताओं के अनुरूप भाग लेने के अवसर 
उन्हें उपलब्ध करायें तथा भावनाओं को व्यवत करने की सुविधा प्रदान करें । 

3. सामूहिक कार्य प्रजातान्त्रिक समाज के सन्दर्भ में किया जाता है । कार्य- 
कर्ता अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का ध्यान रखता हैं। वह समूह को सदैव 
सामाजिक उत्तरदायित्व से अवगत कराता रहता हैं । उसको आवश्यकता का 
अनुभव व्यक्ति की आन्तरिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि प्रजातान्त्रिक समाज 
में अपनी भूमिका के कारण होती हैं। वह प्रजातान्त्रिक उद्देश्यों को स्व्कार 
करेगा तथा प्रजातान्त्रिक तरीकों का उपयोग सम्‌हु के विकास के लिए करेगा । 

4. अधिकांश साम्‌हिक काय॑ संस्था के माध्यम से किया जाता है, जिसके 
कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं । 

5. वह सदस्यों के माता-पिता के साथ नैतिकतापूर्ण सम्बन्ध रखता है, 
बयोंकि माता-पिता का सहयोग आवश्यक है । पारिवारिक सम्बन्ध बनाये रखना 
समूह की सफलता के लिए आवश्यक है । 


6. कार्यकर्ता में सामाजिक सामूहिक काय॑ के ज्ञान, निपुणता सिद्धान्त तथा 
दर्शन का समावेश होना चाहिए । उसको वर्तमान ज्ञान प्राप्त करने का सेव 
अयास करना चाहिए । 


7. कार्यकर्ता के अपने मूल्य स्वतन्त्र निर्णय लेते में सहायता करते हैं । 
विलसन तथा राइलैण्ड ने सामाजिक साम्‌हिक काय॑ के चार क्षेत्र बतलाये हैं । 
अतः कार्यक्षेत्र के अनुसार सिद्धान्त भी भिन्‍न-भिन्‍न है । प्रथम क्षेत्र के सिद्धान्तों 
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का वर्णन ऊपर हो चुका है। अब होष तीन क्षेत्रों के सिद्धान्तों का वर्णन 
आगे करेंगे। 
अधीक्षण ( $एधप्ंआं० ) के सिद्धान्त : 

!. बैध तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों का निर्माण होना चाहिए । 

2. समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए | उद्देश्यों की प्राप्ति समय पर 
होनी चाहिए । काये का समयानुसार सम्पन्न होना आवश्यक होता है । उसको 
समय की गति के अनुसार कार्य करना चाहिए । 

3. मुख्य आकरंण का विषय वह होना चाहिए जो संस्था से सेवा प्राप्त 
कर रहा है ! अर्थात्‌ समूह के सदस्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
होती है । 

4. कार्यकर्ता के सकारात्मक रूप से समहु-सदस्यों की व्यक्त भावनाओं के 
अत्युत्तर प्रदान करने चाहिए तथा सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गयी सामग्री के 
अति जिज्ञासा रखनी चाहिए। 

5. कार्यकर्ता समूह में प्रत्येक व्यक्ति तथा सम्पूर्ण समूह की भावनाओं एवं 
विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा उसे उनके बीच अन्तर अवद्य 
व्यक्त करना चाहिए। 

6. अल्पमत विचारों को ध्यान में रखना चाहिए । असहमति के प्र॒इन को 
समझना चाहिए । सदस्यों को अपनी भावनाओं को सम्मेलन में व्यक्त करने का 
पूर्ण अवसर मिलना चाहिए । 

7. व्यक्ति तथा समूह के प्रति अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव- 
नाओं का ज्ञान होना चाहिए । उसको वह समझ-बूझकर नियन्त्रित करे, जिससे 
किसी को हानि न होने पाये। 

8. जब और जहाँ सम्भव ढ़ो कार्यकर्ता को समूहु के हित के लिए अधिक 
से अधिक स्रोतों को बतलाना चाहिए तथा उनके उपयोग की विधि से भी अवगत 
कराना चाहिए । कार्यकर्ता को उसे बाह्य स्रोतों का भी ज्ञान कराना 
उचित होगा । 

9. वार्ताल्प के लिए विषय-चयन में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का उपयोग 
करना अधीक्षक के लिए आवश्यक होता है । 

0. कान्फरेन्स में कार्यकर्ताओं के कार्यों का मल्यांकन किया जाना 
चाहिए। 
प्रशासन के सिद्धान्त : 

निम्न सिद्धान्त एक प्रशासक को उसके उद्देश्य को पूरा करने में सहायता 
पहुँचाते हैं. :-- 
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।. यदि समूह के साथ कार्य करना है तो उसके लिए समूह की संरचना 
तथा पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक होता है। इसका तात्पय॑ यह है कि उसे समह 
के व्यक्तियों के द्रिषय में ज्ञान होना चाहिए । 

2. उसे अन्य समूहों के सन्दर्भ में समूह के उद्देढ्यों तथा कार्यो को सदस्यों 
के द्वारा पारिभाषित करने तथा इनकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करनी 
चाहिए । उसे उन्हें कार्यभार से भी अवगत कराना चाहिए । 

3. उसे अनेकों समहों में एकीकरण लगना चाहिए, जिससे संस्था के उद्देदय 
के लिए प्रत्येक समूह एक-दूसरे क्री सहायता करे तथा उनमें सामंजस्य बना रहे । 

4. कार्यात्मक समानता को ध्यान में रखकर तथा इन समूहों के साथ समय 
तथा व्यय का अनुमान लगाते हुए उसे व्यक्तिगत सन्तुलन प्राप्त करना चाहिए, 
अर्थात्‌ उसको सदैव कार्यक्रम का म्‌ल्यांकन करते रहना चाहिए । 

5. उसे समूह की सहायता संगठन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में 
करनी चाहिए, जिससे उसे उत्तरदायित्व का विवरण तथा ग्रहण विस्तृत रूप से 
हो, केवल कुछ लोगों में ही नहीं । 

6. उसे समूह के नेताओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का प्रबन्ध करना 
चाहिए । समूह की मीटिंग हो, जिससे समूह के सदस्यों को सन्तोष प्राप्त 
हो सके । 

7. उसे सम्‌ह को अपने उत्तरदायित्व के सन्दर्भ में अपने कार्य का मूल्यां- 
कन करने में सहायता करनी चाहिए। संस्था के उद्देश्यों के संदर्भ में भी 
मूल्यांकन होता अनिवार्य होता है । 
नियोजन के सिद्धान्त : 

. उन व्यक्तियों की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन 
होना चाहिए, जो संस्था के मूलभूत सदस्य हैं। 

2. जो प्रत्यक्ष रूप से नियोजन से प्रभावित होते हैं उनको योजना बताने 
में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए । 

3. नियोजन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए । 

4. नियोजन में छोटी-छोटी समितियों को लेकर बड़ी-बड़ी समितियों तक 
को सम्मिलित करना चाहिए तथा उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए । 

5. नियोजन की प्रक्रिया वैयक्तीकृत या विशेषीकूत होनी चाहिए, क्योंकि 
स्थितियों में अन्तर होता है । 

6. नियोजन में व्यावसायिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है । 

7. नियोजन में व्यावसायिक लोगों के प्रयत्नों के साथ-साथ ऐच्छिक,. 
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अव्य्वसायिक तथा सामुदायिक नेतृत्व द्वारा किये गये प्रयत्नों की भी आवश्यकता 
होती है। 

8. नियोजन में अभिलेख होना अनिवार्य होता है जिससे भविष्य में सहा- 
यता मिलती है । 

9. नियोजन सीमित साधनों के अन्तगंत होना चाहिए । 
0. नियोजन विचार ( 7)7]878 ) पर आश्रित है । 

उपरलिखित सामाजिक साम्‌हिक कार्य के सिद्धान्त ऐसे कठोर नियम नहीं 
हैं जिन पर न चलना कानून के प्रतिकूल हो । परन्तु ये ऐसी दशाएँ हैं जो सामा- 
जिक साम्‌हिक कार्यकर्ता को अनुकूछ परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं । कार्यकर्ता 
इन सिद्धान्तों पर चलकर समूह के साथ सफलतापूर्वक कारय॑ सम्पन्न करने में 
सफल होता है । ये कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं, वरन्‌ परिवर्ततशील है । अनुभव, 
ज्ञान, निपुणता तथा भ्रव्िधियों में वृद्धि होने के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन 
आता है तथा ये समयानुसार बदलते रहते हैँ। परन्तु इनकी उपस्थिति 
सामाजिक सामूहिक कार्य के लिए एक आवश्यक शर्त है । 


अध्याय-0 
सामाजिक सामूहिक कार्य-निषुणतायें 


( $0०ंब 67009 छ०४८ अत ) 


मनुष्य एक सामूहिक प्राणी हैं । उसका अस्तित्व समूह से ही तथा समूह में 
ही है। जिस प्रकार से कोषाणु द्वारा जीवन सम्भव होता है उसी प्रकार से 
सामाजिक स्वरूप केवल समूह द्वारा हो वह प्राप्त करता है ।” बाइविल के 
अनुसार-- हम लोग न केवल लाक्षणिक रूप में बल्कि अति वास्तविक तथा महत्त्व- 
पूर्ण स्तर पर एक-दूसरे के लिए सदस्य हैं" । इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यों 
में अन्तनिर्भरता पायी जाती है और सहयोग का मूल्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
अन्तनिभरता के कारण अपनी भूमिका निर्वाह के लिए उसे प्रशिक्षण की आव- 
इयकता होती है, जिससे वह उन निपुणताओं एवं कौशल का विकास कर सके, 
जिसके द्वारा अपनी उपयोगिता का प्रमाण दे सके व अपने कार्यों का सम्पादन 
करने में सफल हो ।* मानव जीवन की सभी समस्‍यायें दो प्रकार से ही सुलझायी 
जा सकती हैं---सहयोग तथा समस्या समाधान की योग्यता या निपुणता । यही 
सामांजिक जीवन के दृष्टिगोचर लक्षण हैं ।* 

(४ ) निपुणता की प्रकृति ( 'शक्षाण० ० 9]0 )--किसी भी व्यवसाय 
के लिए निपुणताओं का होना उसके स्वरूप व महत्त्व को स्पष्ट करता है। 
समाज-कार्य की उन्नति एवं विकास में निपुणताओं का एक विद्येप महत्त्व है, 
क्योंकि यह मानव-व्यवहार की समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित है और वे 
समसस्‍्थायें तब तक समाधान नहीं की जा सकती हैं जब तक उसमें विश्येष योग्यता 
एवं कौशल का विकास नहीं होगा । फ्लेक्सनर के विचार से उत्कृष्ठ व्यावसायिक 
शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थी में संचार शक्ति ( ०णययाप्रपरांधकां00 90४०० ) 
. 38०88००, 0धाए७ : 07 छथ्षण्ड प्रपणडा, घच्याए इल्ावा॥ा, 

वध्छणाप, 950, 9. 30. 


2. साथ्फगाणंद, 8, [.. : घक्चत०55 00 पका, 00790049, पट्छ- 
१४०१, 4955, 9, 26, 

3, वयाणा, रब : व6 पफ०७ 00 6प्र।प्राल, हिए०७४, 'र०छ५०४८, 
4955 


4. 6576, 5॥066 : 80० [0७65६ : & 0888० 40 १(३७/८००., 
फक्कथ क्ात छ॥0७ 7,ण१0०॥, [938, 99. 283-284. 
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का विकास श्रमुख उद्देश्य होता है ।* सामाजिक कार्यकर्ता में निपुणताओं का 
होना ही यह निश्चित करता है कि वह अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हो 
सकेगा । समाज-कार्यवेत्ताओं तथा शिक्षकों की यह अवधारणा है कि सभी समाज- 
कार्यप्रणालियों में एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन प्रत्येक प्रणाली में कुछ 
विशेष प्रक्रियायें, तरोके, कौशल एवं प्रविधियाँ होती हैं ।% 

(४) निधुणता का अर्थ--सामान्य अथ॑ में निपुणता का अर्थ कार्य करने की 
क्षमता से है ! वेबस्टर ( ४८०४४८० ) शब्दकोष के अनुसार निपुणता का तात्पये 
कार्य के क्रियान्वयत व उसे पूर्ण करने के ज्ञान एवं दक्षता से है। ट्रेकर के 
अनुसार निपुणता कार्यकर्ता की विशेष परिस्थितियों में ज्ञान एवं समय के उपयोग 
की क्षमता है। विरजाइना राबिन्सन के अनुसार निपुणता का अथ॑ विशिष्ट 
वस्तु का नियन्त्रण तथा कार्य रूप में परिणत करने को क्षमता है जिससे वस्तु 
में होने वाछा परिवतन, उसकी उपयोगिता तथा गुण उसकी क्षमता से प्रभावित 
होता है ।7 

इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति निपुणताओं की प्राप्ति 
ज्ञान वृद्धि एवं कार्य अनुभव से करता है। जब वह किसी काय॑ में सतत लगा 
रहता है तो निपुणतायें स्वतः आ जाती हैं । यदि कार्यकर्ता अपने समूह की 
सहायता प्रभावकारी ढंग से करना चाहता है तो उसे मानव समाजशास्त्रीय एवं 
मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों का ज्ञान होना आवश्यक है तथा इन प्रत्ययों को समूह में 





5. फक्याल, है. : 48 इ802ंत्री फ़ग 8 ?शि0ढिष्ञअ॑ंगण ? श0०००१कागाए5 ० रा 
6 विद्डांणाब 00/०४४०७ 0 ला बप्रध०६ 8७0 ०0076००४०॥5, जाता, 
495, 9. 580, 

6. /इता। 48 पार जणापलए 8 ०बए8णॉए क्‍00- एएछए हग0०ज०088 बाते 
प्रात॑क्रडाथावा।ड़ क्‍0 8 डांस्ना भंपपरथ्रांणा' पा०००, पे, 8. : ०9. 
लंध, 9. 35. 

4. “पफल दक्कुबलं।ए [0 386६ 0 गा बात एग्राएएग 8 छ0०९5$ 
त्ाभा३6 ॥ अऋण्यं० प्रबल ग आला 8 ३7 पबव 06 "ाका8० 
पडा ६3९४. 9]806 व॥ 6 एावल्यंत] 45 ढी्टेण्त णांफि प० 8768- 
46७६ 06१०९. ०णार्ंतलबांणा 607 कात॑ पगीशबांगा. रण परी6 
पृण्याए भाव ०४ए०4०५ ०6 धाठ प्राबध्ंतो, 
छ०्छाइणा, भाषंपरंब 9. 7086 (०३४४३ ० शताए प्र:थ्ंणंणड 
बलि अंतं।] 48 $50०॑ं4 ०४४९ ए़ण+,. ए्रग्रए्लभां।॥ ण॑ ए८णा३शे- 
अबां& 27655, ?740०७9॥8, 942, 9. - 2. 
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किस प्रकार उपयोग में छावे, इसका ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। उसमें 
समूहु-संवेदना को जानने की क्षमता होनी चाहिये। साथ ही साथ समूहु-प्रक्रिया 
को प्रारम्भ करने, आगे बढ़ाने तथा नियन्त्रण करने की क्षमता भी होनी आवश्यक 
है । निपुणता के 3 प्रमुख अंग हैं--ज्ञान, भावना एवं क्रिया ( #7०ए९१४०, 
&&०णड था 8०४०8 ) । कार्यकर्ता को सामूहिक प्रणाली तथा निपुणता को 
प्रायः समान समझा जाता है । परन्तु ऐसा नहों है। प्रणाल्ते एक क्रमानुसार 
व्यवस्थित तथा नियोजित काम करने का तरीका है । प्रणाली उद्देव्य प्राप्त करने 
का चेतन तरीका तथा अभिकल्पित साधन हैं । साधारण अथ॑ में प्रणाली कोई भी 
कार्य करने के तरीके को कहते हैं । परन्तु इसके अन्तगंत सदैव ज्ञान की संगठित 
व्यवस्था, ग्रहण-शक्ति, समझ तथा सिद्धान्तों की खोज करते हैं। इस प्रकार 
प्रणाली का तात्पय॑ ज्ञान और सिद्धान्तों के आधार पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से 
अन्तदृष्टि तथा सामान्य का उपयोग है । निपुणता ज्ञान और सम्झ को विशिष्ट 
परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता है : प्रणाली प्रक्रिया का उपयोग है जबकि 
निपुणता इसके उपयोग की क्षमता है । 

सामाजिक सामूहिक कार्य को निपुणतायें विभिन्‍न इिज्ञानों से प्राप्त हुई हैं, 
क्योंकि समाज-काये में अधिकाधिक दिज्ञानों का अध्ययन किया जाता है । अतः 
कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने. में उन निपुणताओं का विकास करे 
जो सामूहिक कार्य करने के लिए आवश्यक होती है । उसे समहु-कार्य के 
सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिये । समूह के विचारों एवं अनुभवों को समझने 
तथा उनसे निपटने की क्षमता होनी चाहिये । वह समूह-सदस्यों के विचारों एवं 
अनुभवों को समझने तथा स्पष्ट करने में समर्थ हो तथा उसी के अनुरूप कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने की क्षमता रखता हो | इन गुणों के होने पर ही कोई कार्यकर्ता 
निपुण कहा जायेगा। उस संस्था, जिसके अन्तगंत वह कार्य करता है, उसके विषय 
में तथा समुदाय, जिसके लिए वह काम करता है, उसके विषय में सम्पूर्ण 
जानकारी होनी चाहिये । 

(४9) सामूहिक कार्य की आवश्यक निपुणतायें--ट्रेकर ( 7००४०7 )* ने 
सामूहिक कार्य की निम्नलिखित निपुणताओं का उल्लेख किया है-- 
. डद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता ( आया ॥0 एबणां- 

आए ऐएए०४९४वव उ९४४००५४४० ) : 

(अ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह को स्वीकृति प्राप्त करने और समूह से 





8, वाव्ककष, मर, 8, कु. था, 9. 3. 
9. ॥७9, 99. 56-57. 
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छक सकारात्मक व्यावसायिक आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने में अवश्य निपुण 
होना चाहिये । 

(ब) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के सदस्यों। को एक-दूसरे को स्वीकार 
करने और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह के साथ सहयोग करने में अवश्य 
ही निपुण होना चाहिये । 
डः समूह-परिस्थिति विश्लेषण की निपुणता (ता | 8॥2एशंए३ 07०पफ 

5० ) : 

(अ) सामूहिक कार्यकर्ता में समूह का स्तर, उसकी आवश्यकतायें तथा उसकी 
गतिशीलता को जानने के लिए समूह के विकासात्मक स्तर को समझने की 
निपुणता अदश्य होनी चाहिए । यह समूह के प्रत्यक्ष अवछोकन की निपुणता है 
जिसके आधार पर विड्लेषण तथा निर्णय सम्भव होता है । 

(ब) सामूहिक कार्यकर्ता में इस बात की निपुणता होनी चाहिए कि वह 
समूह को अपने बिचारों को व्यक्त करने, उद्देश्यों को निश्चित करने, आवश्यक 
(777078(८) लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करने और सम्‌ह के रूप में अपनी शक्तियों 
एवं सीमाओं को समझने में सहायता कर सके । 

3. समूह के साथ भाग लेने में निपुणता ( झा] कं एश्लांनंएथांणा 
जाता 6 6009 ) : 

( अ ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के प्रति अपने भूमिका निर्धारित करने, 
उसकी व्याख्या करने, उसे ग्रहण करने और उसे परिवर्तित करने में अवश्य ही 
निपुणता होनी चाहिए । 

( ब ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूहु के सदस्यों को भाग लेने, अपने बीच 
में से नेतृत्व को ढूंढने और अपनी क्रियाओं के विषय में उत्तरदायित्व स्वीकार 
करने में सहायता देने में अवश्य ही निपुण होना चाहिये । 

4. समूह की भावनाओं से निपटने में निपुणता ( अता। 9 ए०थापड 
शांत 570पफ #९टा॥85 ) : 

( अ ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के प्रति अपनी भावनाओं को नियन्त्रित 
करने में अवश्य ही निपुण होना चाहिये और उसे प्रत्येक नवीन परिस्थिति को 
उच्चकोंटि की विषयनिष्ठता ( ०७१००४४५५ ) से अध्ययन करना चाहिये । 

( ब ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह को अपनी सकारात्मक तथा नकारात्मक 
दोनों प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता देने में अवश्य निपुण 
होना चाहिये । उसे समूह द्वारा सामूहिक एवं आन्तरिक संघर्ष की परिस्थिति 
का विश्लेषण करने में सहायता देने में अवश्य निपुण होना चाहिए। 
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5. कार्यक्रम के विकास में निपुणता ( छाता। का ए०्ड्पक्षायाा6 0606- 
0एए८०) : 

( भ ) सामूहिक कार्यकर्ता को सामूहिक चिन्तन ( 900 पाया ) 
का मार्ग निर्देशित करने में अवश्य निपुण होना चाहिए, जिसशे उनकी अभि- 
रुचियों और आवश्यक्तायें प्रकट हो सके और समझी जा सके । 

( ब ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूहों की ऐसे विकास-कार्यक्रमों का विकास 
करने में अवश्य तिपुर्ण होना चाहिये जिनके माध्यम से समूह अपनी आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति करना चाहते हैं । 








6. संस्था और सामुदायिक साधनों के उपयोग में निपुणता ( झा ७ 
एशंगड़ 48०09 थात (000रशाण्मा।ए 7२९४5०७४३९७ है 

( अ ) सामूहिक कार्यकर्ता को विभिन्‍न सामुदायिक सहायक साधनों का पताः 
लगाने और उनके विषय में समूह को जानकारी कराने में अवश्य निपुण होता 
चाहिए, जिनका उपयोग कार्यक्रम-उद्देशयों के लिए किया जा सकता है । 

( ब ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के कुछ उन सदस्यों को जिनकी 
आवद्यकतायें समूह के माध्यम से पूरी नहीं हुई हैं, विशिष्ट सेवाओं के लिए 
सन्दर्भित करने में अवश्य ही निपुण होना चाहिए । 

7. मूल्यांकन में निपुणता ( झता। का 8एशप्क्कमंणा ) : 

( अ ) सामूहिक कार्यकर्ता को समूह के साथ कार्य॑ करते समय विकासः 
सम्बन्धी प्रक्रिया को अभिलिखित ( 8७००7०४४४ ) करने में अवश्य ही निपुण 
होना चाहिए । 

( ब ) सामूहिक कार्यकर्ता को अपने अभिलेखों का प्रयोग करने और समूहु 
की उन्नति के लिए उसके अपने अनुभवों को समीक्षा करने में सहायता देने में 
अवश्य ही निपुण होना चाहिए । 

4. फिल्प्स ( 9098 )?९ ते सामूहिक कार्य की 4 प्रमुख निपुणताओं 
का उल्लेख किया है :-- 

( भ ) संस्था के कार्यों के प्रयोग की निपुणता ( शत मं एड 
288०१०५ कणालं०ा ) । 

( व ) भावनाओं के संचार की निपुणता ( शत] वा ए०ण्मण्णां०8- 
प्रं०० ० छ८०॥०३४) 


40. शा95, घलला, एछ, ; 888थाधंक्े३ रत $0वंशे 0०7 जग 
$0, 3550०ं8४0०7 77655, )र८ज़ए०४६, 957, 99. 5-455. 
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(स ) वर्तमान की वास्तविकता के प्रयोग की निपुणता ( 5ँतो। उं 
एनरंएड ऐेल्थाए ० 6 श०5टय ) । 

(द ) सामूहिक सम्बन्धों को उत्तेजित करने तथा उपयोग करने में 
निपुणता ( अत] गा हतग्रणोबाएड भा0 एआगड ००७ ०४४०० )। 

( अ ) संस्था के कार्यों के उपयोग की निपुणता--सामूहिक कार्य संस्था के 
माध्यम से सम्भव होता हैं। सामूहिक काय॑ का विकास सामाजिक संस्थाओं 
द्वारा हुआ है । इन संस्थाओं के स्वरूप अलग-अलग हो सकते हैं परन्तु उद्देश्य 
लूगभग समान होते हैं। इससे पहले कि कार्यकर्ता अपने कार्यों को समझे उसको 
यह अवश्य समझना चाहिये कि सम्बन्धित संस्था क्‍या करने का प्रयत्न कर रही 
है। सामूहिक कार्यकर्ता के लिए संस्था के कार के सकारात्मक क्षेत्र हैं जितका 
उपयोग वह समूहों के साथ अपने कार्य में करता है । इससे उसको काय॑ का स्पष्ड 
ज्ञान होता है और अन्य अवयवों व इकाइयों की जानकारी होती है । जिससे 
वह समूह एवं समुदाय को लाभान्वित कराता है । 

ट्रोकर ने संस्था के कार्यों को कार्यकर्ता के लिए सकारात्मक यन्त्र ( 7००७ ) 
बतलाया है, जिनका उपयोग वह समूह के साथ कर सकता है । समूह को संस्था में 
उपलब्ध: अवसरों व सीमाओं का ज्ञान कराना कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता 
है । इतना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कार्यकर्ता को समूह की इस प्रकार सहायता 
करनी चाहिये जिससे वह इन अवसरों को सीमाओं को समझ सके तथा स्वीकार 
कर सके । कार्यकर्ता संस्था का प्रतिनिधि होने के नाते वह निरन्तर संस्था के 
कार्यों की व्याख्या एवं पुनर्व्याख्या करता है तथा उसके सन्दर्भ में अपनी भूमिका 
का भी विह्लेषण करता है ।7? अतः कार्यकर्ता को संस्था के कार्यों के उपयोग 
में निपुण होना चाहिये। सामूहिक कार्यकर्ता में संस्था के का्यों के उपयोग के 
लिए निम्न निपुणतायें आवश्यक हैं :-- 

4. अन्तर्ग्राही निपुणता 
सामूहिक कार्यकर्ता में यह निपुणता होनी चाहिये कि वह सदस्यों की समूह 
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में सम्मिलित होने की इच्छा को सन्तुष्ट करे। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में 
आता है और समूह का सदस्य बनना चाहता है तो पहले संस्था के विषय में 
जानकारी चाहता है तथा पूछताछ करता है। कार्यकर्ता को चाहिये कि पहले 
वह उसकी इच्छा को समझे तथा वह किस प्रकार समूह से लाभ उठा सकता है, 
यह उसे समझ ले, जिससे वह समूह की सदस्यता प्राप्त कर लाभ उठा सके । 

सदस्यों की आन्तरिक सम्प्रेरणायें भिन्‍न-भिन्‍त होती हैं । अम्यर्थी संस्था पर 
समूह से लाभ उठाने के लिए अपने मित्र के साथ आ सकता है या उसके बतलाने 
से आ सकता है अतः बह यह जानने की अभिल्‍ाषा रखता है कि समूह में क्या 
होता है । संस्था में आने के लिए कुछ भी सम्प्रेरणायें रही हो परन्तु वह कुछ न 
कुछ इससे अपने लिए प्राप्त करना चाहता है । कार्यकर्ता जो अम्यर्थी से मिलता 
है, उसको संस्था के विषय में बतलाता है, उसके कार्यों का वर्णन करता है तथा 
स्पष्ट करता हैं कि उसके लिए क्‍या हो सकता है । वह यह भो बतलाता हैं कि 
सदस्यों के उत्तरदायित्व और विशेषाधिकार कया है। अतः उसे संस्था के कार्यों 
की पूरी जानकारी होनी चाहिये । 

2. समूह का संस्था से सम्बन्ध स्थापित करने को निपुणता--कार्यकर्ता जब 
अभिकरण के विषय में पूर्ण जानकारी रखेगा तथा समूहु को उसके अनुसार 
आगे बढ़ायेगा तो वह स्वतः समूह को अभिकरण के उद्देश्यों के निकट ले 
जायगा | कार्यकर्ता का यह कत्तंव्य है कि वह समूह के उद्देश्यों को संस्था के 
उद्देश्यों के अनुरूप रखे तथा समूह और संस्था में सम्बन्ध प्रगाढ़ करने में निपुण 
हो । कार्यकर्ता ऐसे सुअवसर खोजने का प्रबत्त करता है कि उसके सम्बन्धों को 
मधुर बनाया जा सकता है । वह विभिन्‍त आयोजनों व कायंक्रमों का निर्धारण 
करता है तथा समूह को समय-समय पर संस्था की क्रियाओं में भाग लेने के लिए 
प्रेरित करता है । कार्यकर्ता यदि इस सम्बन्ध को स्थायी रखने में असम है तो 

* यह असम्भव है कि वह संस्था तथा समूह-कार्य के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल 
होगा । संस्था समूह को सहायता नहीं देगा। फलतः समूह कोई भी कार्य 
नहीं कर सकेगा । चूँकि सामाजिक कारयंकर्ता संस्था का एक अंग होता है अतः 
उसमें यह निपुणता होनी चाहिए कि वह समूह की रुचियों एवं अभिलाषाओं को 
संस्था के अनुरूप निर्धारित कर सके । 

3. समूह-कार्य प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को सहायता को नियुगता--समूह का 
निर्माण व्यक्ति मिलकर करते हैं परन्तु उनकी अपनी भी कुछ इच्छाएँ तथा 
अभिलाषाएँ होती हैं जिनको वे पूरा करना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त सभी 
सदस्य एक स्तर के नहीं होते । उनमें विभिन्‍नता होती है । समाज-काय्यं की यह 
प्रमुख धारणा है कि व्यवित व्यक्ति में अन्तर होता है। एक-सी समस्याएँ होने 
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घर भी दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं । सदस्य अपने-अपने दृष्टिकोण से कार्यक्रमों 
से लाभ उठाते हैं । अतः कार्यकर्ता समूह पर तो अवश्य ध्यान रखे परन्तु व्यक्ति 
को भी महत्त्व देता रहें, क्योंकि कार्यक्रम का उद्देदय सभी सदस्यों को लाभ 
पहुँचाना है । कार्यकर्ता कों अपना ध्यात सभी सदस्यों पर समान रूप से रखना 
चाहिए । अगर आवश्यक हो तो वह किसी सदस्य की समूह से बाहर भी सहा- 
यता कर सकता है। परन्तु समूह द्वारा व्यक्ति-विशेष की सहायता करने में वह 
निपुण अवश्य हो । 

अतः स्पष्ट है कि. व्यक्ति की सहायता समूह के माव्यम से की जाती है और 
कार्यकर्ता की सफलता व्यक्ति को सहायता प्रदान करने में है । 

4. सामूहिक क्रियाओं के अतिरिक्त या बाहर व्यक्ति को समझने तया सहा- 
यता करने की निधुणता--सामाजिक सामूहिक कार्य में व्यक्ति की सहायता न केवल 
समूह के माज्यम से की जाती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर विश्येष सहायता 
भी प्रदान की जाती है। कार्यकर्ता वैयक्तीकरण द्वारा व्यक्ति-विज्येष की समस्याओं 
का अध्ययन करता है और सम्‌ह-अनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए समूह 
से बाहर भी सहायता करता है । 

5. सम्दर्भित करने को निपुणता ([२८(८:८४।)--समूह विभिन्‍न समस्याओं 
का सामना करता है । सदस्यों की भिन्‍न-भिन्‍न समस्याएँ होती हैं. जिनका समा- 
धान कार्यकर्ता पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। अतः वह किसी भी संस्था या 
व्यक्ति को उस विशेष समस्या के लिए संदर्भित कर देता है । अतः उसमें इतनी 
कुशलता होनी चाहिए कि वह समूह के सभी सदस्यों की समस्याओं का निदान 
कर सके और उसके अनुकूल उन्हें सन्दर्भित कर सके । 

(व) भावनाओं के संचार की निपुणता--दूसरों से सम्बद्धता स्थापित करने 
की मालव की सावैभौमिक सम्प्रेरणा है । यह सम्बद्धता तभी वास्तविक रूप लेती 
है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान 
हो, क्रियायें सम्पन्त हो, निर्णय लिये जाँय, सहमति तथा असहमति हो एवं संबंध 
का कोई न कोई रूप प्रकट हो । इन सभी कूत्यों सें भावनाओं की विशेष भूमिका 
होती है । अतः यदि किसी स्थिति के विधय में दूसरे को बतलाना हैं तो उससे 
सम्बन्धित भावनायें भी स्पष्ट करनी होती है । संचार-प्रक्रिया के आधार पर ही 
सम्बन्ध स्थापित होते हैं । सामूहिक कार्यकर्ता के लिए अपनी भावनाओं पर 
नियंत्रण रखने तथा समूह को भावनाओं को समझने एवं लाभकारी उपयोग 
करने की निपुणता आवश्यक होती है । 

]. कार्यकर्ता को अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रण रखने तथा उपयोग 
करने को निपुणता--कार्यक्रम के अन्तगंत बहुत-सी परिस्थितियाँ आती हैं. जहाँ 


234 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


पर कार्यकर्ता को अपनी भावनाओं एवं इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है ॥ 
यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो असामक्लस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 
अतः सामूहिक कार्यकर्ता में आत्म नियन्त्रण की क्षमता होनी चाहिये । ऐसी परि- 
स्थितियाँ नहीं आनी चाहिये जहाँ पर वह स्वयं अपनी ही भावनाओं और अभि- 
प्रेरणाओं से घिर जाय और समूह को उपेक्षित कर दे। लेकिन अपनी भावनाओं 
पर नियन्त्रण वह तभी कर सकता है जब उनकी उपस्थिति का उसे एहसास हो । 
भावनाओं के दो पक्ष होते हैं--सकारात्मक तथा नकारात्मक | छेकिन बिरले ही 
कोई विशुद्ध रूप में इन भावनाओं का अनुभव करता है। दोनों ही रूप सम्मिलित 
रूप से बने रहते हैं । केवल उनकी प्रभावपूर्णता में अन्तर आता जाता है। कभी 
सकारात्मक भावता का प्रभाव बढ़ जाता है और कभी नकारात्मक भावना प्रभाव- 
कारी हो जाती है । यदि इन पक्षों में से किसी पक्ष को अस्वीकार करते हैं तो 
इसका तात्पर्य हम वास्तविकता को नहीं मानते हैं । अतः यदि कार्यकर्ता अपनी 
भावनाओं का समूह के साथ सम्बन्धों में रचनात्मक उपयोग करना चाहता है तो: 
उसे अपनी भावनाओं का सामना करता होगा, समझना होगा त्तथा स्वीकार 
करना होगा । 

यद्यपि भावनाओं को स्पष्ट करने में शब्द. महत्त्वपूर्ण होते हैं लेकिन उस 
व्यक्ति की भावभंगिमा, मुखाकृति, बात करने का ढंग तथा संवेग अति महत्त्व- 
पूर्ण होते हैं। अतः कार्यकर्ता को अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण तथा उचित अवसर 
पर स्पष्ट करने को ही निपुण होना चाहिये बल्कि उसे अपने शारीरिक एवं 
ग्रावहारिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए । 

सामा जिक साम्‌हिक कार में संचार-प्रक्रिया ( 0०ए्रणएणं०क्षाणा शि०- 
७८७७ ) के प्रारम्भ करने का उत्तरदायित्व कार्यकर्ता पर होता है । अतः उसे यहाँ 
पर सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझने तथा समूह-सदस्यों को समझने की 
संवेदना आवश्यक होती है । उसे झव्दों और क्रियाओं के अर्थों को समझने की 
कला अवश्य आनी चाहिये । क्योंकि प्रारम्भ में समूह के सदस्य जो कहते हैं वह 
उनका वास्तविक मतलब नहीं होता है। अतः कार्यकर्ता को इस अन्तर को 
समझने की योग्यता अवश्य विकसित करनी चाहिये । 

कार्यकर्ता की दूसरी अनुभूति प्राप्त करने की निपुणता आवश्यक निपुणताओं में 
से एक है । शायद यह समाज-कार्य के विकास में सबसे महान्‌ कारक रहा होगा, 
क्योंकि जब तक मनुष्य सेवार्थी के अनुरूप अनुभव नहीं करेगा वे सहायता लेने 
के लिए तैयार नहीं होंगे । अतः कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह समूह 
के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखे । वह इस बात का भी प्रयत्न करता है 
कि समूह के सदस्य उसकी भावनाओं को समझे । वह अपने अनुभवों को समूह के 
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समक्ष रखता है और यदि वे स्त्रीकृत नहीं होते हैं तो उन पर नियंत्रण रखने की 
क्षमता रखता है । 

2. समूह-सदस्यों को भावनाओं को समझने तथा उनसे निपटने को नियु- 
णता--कार्यकर्ता के लिए समूह की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना 
ही पर्याप्त नहीं है और न ही सदस्यों को भावनाओं के प्रत्युत्तर सहायक 
होते हैं, जबकि सदस्यों को इन भावनाओं को समझने तथा उनके प्रति 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए न प्रोत्साहित किया जाय। सदस्यों की 
सकारात्मक भावनायें तो मौखिक रूप से व्यय हो जाती है परन्तु समस्‍्याग्रस्त 
भावनायें तोड़-मरोड़ कर अव्यक्त अमौखिक तरीके से व्यक्त होती है । कार्यकर्ता 
के लिए सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि वह सदस्यों को इन सकारात्मक 
भावनाओं को अनुभव करने तथा विकास के लिए उचित अवसर पर उपयोग 
करने की सलाह दें । इस प्रकार की सहायता से सदस्य समूह को अपना समूह 
समझने छगते हैं और विकास-कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं । लेकिन 
कार्यकर्ता के लिए यह भो उतना ही आवश्यक है. कि वह नकारात्मक भावनाओं 
को उतना ही महत्त्व दें। नकारात्मक भावनायों प्रायः संस्था की नोति, संरचना 
के प्रति अथवा सदस्यों में आपस के विरोधाभास के कारण, अथवा कार्यक्रम के 
प्रति निराशा, नये अनुभवों में कठिताई या कार्यकर्ता से शिकायत के कारण ब्यक्त 
होती है । परन्तु ये भावनायें सदैव शब्दों के माध्यम से या उम्रात्मक व्यवहार 
द्वारा ही नहीं प्रगट होती है बल्कि सदस्य अनुपस्थित रहकर कार्यक्रमों में भाग न 
लेकर अथवा उसे उदासीनता दिखल्ाकर स्पष्ट करते हैं । अतः कार्यकर्ता को इन 
व्यवहारों को समझने तथा उनके अर्थ का विइलेषण करने की निपुणता अवश्य 
होनी चाहिए तभी समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है । 

3. सामूहिक भावनाओं के संचार की निपुणता--कार्यकर्ता को अपनी 
भावनाओं के साथ ही साथ समूह की भी भावनाओं का ज्ञान होना चाहिए और 
उसे रचनात्मक रूप से उनका उपयोग करने में निपुण होना चाहिए | बह समूह 
को अपनी भावनाओं को समझने, स्वीकार करने तथा व्यक्त करने में सहायता 
करता हैं । समूह की भावनाओं के प्रति केवल संवेदनशील होना पर्याप्त नहीं है, 
बल्कि उसे भावनाओं को व्यक्त करने में भी सह्दायता करनी चाहिए और उन 
पर नियन्त्रण इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे सम्‌ह-सदस्यथ नियन्त्रण का 
अनुभव न करें । 

समूह की भावनाओं के दो पक्ष हो सकते हैं--या तो अति सकारात्मक या 
अति उम्र कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह सकारात्मक भाव को अधिक 
व्यक्त करने का अवसर दे, जिससे विक्रास हो तथा आत्म-दृढ़ता विकसित हो । 
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उदाहरण के लिए--किसी परियोजना के पूरा होने में विभिन्‍न सदस्यों ने भाग 
लिया है, एक-दूसरे को प्रोत्साहित किया है, एक साथ कार्य किया है, पारस्परिक 
समस्याओं को सुलझाने में भाग लिया हैं। यह्‌ कार्यक्रम का रचनात्मक पहलू 
है तथा भावनाओं का सकारात्मक रूप है । कार्यकर्ता इन भावनाओं एवं संवेगों 
को मान्यता देता है तथा सदस्यों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए 
प्रोत्साहित करता है, उनमें अनुभवों को दृढ़ करता है और इस अकार पूरे समूह 
का विकास करता है । 


(स) वर्तमान वास्तविकता के उपयोग की निपुणता--सामूहिक कार्यकर्ता में 
यह निपुणता होनी चाहिए कि वह सदस्यों को वास्तविक स्थिति से अवगत करा 
सके तथा उसके अनुरूप चलने के लिए निर्देश दे सके । उदाहरण के लिए--समूह 
संस्था से यदि ऐसी सहायता चाहता है जो वर्तमान समय में सम्भव नहीं है तो 
कार्यकर्ता का यह क्ंव्य है कि समूह की ऐसी माँग को रोक सके और समूह की 
इच्छा को भी कुण्ठित न होने दे । इस भूमिका के निष्पादन के लिए कार्यकर्ता 
में निम्न निपुणतायें होनी चाहिये-- 


. सामूहिक रुचि का उद्देद्यीय क्रियाओं के लिए उपयोग करने की निपु- 
जता--कार्यकर्ता को चाहिए कि समूंह की रुचियों को जान लेने के पश्चात्‌ 
उनको इस प्रकार से निर्देशित करे जिससे कार्यक्रमों की पूर्ति हो और उसी के 
अनुरूप क्रियाएँ सम्पन्त हों । रुचियों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता यद्यपि सभी 
सदस्परों को होती है परस्तु समूह की रुचि सर्वोपरि है । कार्यकर्ता सदस्यों की 
रुचियों को समूह की रुचि में परिवर्तित करता है। परन्तु वह यह भी ध्यान 
रखता है कि किसी भी सदस्य की इच्छा कृण्ठित न होने पायें | वह समूह के 
कार्यक्रमों को समूह की रुचि के अनुसार क्रियान्वित करता है | वह समूह-विकास 
के स्तर को समझने में निपुण होता है। विकास की क्या स्थिति है, समूह क्या 
चाहता है तथा समूह में किस प्रकार परिवर्तन छाया जा सकता है, यह कार्यकर्ता 
को ज्ञात होना आवश्यक होता है। उस्ते समूह के विचारों को व्यक्त करने, 
उद्देश्यों को निर्मित करने और तात्कालिक़ उद्देश्यों को स्पष्ट करने में निपुण 
होना चाहिए । 

2. समूह को उत्तरदायों निर्णय लेने में सहायता देने की निपुणता--समूह- 
सदस्यों के व्यवहार एवं मनोवृत्तियाँ भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। उनको एकाएक 
परिवर्तित नहीं किया जा सकता । इस कारय॑ के लिए कार्यकर्ता में एक विशेष 
प्रकार की निपुणता की आवश्यकता होती हैं। वह सबसे पहले सभी सदस्यों की 
मनोवृत्तियों का विदलेषण एवं स्पष्टीकरण करता है। जिस वस्तु या स्थिति 
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पर निर्णय लेना होता है बह उसके सभी पक्षों को स्पष्ट करता है और उससे 
प्रभावित होने वाली परिस्थितियों से सदस्यों को अवगत कराता है। अपनी 
बुद्धि, ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वह यह जानने का प्रयास करता है कि 
समूह में उस स्थिति के विषय में विभिन्‍नताए तो नहीं हैं । यदि ऐसी स्थिति 
होती है तो वह तुरन्त उसे दूर करने का प्रयास करता है। वह ऐसी परिस्थि- 
तियाँ उत्पन्न करता है जिसमें समूह-सदस्य एकमत होकर निर्णय ले सकते हैं । 
यद्यपि निर्णय के सन्दर्भ में वह प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त को महत्त्व देता है, परन्तु 
एकमत होने पर विशेष जोर देता है । 

(व) समूह-सम्बन्धों को उत्तेजित करने तथा उनके उपयोग करने की निपु- 
णता---समाज-कार्य में सम्बन्ध ऐसा सम्बोधन है जिसका विश्लेष महत्त्व है । समस्त 
कार्यक्रमों की सफलता व असफलता सम्बन्ध पर ही निश्चित होती हैँ । सदस्यों के 
बीच सम्बन्ध अवश्य मधुर होने चाहिये , क्योंकि समूह अनेक लछोगों के मिलने से बनता 
है । अतः कार्यकर्ता में इन सम्बन्धों को समझने की निपुणता होनी चाहिये । 
साथ ही साथ यदि कोई अन्तर उत्पन्न हो गया है तो वह समूह को सही दिशा 
में निर्देशित कर सके। उसे समूदू-सम्बन्धों को उत्तेजित करने तथा उसके 
माध्यम से रुक्ष्य प्राप्त करने में भी निपुण होना आवश्यक है । इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता में निम्न निपुणतायें आवश्यक होती हैं :--- 

. सामूहिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों के उपयोग को 
कुशलता--कार्यकर्ता को समूह के लिए कार्यक्रम इस प्रकार से नियोजित करना 
चाहिए जिससे समूह-सदस्य अपने अनुभवों को प्रगाढ़ एवं उच्च बना सके । वह 
उन कार्यक्रमों का चयन करे जिससे सदस्यों का शारीरिक एवं मानसिक विकास 
सम्भव हो तथा संवेगों को अभिव्यक्तित समूहु-क्रियाओं द्वारा हो। ऐसी क्रियायें 
हों जिससे प्रेम, सौहार्द, भिन्‍नतायें एवं मनोभावों को व्यक्त करने का अवसर 
प्राप्त हो । सामूहिक कार्यकर्ता को कार्यक्रम चलाने के लछिए एक कलाकार जैसा 
होना चाहिए । एक अच्छे सलाहकार की भाँति वह उन यनन्‍्त्रों तथा विषयों से 
पूर्ण अवगत हो जिससे वह काय॑ करता है । कार्यक्रम में समूह-सदस्यों की आव- 
इयकताओं एवं रुचियों को पूरा करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिये । 

जन-रुमूहु के सदस्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो क्रियाओं की एक 
लम्बी सूची तैयार करते हैं परन्तु कभी-कभी ये क्रियायें वास्तविक रूप से परे. 
होती हैं या उद्देश्य से उनका नाममात्र का सम्बन्ध होता है। प्रभावकारी सदस्य 
क्रियाओं को निश्चित क रने में अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं । ऐसी स्थिति 
में कार्यकर्ता के छिए आवश्यक हो जाता है कि उन्हीं क्रियाओं को सम्पन्न कराने 
में अपनी योग्यता का परिचय दे जो समूह के हित में हो । 
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2. सदस्यों को अन्तनिहित शक्तियों को समझने तथा उनके उपयोग करने 
की निपुणता--समूह के प्रत्येक सदस्य में विकास के लिए क्षमतायें होती हैं । यदि 
बाह्य पर्यावरण इन क्षमताओं के प्रगटन का अवसर देता हैं तो उसका व्यक्तित्व 
विकसित होता है और नयी योग्यतायें आती हैं। कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व 
होता है कि वह इन क्षमताओं के लिए बाह्यीकृत के लिए अवसरों की खोज करे 
तथा समयानुसार सदस्यों को भूमिका ग्रहण के लिए प्रोत्साहित करे । 


अध्याय 
सामाजिक सामूहिक कार्य में समूह 


सामाजिक सामूहिक कार्य-प्रणाली समूह के माध्यम से सेवाथियों को 
सेवा प्रदान करती है । सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता तथा संस्था दोनों के लिए 
समूह एक आवश्यक साधन तथा यंत्र होता है, जिसको उपयोग में ल्वकर वे अपने- 
अपने उद्देद्यों को प्राप्त करते हैं । सामाजिक संस्था के अन्तर्गत अनेक समूह होते 
हैं जो सामाजिक साम्‌हिक कार्य-प्रणाली का उपयोग अपनी कार्य॑-पद्धति में करते 
हैं । कार्यकर्ता के लिए इन समूहों का ज्ञान आवश्यक होता है । कुछ समूह तो 
स्थायी रूप से संस्था के अंग होते हैं तथा कुछ अस्थायी रूप से संगठित किये 
जाते हैं । कुछ सम्‌ह आकार में काफी छोटे होते हैं, उनकी सदस्य-संख्या सात- 
आठ या बारह होती है; तथा दूसरे आकार में बड़े होते हैं, उनके सदस्यों की 
संख्या पचास तक भी होती हैं। कुछ समूह बहुत संगठित होते हैं, उनके तौर- 
तरीके तथा नियम निश्चित होते हैं तथा दूसरे इतने संगठित नहों होते एवं उनका 
संगठन औपचारिकता पर ज्यादा निर्भर रहता है । कुछ समूहों के कार्यक्रम बिल- 
कुल निद्िचत होते हैं तथा कुछ सम्‌ हों में. अधिकांश कार्यक्रम सामान्य होते हैं । 
प्रदन यह उठता है कि क्या ये सभो प्रकार के सम्‌ह सामाजिक सामूहिक कार्य के 
समूह हैं ? सामाजिक सामूहिक कार्य-प्रणाली का विकास करनेवालों ने सामूहिक 
काय॑ को एक विश्वेष प्रकार के समूहु के साथ, जिसका आकार छोटा, घनिष्ठ संबंध 
तथा जिसमें एक उम्र व योग्यता के सदस्य होते .हैं, कार्य करना बतल्यया है । उनका 
यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि लघु, घनिष्ठ, परिचयपूर्ण तथा मित्र- 
भाव पर आघारित समूह व्यक्तित्व-विकास में अधिक प्रभावकारी होते हैं । यह 
कथन सत्य है, परन्तु केवल लघु समूह ही ऐसा समूह नहीं है जिसके साथ 
सामाजिक सामहिक कार्य-प्रणाक्ली का उपयोग किया जा सकता है । 

सामाजिक संस्थाओं में उन समूहों के साथ सामूहिक कार्य के तरीके का 
डपयोग किया जा सकता है जो व्यक्तियों की मान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के 
लिए संगठित किये जाते हैं और वे इस प्रकार से संगठित होते हैं जिससे उनके 
सदस्य अपने उत्तरदायित्व को अधिकाधिक स्वीकार करते हैं तथा उत्तरदायित्व 
यूरा करने के लिए मानसिक, सांवेगिक तथा शारीरिक रूप से तत्पर होते हैं । 
सामाजिक सामूहिक कार्य केवल समूह की विशेषताओं पर ही निर्भर नहीं होता 
है, कार्यकर्ता तथा संस्था भी अवश्यक कारक हैं.। प्रारम्भिक अवस्था में समूह 
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के लिए संगठन बहुत ही सरक तथा औपचारिक होना चाहिए। समूह की 
संरचना सदस्यों की आवश्यकताओं तथा रुचियों पर आधारित होनी चाहिए 
तभी वे समूह के साथ अपनापन महसूस करेंगे तथा कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम 
समझेंगे । धीरे-धीरे संगठन जदिल होता जायेगा तथा सामूहिक कार्य-प्रणाली का 
उपयोग बढ़ता जायेगा । कार्यकर्ता प्रारंभिक अवस्था में समूह-सदस्यों को केबल 
मनोवैज्ञानिक आधार पर समूह को समझने में सहायता करता है । मुख्य रूप से 
यदि संस्था तथा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य समूह को आत्म-कार्यात्मक (36 
09०४८) बनने में सहायता करना है तो सामाजिक सामूहिक कार्य॑-प्रणाली 
का उपयोग किया जाता है । 
सामाजिक सामूहिक कार्य के समूह की विशेषताएँ 

सामूहिक कार्य में समूह को उसकी विशेषताओं के आधार पर भलीभाँति 
समझ सकते हैं । समूह की निम्न विश्येषताएँ हैं :-- 


(3) समूह आकार में छोटा होना चाहिए जिससे समूह-सदस्य एक-दूसरे को 
अलीभाँति समझ सकें तथा सामूहिक कार्य-प्रणाली में अपनी भूमिका 
समझने तथा पूरी करने में समर्थ हो सकों। समूह इतना छोटा हो जिससे 
सामूहिक कार्यकर्ता सदस्यों को व्यक्ति के रूप में समझ सकें और सदस्य 
भी कार्यकर्ता को पूर्णरूपेण जान सकें । अब प्रइन यह उठता है कि समूह 
को कितना लघु होना चाहिए ? इसका उत्तर कार्य-स्थिति पर निर्भर 
होता है । सदस्यों की मतोसामाजिक विशेषताएँ भी समूह के आकार 
को निश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ व्यक्तियों को 
तो चार या पाँच सदस्यों के समूह में वास्तविक रूप से भाग लेने में 
कठिनाई महसूस होती है, परन्तु 45 या 20 सदस्यों के समूह में वे भछी 
प्रकार से प्रभावात्मक तथा कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं और 
अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल होते हैं। दूसरी तरफ कुछ 
व्यक्ति इतने बड़े समूहों के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते हैं तथा 
समूह में अपनापन नहीं जोड़ सकते हैं। वे छोटे समूह में क्रियात्मक 
अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तैथा मानसिक एवं सांवेगिक सुरक्षा 
का अनुभव करते हैं । इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता की कार्यात्मक शक्तियों में 
अन्तर होता है । उनमें अनुभव, ज्ञान, निणपुता तथा प्रविधियों में अन्तर 
होता है । जो कार्यकर्ता अधिक अनुभवी एवं कुशल होता है वह अधिक बंड़े 
समूह के साथ भी कार्य कर सकता है परन्तु एक नया कार्यकर्ता इस स्थिति 
में कार्य नहीं कर सकता । उसके लिए छोटा सम्‌ह् अधिक उपयुक्त होता 


सामाजिक सामूहिक कार में समूह : 24 


है । अतः समूह का आकार इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर निश्चित 
करना चाहिए। 

(2) सामूहिक कार्या के समूह में घनिष्ठता का होना अनिवार्य समझा जाता है। 
समूह सदस्यों में एक निद्चिचत शर्त अवश्य होनी चाहिए जिससे वे एक 
निश्चित समय के लिए एक साथ बंधे रहें । अर्थात्‌ समूह के कार्य करने 
की अवधि अवध्य ही निश्चित हो, क्रियाओं की रूपरेखा का विवरण हो 
तथा नवीन व विभिन्‍न ज्ञान प्राप्त करने की स्थितियों का स्पष्टीकरण हो। 
जिस कार्य के लिए समूह संगठित हुआ है उसका स्पष्ट अर्थ सदस्यों को 
मालूम होना चाहिए | चाहे उद्देश्य किसी समस्या के निवारण के लिए 
हो अथवा नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए हो, अवधि अवष्य ही निक्चित 
होनी चाहिए । 

(3) सामाजिक सामूहिक कार्य-समूह में कुछ औपचारिक अथवा अनौपचारिक 
संगठन अवश्य हो जिससे सदस्य उद्देक्ष्यों तथा कतंब्यों के पालन में एक 
मत हो सकें तथा प्रणालीबद्ध नियम के आधार पर काय्य॑ कर सकें । इसके 
साथ ही साथ संगठन सामूहिक निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने 
के लिए भी आवश्यक होता है । यदि समूह-सदस्य उत्तरदायित्व चाहते हैं, 
इसके लिए समर्थ हैं और अपनापन महसूस करते हैं. तो वह समूह सामूहिक 
समूह होता है । 

(4) समूह में सदस्यों के प्रवेश व चयन की एक निश्चित पद्धति होती है । समूह- 
सदस्य इन शर्तों को मानते हैं जिसके कारण सामाजिक नियंत्रण को उत्पत्ति 
होती है तथा समूह अपने आचरण के उत्तरदायित्व को ग्रहण करता है 
आर्थात्‌ समूह पर सबंमान्य नियंत्रण छगता है जिसको वे दबाव नहीं मानते । 
प्रवेश-नियमों तथा कानूनों का निर्धारण संस्था की सहायता व अनुमति से 
होना चाहिए तथा संस्था की नीतियों का ध्यान रखना चाहिए। समूह की 
सीमाएँ अवश्य निश्चित होनी चाहिए तथा उन सीमाओं से सदस्य भछी- 
भाँति परिचित होने चाहिए । 

(5) सामाजिक सामूहिक कार्य में समूह संस्था तथा कार्यकर्ता को स्वीकार करने 
के लिए योग्य तथा इच्छुक हो । समूह-सदस्य ऐसे कार्यकर्ता की अनिवायंता 
को स्वीकार करते हैं जो संस्था के साथ कार्य करने के लिए स्वतः इच्छुक हों 
और इन आदश्यक घटकों के साथ सहयोग तथा सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए तैयार हों । इस सम्बन्ध के आधार पर वे संस्था के दीघ॑ उद्देश्यों का 
समथंन प्रदान करते हैं तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं 
संस्था ही वास्तव में समूह को कार्य करने की पृष्ठभूमि तथा पर्यावरण प्रदान 
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करती है जिसके अन्तर्गत वह अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करती है इसका 

यह तात्पयं नहों है कि समूह को अपना कार्यक्रम तथा क्रियाएँ संस्था की 

इमारत में ही करनी चाहिए । परन्तु वह इतनी दूर भी न हो जिससे संस्था 

को कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में कठिनाई हो । समूह को संस्था के 

निकट ही रहना चाहिए तथा कार्य करना चाहिए । 

सामाजिक सामूहिक कार्य के समूहों के ऊपर वर्णित विशेषताएँ एक दूसरे से 
अन्तःसम्बन्धित हैं । किसी भी विशेषता को अलग करके नहीं देखा जा सकता है । 
दे एक सम्पूर्ण में कार्य करती हैं, न कि अलग-अलग । समूह के साथ सामूहिक कार्य॑ 
प्रणाछी किसी निश्चित नियम या कानून के आधार पर कार्य नहीं करती । उनमें 
समयानुसार परिवतंन होते रहते हैं । समूह की प्रकृति तथा स्थिति, जिसमें वह 
कार्य करता है, बहुत कुछ सामूहिक कार्य-प्रणाल्ली के तत्त्वों के उपयोग को निश्चित 
करती हैं । अर्थात्‌ समूह में सामूहिक कार्यकर्ता की निषुणता उराकी योग्यता, कार्य- 
स्थिति तथा सामुदायिक पर्यावरण पर निर्भर होता है ! 





विकास की इकाई के रूप में समूह का ज्ञान 

समूहों तथा व्यक्तियों में अन्तर होता है । व्यक्ति तथा समूह एक दूसरें से 
भिनन्‍न होते हैं । व्यक्तियों से समूह का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक 
दूसरे से भिन्‍न होता है । परन्तु वे एक दूसरे से सम्बन्धित भी होते हैं और एक 
साथ कार्य करते हैं । समूह में वैयक्तिक व्यक्तित्व की जटिलता पायी जाती हैँ । 
इनकी उपस्थिति में वह कार्य करता है जब कई व्यक्ति एक साथ कार्य करने के 
लिए समूह का निर्माण करते हैं तो इस एकत्रता का क्या तात्पय॑ होता है, इसको 
जानना आवश्यक होता है । साधारण रूप में समूह अति जटिल संगठन है जिसमें 
परिवर्तन तथा विकास इसलिए होता है व्यक्ति व समूह में निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता है । 

आकस्मिक निरीक्षक समूह की केवल बाह्य विशेषताओं को जान सकता 
है । उदाहरण के लिए वह संख्या, औसत, उम्र तथा शारीरिक बनावट आदि का 
वर्णन कर सकता है | वह कार्य करने की स्थिति से अवगत हो सकता है, सदस्यों 
की स्थिति तथा उनकी एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया को जान सकता है । सारांश 
में बह यह जान सकता है कि समूह किस प्रकार और क्या क्रियाएं करता है । 
यद्यपि वे बातें जानना रुचिकर है तथा अन्य बातें जानने का पथ निर्धारित करती 
हैं । परन्तु वे समूह से सम्बन्धित अधिक ज्ञान प्रदान नहीं करती हैं । 

समूह की गतिशील विज्ञेपताओं को जानना यद्यपि कठिन है परच्चु दूसरी 
तरफ आवश्यक, भी है । समूह-विकास के इन कारकों को कार्यकर्ता के लिए जानना 


सामाजिक सामूहिक कार्य में समूह : 243 


आवश्यक होता है जिससे वह अपनी भूमिका का मूल्यांकन उचित प्रकार से कर 
सके तथा समूहु-सदस्पों का विकासात्मक इकाई के रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकेः। 
उसके लिए यह जानना आवद्यक होता हैं कि किन-किन कारणों से समूह-सदस्य 
सम्‌ह को चाहते हैं, समूह का क्या उपयोग करते हैं, सामूहिक काय॑ में किस 
सीमा तक भाग लेते हैं, समूह के विपय में व्यक्ति क्या कहते हैं तथा वे अपनी 
मनोवृत्ति को किस प्रकार प्रकट करते हैं । कार्यकर्ता को स्वीकृति व अन्तरों को 
जानना चाहिए तथा सदस्यों की स्थिति से अवगत होना चाहिए । कुछ सदस्य 
समूह के जीवन के लिए आदइ्यक तथा आधार होते हैं तथा दूसरे कम आवश्यक 
होते हैं, कुछ दूसरों से सम्बन्ध स्थापित करने को कम क्षमता रखते हैं तथा 
सम्बन्धों के विकास में सहायता चाहते हैं; कुछ अधिक अवसर चाहते हैं तथा उन्हें 
दूसरों को अवसर देने की इच्छा रहती है, कुछ अनावश्यक रूप से कार्यकर्ता की 
सहायता चाहते हैं । इन सभी बातों का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता 
है । सदस्यों को समूह-स्त्रीकृति के लिए उन्हीं बातों को मानना चाहिए जो समूह 
के लिए हितकर हैं तथा जिन्हें समूह मान्यता प्रदान करता है । यदि वे ऐसा नहीं 
करते तो समूह की शक्ति में अन्तर आयेगा और अन्ततोगत्वा ऐसे सदस्यों को 
बह अस्वीकृत कर देगा । 












कार्यकर्ता को समूह से अवगत होने के लिए व्यक्तियों (सदस्यों) के अन्तः- 
सम्बन्धों का ज्ञान आवश्यक होता है । अन्तब्य॑क्तिगत सम्बन्धों के गुण एवं उसकी 
विशेषताएँ समूह के लिए आवश्यक नियम एवं आधार प्रस्तुत करती हैं जिनसे 
बह बँधा होता है । कार्यकर्ता समूह की रुचि एवं उद्देश्य के प्रत्यय को समझने 
का प्रयास करता है। उसके लिए समूह के उद्देश्य, जैसे समूह द्वारा परिभाषित 
होते हैं, जानना आवश्यक होता है तथा उसको जानने के लिए वह भरसक प्रयत्न 
करता है । वह समूह के प्रवेश तथा निष्कासन के नियमों से परिचित होता है । 
सामूहिक चेतना के स्तरों का ज्ञान उसके लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इनमें 
साधारण से जटिल की ओर प्रवाह होता हैं। एकता, शक्ति, कार्य करने की 
क्षमता, मनोबल तथा ज्ञान-स्तर का अध्ययन करना कार्यकर्ता के लिए आवश्यक 
होता है । समूह के प्रकार तथा संगठन की विज्ञेषता तथा उसके नियम, निर्णय 
करने की विधि एवं कार्यान्वयन की शर्तें आदि बातों का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए 
आवश्यक होता है । 


समूह, जिससे कार्यकर्ता सम्बन्धित होता है, के अतिरिक्त अन्य समूह उस 
संस्था के अन्तर्गत तथा बाहर कार्यरत द्वोते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्यों का 
सम्पर्क अन्य विशेष सामाजिक संगठनों से भी होता हैं ॥ इन सभी बातों एवं 
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कारकों का प्रभाव सम्पूर्ण समूह पर पड़ता है । संस्था में समूहों का एक दूसरे से 
सम्बन्ध तथा समुदाय में उनकी स्थिति महत्वपूर्ण होतों है क्योंकि बहुत से सदस्य 
कई भूमिकाएं निभाते हैं तथा उनके सम्बन्धों में विभिन्‍नता होती है । कार्यकर्ता 
भी यह जानने में रुचि रखता है कि समूह किस गति से विकास कर रहा है, 
मजबूत एवं शक्तिशाली हो रहा है या उसमें विघटन हो रहा है । इस विघटन 
एवं संगठन की प्रक्रिया को एक निश्चित अवधि के अध्ययन से पश्चात्‌ ही समझा 
जा सकता है। कार्यकर्ता इसको जानने का प्रयास करता रहता है । वह यह भी 
जानना चाहता है कि समूह उसकी उपस्थिति को कैसा अनुभव कर रहे हैं । वह 
समूह के रुचिकर कार्यक्रमों से अवगत होता है तथा उसकी अन्य विशेषताओं का 
धीरे-धीरे ज्ञान प्राप्त करता है। वह समूह की शक्तियों, क्षमताओं तथा कमियों 
का भी ध्यान रखता है । 

सामूहिक कार्य में समूह के अध्ययन के लिए बहुत से प्रइनों का उत्तर 
ढूंढ़ना आवश्यक होता है । नीचे कुछ प्रदन दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर कार्य- 
कर्ता के लिए समूह को समझने में काफी सहायता प्रदान करेगा । 


समूह के अध्ययन के लिए एक निर्देशिका 
ट्रेकरः ने समूह को समझने के लिए एक निर्देशिका का निर्माण किया है + 
उसका विवरण हम निम्न प्रकार दे रहे हैं-- 
(अ) समूह का इतिहास 
() समूह ने कब कार्य करना प्रारम्भ किया ? 
(2) किसलिए, किसके द्वारा तथा किन कारणों से समूह का प्रारंभ किया गया है 
(3) भूतकाल में किन संस्थाओं ने समूह के साथ कार्य किया ? 
(4) यह किस प्रकार का समूह है--कल्याणकारी समूह, कक्षा, वलब या अन्य 
प्रकार का 
(ब) समूह को विशेषताएं 
() सदस्यों की आयु की सीमा क्‍या है ? 
(2) समूह सदस्यों का लिग क्‍या है ? 
(3) सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है अथवा वे किस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ? 
(4) समूह सदस्य किस प्रकार समय का उपयोग करते हैं--स्कूल में, काम में 
या अन्य किसी प्रकार से ? 
(5) वर्तमान समय में उसका संगठन किस प्रकार का है? 





. ट्रेकर, एच० वी० , सोशल ग्रुपवर्क प्रिन्सिपल्स ऐन्‍्ड प्रैकिट्सेज, ऐसो सिएशन 
प्रेस, न्यूयाक॑, !955, पृ० 89-92, 
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(6) सदस्यों में सम्बन्धों की क्या विशेषताएं हैं ? 
(7) समूह क्या कोई प्रमुख छोठा समूह भी रखता है ? 
(8) समूह में सामाजिक नियल्त्रण प्रक्रिया का क्या कोई प्रमाण है ? 
(9) संस्था और समुदाय में समूह की बया स्थिति है ? 
(0) समूह का भूतकालीन अनुभव क्‍या रहा है तथा समूह-सदस्य किस प्रकार 
इसका मूल्यांकन करते हैं ? 
() क्‍या समूह-सदस्यों में भाग लेने में समानता एवं सन्तुलन हैं ? 
(2) समूह विकास कर रहा है या विघटित हो रहा है ? 
(3) समृह किस प्रकार नये सदस्यों का प्रवेश करता है ? 
(4) समूह किस प्रकार अपने कार्यक्रम व व्यवसाय को चलाता है ? 
(स) समूह में व्यक्ति 


(।) प्रत्येक सदस्य की उम्र, लिंग, प्रजाति तथा शिक्षात्मक पृष्ठभूमि क्या है ? 

(2) समूह में व्यक्ति का क्‍या स्थान है? रुस्था में क्‍या स्थान है? तथा 
समुदाय में क्या स्थिति है ? 

(3) व्यक्ति किस प्रकार अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करता है ? उसके 
मित्र कौन-कौन से हैं ? किन व्यक्तियों के साथ आसानी से, वह भाग 
लेता है । 

(4) व्यक्ति की रुचियाँ तथा योग्यताएँ क्या हैं ? 

(5) समूहों में व्यक्ति का पूर्व-अनुभव कैसा रहा है ? 

(6) किस प्रकार के घर से तथा सामुदायिक वातावरण से वह आया है ? 

(7) समूह की क्रियाओं में किस सीमा तक सदस्य भाग ले रहा है? 

(8) समूह के कार्यों में कितना उत्तरदायित्व ग्रहण करता है तथा प्रोत्साहन 
देता है ? 

(9) बह व्यक्ति में कोई स्थान ( $:800$ ) ग्रहण करता है, क्‍या चेयरमैन या 
अन्य उत्तरदायित्व ग्रहण करता है ? 

(0) व्यक्ति किन अन्य संस्था और समुदाय के समूहों में सक्रिय है ? 
(द) समूह-कार्यकर्ता सम्बन्ध 

() बतंमान कार्यकर्ता से पहले समूह के कार्यकर्ता कौन-कौन थे तथा उनका 
समूह से कैसा सम्बन्ध था ? सम्‌ह-सदस्य उनके विषय में क्या कहते हैं ? 

(2) बतंमान कार्यकर्ता का समूह से कैसा सम्बन्ध है ? समूह कार्यकर्ता से क्या 
अभिलाषा रखता है ? 

(3) कार्यकर्ता का वतंमान सम्बन्ध सदस्यों के साथ कैसा है ? 
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(4) वर्तमान कार्यकर्ता अपनी भूमिका को किस प्रकार समूह के साथ परिभाषित 
करता है ? 
(5) अन्य कार्यकर्ताओं का उपयोग समूह किस प्रकार करेगा--साथन के रूप 
में या कार्यक्रम में सहायक सामग्री के रूप में ? 
(य) कार्यक्रम 
([) कार्यक्रम के तरीके में समूह ने क्या किया है तथा वर्तमान रूढ़ियाँ क्या हैं 
(2) कार्यक्रम किस प्रकार नियोजित किया गया है तथा भूतकाल में किस प्रकार 
चलाया गया हूँ? काय॑ के कार्यान्वयन का बतंमान तरीका कया है ? 
(3) कार्यक्रम किस सीमा तक समूह की आवश्यकताओं को सल्तुष्ट करने में 
समर्थ हो पा रहा हू ? 
(4) किस सीमा तक कार्यक्रम साधारण क्रियाओं से जटिल क्रियाओं की ओर 
अग्रसर हुआ है ? 
(5) समूह की आवश्यकताओं एवं रुचियों को पूरा करने के लिए क्या साधन 
तथा स्रोत उपलब्ध हैं ? 
(7) क्या संबंध संस्था के उद्देश्यों के अनुकूल है ? 
(र) व्यक्ति तथा सामूहिक उद्देश्य 
() व्यक्तियों को आवद्यकताएँ क्‍या हैं तथा समूह किस सीमा तक इनकी 
संतुष्टि कर सकता है ? 
(2) समूह के वर्तमान तथा दीघंकालीन उद्देश्य क्या हैं ? 
(3) कौन से व्यक्ति समूह तथा कार्यकर्ता से विशेष सहायता चाहते हैं ? 
(4) भूतकाल में समूह ने किस सीमा तक सफल अनुभव प्राप्त किया है ? 
(ल) समूह-विकास का स्तर 
() समूह विकास के स्तर में वर्तमान समय में समूह किस स्थान पर है ? 
सामूहिक विकास के स्तर 
समूह एक गतिशील इकाई है । इसमें परिवर्तन निरन्तर होते रहते हैं । 
कार्यकर्ता समूह-सदस्यों की इच्छाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रमों का 
आयोजन करता है जिससे वे उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं । 
अतः समूह कई स्तरों से गुजरता है। कार्यकर्ता समूह के साथ वर्तमान विकास 
के स्तर से कार्य प्रारम्भ करता है तथा समूह की इच्छाओं व योग्यताओं के मधुर 
संबंधों के साथ तीत्र गति से आगे बढ़ता है । इस सिद्धान्त के आधार पर अब यह 
प्रद्न उठता है कि हम किस प्रकार समझें कि समूह विकास के किस स्तर पर 
कार्य कर रहा है ? हम किस प्रकार जानें कि वर्तमान समय में समूह क्‍या कार्य 
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करने के लिए उपयुक्त है ? हम किस प्रकार समझें कि समूह आगे बढ़ते के लिए 
तैयार है ? कार्यकर्ता के लिए ये प्रइन॑ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं ? 

अनुभवी सामूहिक कार्यकर्ता समूह-विकास के उन कई स्तरों को नामांकित 
कर सकता है जिससे सामूहिक काय॑-समूहु गुजरता है । प्रारंभिक अवस्था में समूह 
अधिकांशतः व्यक्तियों को एकत्रित होने के गुणों का प्रदर्शन करता है, न कि समूह 
जैसे गुण का प्रद्शन। अतः इस स्तर को 'पूर्व समूह स्थिति या स्तर कह सकते 
हैं । यद्यपि इसका यह प्रमाण है कि ये व्यक्ति कुछ समय में समूह की विशेषताओं 
को ग्रहण कर लेंगे लेकिन इस स्तर पर सामूहिक चेतना ( 0700 (९०॥४००- 
४५॥९५$ ) बहुत ही निम्न होती है । व्यक्ति अपनी-अपनी बातों में रुचि लेते हैं । 
परन्तु कार्यकर्ता उन सदस्यों या व्यक्तियों में एक इच्छा ( १७४४४ ) को उत्पन्न 
करता है और यही समूह होने की प्रथम विशेषता है। जैसे-जैसे एक उद्देदय, 
एक इच्छा या एक आवश्यकता की उत्पत्ति होती है वैसे-वैसे सामूहिक भावना 
बढ़ती जाती है। बाद के स्तरों में समूह घनिष्ठ सामूहिक भावना उल्लन्त करता 
है । यह सामूहिक भावना समूह की दक्ाओं पर निर्भर होती है । जिन स्थितियों 
तथा परिस्थितियों में समूह कार्य करता है । उसी में सामूहिक भावनाएँ फूलती- 
फलती हैं। एक निश्चित अवधि के पदढ्चात्‌ अधिकांश समूह धीरे-धीरे विघटित 
हो जाते हैं । कार्यकर्ता यदि समूह के साथ स्वस्थ तरीके से कार्य करना चाहता है. ; 
तो उसको इन स्तरों का अध्ययन निरन्तर करते रहना चाहिए । समूह के जीवन 
में कार्यकर्ता एक आवश्यक अंग है । वह चेतन या अचेतन स्तर पर समूह-विकास 
के स्तरों का निर्णय करता रहता है, अतः उसको आवश्यक रूंप से इन स्तरों का 
ज्ञान होना आवश्यक होता है । 

अब प्रइन यह उठता है कि कार्यकर्ता के पास कौन से ऐसे यन्त्र या साधन 
हैं जिनके द्वारा वह समूह-विकास के स्तरों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हे या किन 
विधियों से समूह-विकास के स्तरों का सही निर्णय कर सकता है । इसका केवल 
एक ही तरीका है जिसके द्वारा वह समूह-विकास के स्तर का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है । वह तरीका है. समूह-सदस्यों के व्यावहारिक प्रत्युत्तर । सदस्यों के 
सामूहिक तथा बयक्तिक रूप से व्यावहारिक प्रत्युत्तरों को जानकर कार्यकर्ता इस 
बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि समूह किस स्तर से गुजर रहा है अथवा 
उसका बर्तमान स्तर क्‍या है ? समूह-विकास के स्तर की विभिन्‍नता के अनुसार 
सामूहिक कार्यकर्ता की भूमिका भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है । कार्यक्रम भी स्तर के 
अनुसार आयोजित किए जाते हैं तथा अनुभवों में वृद्धि होती है । 


कार्यकर्ता को समूह की प्रारम्भिक अवस्था में या पू्व॑-स्थिति में व्यक्तियों के 
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व्यावहारिक प्रत्युत्तर ( 8०089007 7०5००॥७० ) किस प्रकार के होते हैं, यह 
जानना चाहिए । यद्यपि समूहों में विभिन्‍नता होती है फिर भी सभी समूहों में 
कुछ व्यवित तो अपना पू॑-व्यवहार करते ही हैं । प्रारंभिक अवस्था में भाग लेने- 
वाले की प्रवृत्ति में कमी होती है। सदस्यों में अधिक उत्साह नहीं होता है । 
कार्यक्रमों तथा उद्देदयों में अनिश्चितता होती है । हो सकता है कि सदस्य 
एक दूसरे का नाम भी न जानते हों । वास्तव में समूह को पता नहीं होता है 
उससे कौन-कौन लोग सम्बन्धित हैं । नये समूह निरन्तर अपनी रुचि को पाने का 
प्रयास संस्था के माध्यम से या कार्यकर्ता के माध्यम से करते रहते हैं । वे उद्देश्य 
को बहुत ही जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं । अतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रइन करते रहते हैं। वे आशा कर सकते हैं कि कार्यकर्ता समूह के समस्त का्य॑ 
का उत्तरदायित्व ग्रहण करे, या दूसरी तरफ समू ह-सदस्य कार्यकर्ता को समूह के 
साथ कार्य करने की कम से कम अनुमति दें । प्रारम्भिक अवस्था में यह भी 
संभव है कि समूह-सदस्य असुरक्षा तथा नैराश्य भावना का प्रदर्शन करें क्योंकि 
उनका इस प्रकार का प्रथम अनुभव होता है । वे उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्य- 
क्रम के संचालन में सन्देह कर सकते हैं। इस स्तर पर सम्पूर्ण समूह पर एक या 
दो सदस्य अपना आधिपत्य रखते हैं तथा अन्य सदस्य निष्क्रिय रूप से कार्य करते 
हैं। कभी-कभी समूह में छोटे समूह बन जाते हैं. और वे स्वतन्त्र रूप से कार्य 
करना चाहते हैं । व्यक्ति के रूप में सदस्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं । 

इस स्तर पर कार्यकर्ता की क्‍या भूमिका होती है तथा उसका संबंध इस स्तर 
से क्‍या है, कार्यकर्ता को इसे समझना चाहिए । कार्यकर्ता सबसे पहले इस बात का 
प्रयतत करता है कि सदस्य उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट न महसूस करें । वे 
उत्तर स्वतन्त्रतापूवंक उत्तर देने में अवश्य समर्थ हों । जिस काय॑ के लिए समूह 
एकत्रित हुआ है उसमें सभी सदस्य अपनापन महसूस करें | हो सकता है कि 
समूह-सदस्य एक दूसरे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता की सहायता चाहते 
हों । ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता उतकी सहायता परस्पर घनिष्ठ होने में करता है । 
कार्यकर्ता अपने से पूछता है कि समूह-सदस्य क्‍यों एकत्रित होते हैं तथा उनका 
उद्देश्य क्या है और वे समूह के निर्माण की कितनी योग्यता एवं क्षमता रखते हैँ 
अथवा नहीं रखते हैं । उनमें समूह-निर्माण की कितनी रुचि हैं तथा वे क्या 
करना चाहते हैं, इत्यादि बातें कांयकर्ता को जाननी चाहिए । कार्यकर्ता समूह- 
क्षमताओं को बताता है तथा सीमाओं से अवगत कराता है। उन कार्यक्रमों से 
भी अवगत कराता है जो समूह-उद्देदय की पूर्ति के लिए आगे चलकर आवश्यक 
होते हैं । 

प्रदान है, समूह की उपरिलिखित स्थिति में कार्यक्रम किस प्रकार के हों 
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जिससे सदस्यों में रुचि बढ़े तथा सामूहिक भावना का विकास हो । संगीत, खेल, 
ड्रामा तथा इसो प्रकार के कार्यक्रम लाभदायक होते हैं तथा सामूहिक भावना के 
'ब्रिकास में सहायता करते हैं । इस स्तर पर कार्यक्रम-निर्धारण का उत्तरदायित्व 
मुख्यतः कार्यकर्ता का होता हैं, क्योंकि समूह का कोई निश्चित स्वरूप नहीं रहता । 
वह केवल लघु क्रियाओं को सम्पन्न करता है जिसमें अधिक से अधिक सदस्य 
भाग छेते हैं. तथा भाग लेने की दर में भी अधिकता होती है । कार्यकर्ता समूह 
की सहायता संस्था से अवगत होने में करता है । वह समूह को साधनों एवं ज्रोतों 
से अवगत कराता है। समूह संस्था के उद्देश्यों तथा स्वयं के उद्देश्यों के विषय 
में ज्ञान प्राप्त करता है। सदस्य एक दूसरे से अपने-अपने अनुभव के विषय में 
बातचीत करते हैं तथा सम्पकक बढ़ाते हैं । इस प्रकार कार्यकर्ता समूह की एक रुचि 
का पता लगाता है । और भविष्य के लिए निर्देशन का पथ निर्धारित करता है 
जिसे समूह स्वीकार करता है । 

जब व्यक्ति कई बार एक साथ एकत्रित हो लेते हैं, साधारण कार्यक्रमों में 
भाग ले लेते हैं तो सामूहिक विकास के लक्षण स्पष्ट दिखायी देने लगते हैं । 
विकास के स्तर, जिनसे समूह गुजरता है, सदैव परिवर्तनकारी होते हैं । प्रत्येक 
विकास-स्तर दूसरे स्तरों से विभिन्‍न तरीकों से अन्तःसम्बन्धित होता है । अतः 
जब मनोवैज्ञानिक रूप से समूह के सदस्य बनते हैं तब उसका निर्धारण करना 
कठिन होता है । यह स्थिति बिलकुल स्पष्ट नहीं होती । साधारणतया सामूहिक 
विकास के लक्षण निम्नलिखित होते हैं :-- हे 

( ) सदस्य अधिकाधिक कार्यक्रम में भाग छेते हैं, 

(४ ) रुचि प्रदर्शित करते हैं, 

(४ ) एक निश्चित स्थान पर तथा निश्चित समय पर मिलते हैं तथा निर्णय 

केते हैं, 
(4५) औपचारिक संगठत का विकास करते हैं तथा समूह के कार्य का 
उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ वे समूह को अपना समूह कह ने लगते हैं। बातचीत में अपने 
समूह का उदाहरण देते तथा अपनत्व महसूस करते हैं । चिन्ता कम हो जाती है 
तथा सदस्य एक दूसरे के सम्पक में आने में अधिक अच्छाई महसूस करते हैं । 
उन्हें सम्बन्ध-स्थापन में सुख मिलता है तथा अहं की संतुष्टि होती है | कार्यकर्ता 
से भी वे आसानी से सम्बन्ध बना छेते हैं। वे समूह का विद्योष नाम रखने का 
प्रयास करते हैं जिससे परिचय आसानी से दिया जा सकता है। सम्पूर्ण समूह में 
सदस्यों के प्रत्युत्तर अधिक उत्साही होते हैं तथा वे अधिक भाग लेने लगते हैं । 
उनके भाग लेने का क्षेत्र बढ़ जाता है । कुछ व्यक्ति नेतृत्व का उत्तरदायित्व ग्रहण 
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करने लगते हैं तथा अन्य ऐसे गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिनका उपयोग समूह- 
विकास के लिए किया जा सकता है । समूह अधिक जटिल कार्यक्रम चाहने लगता 
है तथा अपने सम्बन्धों का विस्तार संस्था के अन्य समूहों तक भी करता है | समूह 
के विकास के इस स्तर पर कारयंकर्ता की भूमिका भिन्‍न हो जातो है । कार्यकर्ता 
यह जानने के लिए सजग रहता है,.कि समूह में वया घटित हो रहा है और वह 
सदस्यों को उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिक गति 
से विकास पर वह रोक लगाता है क्‍योंकि उसका विश्वास होता है कि समृह जिस 
कार्य को करने के लिए सबल है वह उससे अधिक कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर 
सकता हैं । अधिक तीव्र गति में समूह नियन्त्रित नहीं कर सकता है । इस अवस्था 
में अधिक लम्बी अवधि के कार्यक्रम कार्यकर्ता आयोजित करता है तथा संगठन 
में जटिलता के लिए प्रोत्साहित करता है । अर्थात्‌ कार्यक्रम में जटिलता आनी 
प्रारम्भ हो जाती है । इस समय समृह की प्रारम्भिक सफलता देखी जा सकती 
है । यह सफलता भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक होती है । कार्यकर्ता 
मुख्य रूप से समूह से उत्पन्ह होनेवाले नेतृत्व का अध्ययन-करता है तथा उचित 
नेतृत्व के विकास में सहायता करता है। वह उस समय बाहर से व्यक्तियों का 
निरीक्षण भी करता रहता है तथा उनकी सामूहिक कार्यों में रुचि बढ़ाने के लिए 
प्रयत्न करता है। यहाँ पर एक बात विद्योष महत्त्व की है कि समूह बहुत कम 
निरन्तर विकास करता रहता है या कार्यकर्ताओं को बिना किसी बाधा के आगे 
बढ़ाता है। उसका एक समय असफलता या बाधा का अवश्य होता है जिसमें 
उसकी क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं । कार्यकर्ता ऐसे समय का मुख्य रूप से 
अध्ययन करता है तथा हरूम्बी अवधि के कार्यक्रम में विशेष रूप से ध्यान रखता 
है.। कभी-कभी समूह-सदस्य उद्देश्य प्राप्त करने की स्थिति में पहुँच जाते हैं. 
तथा वे आराम चाहने लगते हैं । बिना आराम के आगे काय॑ करना नहीं चाहते 
हैं । इस बात का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है । 


विक्रास का तीसरा स्तर वह है जब समूह स्थायित्व तथा परिपक्वता के 
गुण प्रदर्शित करता है। अधिक से अधिक संख्या में सदस्य क्रियाओं में उपस्थित 
रहते हैं । वे उद्देश्य प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते हैं तथा कार्य का आकार 
अधिक से अधिक विस्तृत होता हैं। सदस्यों की योग्यताओं एबं क्षमताओं के 
अनुसार अधिक से अधिक भागीकरण होता है अर्थात्‌ सदस्य अपनी इच्छा से पूरी 
क्षमता से समूह-क्रियाओं में भाग लेते हैं। समूह दूसरे समूहों से परिचय प्राप्त 
करना चाहता है. तथा अन्य समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करता हैं। इस 
अवस्था में फिर कार्यकर्ता की भूमिका परिवर्तित हो जाती है। अधिकांश उत्तर- 
दायित्व समूह स्वयं ग्रहण करता है। समूह अपने उद्देश्यों का निर्धारण तथा 
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कार्यक्रमों का विकास करता है जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्य-प्राप्ति के लक्षण 
आते जाते हैं । 
कार्यकर्ता सदैव सहायता के लिए तैयार रहता है । जब समूह आगे बढ़ने 
के लिए तैयार होता है तो कार्यकर्ता उनको अपने अनुभव एवं ज्ञान द्वारा विभिन्‍न 
स्थितियों से अवगत कराता है तथा अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करने की सलाह 
देता है । जब सदस्य अपनी क्षमताओं को दूर करने तथा कार्य में सुधार लाने 
के लिए इच्छा प्रकट करते हैं तब वे विकास के उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं । 
जो कार्यक्रम अब तक समूह-केन्द्रित होते थे वे संस्था तथा समुदाय-केन्द्रित होने 
छूगते हैं तथा समूह में विशेषीकरण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर कार्यकर्ता 
संस्था तथा समुदाय के स्रोतों से सम्बन्धित ज्ञान का उपयोग करता हैं वह समूह 
में व्याख्याकार का कार्य करता है । वह समूह का मूल्यांकन भी करता है क्योंकि 
समूह में कार्यक्षमता उत्पन्न हो जाती है । 

सन्तोषजनक अनुभव के पश्चात्‌ एक स्थिति ऐसी आती है जब समूह में 
बविघटन उत्पन्न हो जाता है जिसको कार्यकर्ता भी देख सकता है । समूह अपना 
कार्य समाप्त करना चाहता है, उपस्थिति कम होती जाती है, सदस्य सदस्यता 
छोड़ने लगते हैं. तथा दूसरे समूहों से सम्बन्ध स्थापित करने लगते हैं। यह 
समय कार्यकर्ता के लिए बहुत सोचने विचारने का होता है । यदि वह स्वाभाविक्र 
विघटंन को गलत ढंग से समझा गया या कार्यकर्ता इसको अपनी असफलता 
समझ बैठा या उसने समूह की असफलता को समझा तो विषम स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है और बह वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकता है । ऐसा हुआ तो समूह 
तथा कार्यकर्ता दोनों अपने को अपराधी महसूस करेंगे तथा एक दूसरे के प्रति 
अथवा संस्था के प्रति उग्न हो जायेंगे । अतः कार्यकर्ता को सही रूप में देखना 
चाहिए कि परिवर्तन के समय समूहों में बया घटित हो रहा है तथा सामूहिक 
जीवन में क्या अनुभव हो पाया है । 

सारांश में हम कह सकते हैं कि समूह विकास के 6 स्तर होते हैं : 

(]) प्रारम्भिक स्थिति में प्रथम बार व्यक्ति एक साथ एकत्रित होते हैं । 

(2) दूसरी अवस्था में सदस्यों में कुछ साम्‌हिक भावना का विकास होता हैं, 
संगठन का रूप निश्चित होता है तथा कार्यक्रम निश्चित होकर प्रारम्भ 
किये जाते हैं । 

(3) शर्तों एवं नियमों का विकास होता है, उद्देश्य विकसित होते हैं तथा 
घनिष्ठता बढ़ती है । 

(4) घनिष्ठ सामूहिक भावना का विकास होता है तथा उद्देश्यों को प्राप्ति 
होती है । 
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(5) रुचियों में कमी आ जाती है तथा सामूहिक भावना में भी कमी आती है । 
(6) अन्त में समाप्ति का स्तर आता है और समूह को विघटित कर दिया 

जाता है । 
सामाजिक सामूहिक कार्य में अध्ययन-पद्धति की विभिन्‍नता : 

यहाँ पर समूह के सभी अन्तरों का वर्णन करना कठिन है परन्तु कुछ अन्तरों 
के क्षेत्रों का वर्णन किया जा रहा है उदाहरण के लिए, बच्चों तथा युवकों के 
साथ सामाजिक सामूहिक काय॑ के उपयोग में भिन्‍नता होती है। समूह-सदस्यों 
की उम्र में भिन्‍नता एक आवश्यक अन्तर है । दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर समूह की 
अवधि है जिसके अन्तगंत समृह काय॑ करता है । जो समूह थोड़े समय के लिए 
संगठित होते हैं वे सामूहिक कार्य की निपुणताओं का उपयोग दूसरे ढंग से करते 
हैं तथा दीघंकालीन समूह में सामूहिक कार्य की निपुणताएँ भिन्‍न होती हैं । समूह 
का आकार भी एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है जिसमें विभिन्‍न निपुणताओं, प्रविधियों 
तथा कार्यक्रमों का उपयोग होता है । जब समूह कौंसिल के रूप में होता है या 
अन्य समूहों का प्रतिनिधित्व करता होता है तो वह कल्याणकारी समूह से 
बिलकुल भिन्‍न होता है । मुख्य रूप से उम्र, समय, आकार, संगठन तथा कार्य 
ऐसे कारक हैं जिनमें होती विभिन्‍नता है । अतः कार्यकर्ता में इन सभी विभिन्‍न 
समूहों के साथ कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए तथा उसे इन सभी प्रकार 
के समूहों के महत्त्व से भली-भाँति परिचित होना चाहिए । 

कार्यकर्ता कार्यक्रमों का आयोजन सदस्यों की उम्र के अनुसार करता है । 
कार्यकर्ता के लिए बच्चों तथा युवकों के समूह के साथ कार्य करने में अलग-अलग 
कार्यक्रमों तथा प्रविधियों का उपयोग करना होता है । बच्चे उत्साही होते हैं, 
जल्दी थकान भी महसूस करते हैं तथा समृह के मामले में विकासशील तथा 
आशावादी होते हैं । उनमें कार्यक्रमों का चयन करने की शक्ति कमजोर होती है । 
संचार तथा ताकिक शक्ति के विकास में काफो समय लगता है। सीखने की गति 
भी बहुत तीत्र नहीं होती है । किन्तु युवकों में संचार तथा ताकिक शक्ित तीव्र 
होती है, वे किसी भी बात को अच्छो तरीके से समझ लेते हैं. तथा समस्या का 
निराकरण जल्दी कर छेते हैं । अतः बच्चों में समूह के कार्यक्रमों में अधिक गति- 
शीलता, स्वतंत्रता तथा कम जठिलता होतो है । 

कम उम्र के समूह-सदस्यों में अन्तक्रिया कम जटिल, प्रत्यक्ष, कम भावुक, 
अविरोधी तथा साधारण होती है । भ्रौढ़ या युवक समूहों में अन्तक्रिया अधिक 
जटिल, सूक्ष्म या तीक्ष तथा दूरदर्शी होतो है। छोटे बच्चे मूल प्रवृत्तियों के 
नियन्त्रण में सहायता चाहते तथा शक्ति को किस प्रकार चालित किया जाय 
इसके लिए निर्देशन चाहते हैं । दूसरी तरफ युवक समूह-सदस्य अपनी भावनाओं 
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के नियन्त्रण में कुदल तथा परिपक्व होते हैं । कार्यक्रम के सम्बन्ध में बच्चों के 
समूह में अधिक प्रकार की क्रियाओं के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है । उनके 
कार्यक्रमों में धीरे-धीरे परिवर्तन एवं विकास उनको इच्छा एवं आवश्यकता से 
किया जाता है । युवकों के पास कम समय होता है तथा वे लघुकालीन कार्यक्रम 
चाहते हैं । वे मानसिक प्रयत्नों की क्रियाएँ सम्पन्न करना चाहते हैं । युवकों के 
समूह में सामाजिक सामूहिक कार्य प्रक्रिया का उद्देश्य समाज की भलाई है जबकि 
बच्चों के समूह में व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया जाता है । इस प्रकार उम्र के 
अनुसार कार्यक्रमों में अन्तर होता है । 


साधारणतया यह कहा जाता है कि समूह में सदस्य-संख्या अधिक होने से 
सामूहिक कार्य-प्रणाली प्रभावकारी नहीं होती । यदि समृह में 00 सदस्य हैं तो 
इस प्रणाली का अंशतः लाभ होता है । परन्तु सामाजिक कार्य का विकास बड़े 
समूहों, जैसे क्लब, मनोरंजन संस्थाओं, नृत्य-केन्द्र इत्यादि संस्थाओं से ही हुआ 
है । वास्तव में बड़े समूहों में सदैव छोटे-छोटे समूह होते हैं । अतः बड़े समूह को 
समझने के छिए इनको समझना आवश्यक होता है। बड़े समूह के कार्यक्रम-संचालन 
के लिए एक छोटी समिति बना दी जाती है। अतः कुछ व्यक्ति छघु समूह के 
अनुभवी होते हैं तथा बड़े समूह में भी भाग लेने के अवसर प्राप्त करते हैं । कार्य 
में निपुणतापूर्वक परिवर्तन करने से अधिक व्यक्तियों के लिए बड़े समूह के उत्तर- 
दायित्व को ग्रहण करने का अवसर मिलता है। बड़े समूह में लूघु समूह की 
क्रियाएँ होती रहती हैं. जिनसे वे सभी लाभान्वित होते रहते हैं । बड़े समूहों के 
साथ कार्य करने में कई कार्यकर्ता एक साथ समूह के उत्तरदायित्व को अछग- 
अलग ग्रहण करते हैं । ये कार्यकर्ता एकसंस्था के हो सकते हैं या कई संस्थाओं के 
भी हो सकते हैं । यह उनका उत्तरदायित्व है कि वे अपने प्रयत्नों को इस प्रकार 
एक साथ संगठित करें जिससे उसका छाभ परिलक्षित हो । कार्यकर्ताओं की 
जल्दी-जल्दी मीटिंग स्वयं परस्पर सम्बन्ध उत्पन्न कर देती है जिससे वे एक 
संगठित एवं निश्चित दिशा में प्रयत्न करते लगते हैं । 


समूह की अवधि भो एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है जिसके आधार पर सामाजिक: 
सामूहिक कार्य की क्रियाओं एवं कार्यक्रमों में अन्तर होता है । जब समूह लघु समय 
के लिए नियोजित किया जाता है तो सामूहिक कार्य-प्रणाली में संशोधन करना 
आवश्यक होता है कुछ लूघु समूहों का समय पहले से संस्थागत समूह की राय से 
निश्चित होता है; जैसे कैम्प का समय पहले से ही निश्चित होता है । दूसरे-समूह 
अपने सदस्यों के लिए समय निश्चित कर देते हैं । वे निश्चित अवधि तक ही 
सदस्य रह सकते हैं। उनमें परिवर्तन होता रहता है । कुछ समूहों में क्रिपाएँ 
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बिलकुल समयानुसार निश्चित होती हैं । इन समूहों में व्यक्ति एक दूसरे से 
घनिष्ट होने का कम समय रखता हैँ तथा सम्बन्ध साधारण अवस्था में ही स्थापित 
हो जाते हैं । 
सदस्यता तथा सम्बन्ध की प्रकृति 

सामाजिक सामूहिक कार्य में 'सदस्यता' तथा 'सम्बन्ध' दो महत्त्वपूर्ण झब्द 
है, वर्णन में जिनका प्रायः प्रयोग किया जाता .है । वेव्स्टर शब्दकोष के अनुसार 
सदस्य का अर्थ समाज, समुदाय या पार्टी को निर्मित करनेवाले व्यक्तियों में से 
एक व्यक्ति है । सदस्य एक व्यक्ति है जो इन संघों से सम्बन्ध रखता है । सम्बन्ध 
का तात्पर्य दूसरे व्यक्तियों से सम्पर्क या सम्बन्ध से हैं। यहाँ पर सम्बन्ध शब्द 
महत्त्वपूर्ण है । जत्र व्यक्ति समूह मे झामिल होते हैं तो वे कार्य अथवा भवन से 
संलग्न नहों होते । वे उन दूसरे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं जो एक 
आदर्श या उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार सम्बन्ध का तात्पय॑ 
व्यक्तियों में मानव सम्बन्धों के गुण से है । सदस्य बनना केवछ एक साधारण 
बौद्धिक अनुभव है परन्तु सम्बन्ध आवश्यक रूप से सांवेगिक अनुभव है । व्यक्ति 
जो समूह से वास्तव में संबंध स्थापित करते हैं वे अपनी अन्‍्तर्भावना में सौहार्द, 
प्रेम, भक्ति, बात्सल्य, नम्रता, आदर, सम्मान तथा भाग लेते की भावना दूसरे 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में विकम्तित करते हैँ । सम्बन्ध का अर्थ किसो वस्तु के हिस्से 
के रूप में होने से है और सदस्यों में ये भावनाएँ व्यक्तियों के साथ एक निश्चित 
अनुभव के बाद ही उत्पन्न होती है । सदस्यता का अर्थ मानव सम्बन्धों के विकास 
की मनोवैज्ञातिक श्रक्रिया से है जिसके द्वारा सदस्थ सम्बन्धित होते हैं । सम्पर्क 
का सम्बन्ध लोगों तथा उद्देश्य से होता है, न कि स्थान अथवा कार्यक्रम से । यह 
एक प्रत्युत्तर है जो स्वतन्त्रतापूर्वक किया जाता है । जो व्यक्ति सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है वह कुछ प्रत्युत्तर करता है । यह सत्य है कि सभी व्यक्ति समूह 
से सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहते और जो सम्बन्धित हैं. वे सभी सम्बन्धों 
की गहराई अथवा घनिष्ठता तक नही पहुँच पाते हैं । कुछ व्यक्ति तो बिना समझे 
और जाने कि उनका उद्देदय क्‍या है, समूह के सदस्य ब॑त्त जाते हैं । इस स्तर 
पर मनोवैज्ञानिक अर्थ में वे समूह से सम्बन्धित नहीं होते हैं। अतः उनकी 
सहायता कार्यकर्ता द्वारा संस्था व समूह की सहायता से की जाती है । वे जैसे ही 
सम्बन्ध की भावना का अनुभव करेंगे, समूह को भाषा को प्राप्त कर छेंगे, वँसे 
ही 'मेरा' शब्द के स्थान पर “हम लोगों का' झाब्द प्रयोग करने लगेंगे । 

जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्प बनता हैँ तो विभिन्‍न बातें उत्पन्त होती 
हैं । सोचने, अनुभव करने तथा क्रिया के क्षेत्र में परिवर्तन होने छगते हैं । जो 
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व्यक्ति सदस्य बनता है वह समूह के उद्देश्य को स्वीकार करता है तथा उसके 
लिए कार्य करता है । जब नयी आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं तो वह समूह के 
उद्देश्यों में परिवर्तन चाहता हैं। इन परिवर्तनों में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा 
निहित होती है । व्यक्ति उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है तथा अपनी योग्यता 
एवं सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है। जैसे-जैसे समूह से घंनिष्ठ बतता जाता 
है, वह दूसरों की सहायता समान सदस्यों के अनुभव से प्राप्त करने के लिए 
करता है । 

उत्तरदायी सम्मिलन के विकास में कार्यकर्ता की भूमिका 

जब व्यक्ति अपने समूह के कार्यों में उत्तरदायी ढंग से भाग छेते हैं तथा 
सामूहिक निर्णय में सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं तो वे समूह से वास्तविक 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं । कार्यकर्ता किस प्रकार से सहायता करे जिससे व्यक्ति 
समूह से सम्बन्ध रख सकें, इसके लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित कदम उठाए 
जाये :-- 

() सदस्थों को नये सदस्यों के प्रवेश एवं समूह से परिचित होने के लिए 
कार्यकर्ता का सहयोग आवद्यक होता है । उसी समय ये सदस्य आसानी 
से सम्पूर्ण संस्था तथा समूह से अवगत हो सकेंगे तथा उन्हें वस्तुस्थिति 
का ज्ञान हो सकेगा । 

(2) कार्यकर्ता को सोच विचार कर नए सदस्यों का समूह में स्थान निर्धारित 
करना चाहिए तथा समूह को नये सदस्थरों को स्त्रीकर करने के लिए 
तैयार करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है, कि उसको व्यक्ति 
तथा समूह दोनों का ज्ञान हो तथा वह प्रत्येक की आवश्यकताओं से 
परिचित हो । 

(3) समूह को संस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान प्रदान करने के लिए कार्यकर्ता 
को स्देव सुअवसरों की खोज करनी चाहिए तथा उनका उपयोग सफलता- 
पूर्वक करना चाहिए | उसको दूसरे समूहों के उद्देश्य से भी सम्बन्ध 
रखना चाहिए तथा उनके उद्देश्यों का संस्था के उद्देश्यों से तुलनात्मक 
अध्ययन करना चाहिए । 

(4) कार्यकर्ता को नेतृत्व-प्रशिक्षण पर विद्ेष जोर देना चाहिए क्योंकि इससे 
सदस्प एक सूत्र में बंधे रहते हैं तथा अपनेपन की भावना का विक्रास 
होता है । नेतृत्व की स्थिति का उपयोग उचित प्रकार से करना चाहिए । 
संस्था के इतिहास को सभी व्यक्तियों को समझना चाहिए क्योंकि संस्था 
के विषय में ज्ञान उत्तरदायित्व के विकास में सहायक होता है । 
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(5) कार्यकर्ता को चाहे जो भूमिका निभानी हो, उसको कुशलतापूर्वक एवं 
सम्मान के साथ निभानी चाहिए । चाहे उसका सम्बन्ध कार्यक्रम से हो या 
प्रशासन से, नियन्त्रण से हो या सामुदायिक समूह से उसको सदैव अपने 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी लगन एवं सामर्थ्य से करना चाहिए । 

जब सदस्य यह देखेंगे कि कार्यकर्ता सभी सदस्यों को सभी अवसरों एवं 
स्थितियों में समान अवसर देता है तो वे भी अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे तथाः 
उत्तरदायी व्यवहार सीखने का प्रयास करेंगे । 


अध्याय 42 


सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता की भूमिका 
एवं कार्य 


मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है। वह समूह से पृथक्‌ किसी भी स्थिति में 
नहीं रह सकता । समूह का निर्माण वह सुरक्षा, शिक्षा, साहसिक कार्य एवं 
अन्वेषण, उपचार, उन्‍नति, सलाह, प्रशासन, सहयोग, एकीकरण तथा नियोजन 
के लिए करता है ।? परन्तु इन कार्यों में उसे कभी-कभी कठिनाई अनुभव होती 
है और जब तक इन कंठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता है तब तक समूह ठीक 
प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। सामाजिक सामूहिक कार्य॑-प्रणाली का 
विकास इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। कार्यकर्ता सामूहिक 
कारय-प्रणाली द्वारा समूह-सदस्यों के विकास, उन्नति, शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रगति 

- पर जोर देता है । सामूहिक कार्य व्यक्ति के सामाजिक विकास का एक मौलिक 
ढंग है । इसका स्वरूप मनोरंजनात्मक तथा विकासात्मक है । कार्यकर्ता सदस्यों 
के साथ चाहे जिस स्तर से कार्य करना प्रारम्भ करे, उसका उद्देश्य निरन्तर 
विकास करना होता है। अपनी क्रियाओं ( खेलकूद, संगीत, नृत्य, सिलाई, 
पेंटिंग इत्यादि ) द्वारा वह शारीरिक तथा मानसिक निपुणताओं का विकास 
करता है। वार्तालाप, शिक्षण एवं विचार-विमर्श द्वारा वह आदान-प्रदान की 
भावना का विकास करता है । इन सभी क्रियाओं में कार्यकर्ता का उद्देश्य व्यक्ति 
में सामूहिक चितन (87079 ऐांणाध॥8) तथा सामूहिक क्रिया (8009 8०४०) 
करने की योग्यता का विकास करना है ।. 
सामूहिक कार्यकर्ता के कांय॑ : 

सामूहिक कार्यकर्ता अमेरिकन एसोसियेशन आफ ग्रुप वर्कर्स ने निम्नलिखित 
कार्य (#0॥०४०॥$) बतलाये हैं :-- 

. सामूहिक कार्यकर्ता समूह की परस्पर सम्बन्धी क्रियाओं और कार्यक्रम 
सम्बन्धी क्रियाओं को इस प्रकार कार्य करने के योग्य बनाता है, जिससे व्यक्ति 
का विकास और वांछित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके । 

2, सामू हिंक कार्यकर्ता के उद्देश्यों के अन्तर्गत व्यक्ति की क्षमता और 
आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत विकास का विधान या व्यवस्था, व्यक्ति का 
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व्यक्तियों तथा समूह का समाज से समायोजन और व्यक्ति की समाज-सुघार 
की सम्प्रेरणा, व्यक्ति को अपने अधिकारों, सीमाओं और योग्यताओं का ज्ञान तथा 
दूसरों के अधिकारों, योग्यताओं एवं अन्तरों की स्वीकृति आदि सम्मिलित है । 

3, अपनी साझेदारी से सामूहिक कार्यकर्ता का उद्देश्य सामूहिक प्रक्रिया को 
प्रभावित करना है, जिससे निर्णय के एकीकरण तथा भाग छेने के परिणाम- 
स्वरूप हो, न कि बाहर के प्रभाव से । 


4, अनुभव द्वारा उसका उद्देश्य उन विस्तृत समुदाय एवं दूसरे समूहों के 
साथ ऐसे सम्बन्ध उत्पन्न करना है जो उत्तरदायी नागरिकता, समुदाय में 
सांस्कृतिक, धारमिक, आथिक या सामाजिक सामूहीकरण की सूझ और समाज की 
प्रजातांत्रिक उद्देश्यों की ओर निरन्तर प्रगति में भागीदारी को जन्म देते हैं । 

5. इस प्रकार के नेतृत्व के पीछे पथ-प्रदर्शन का उद्देव्य प्रजातांत्रिक समाज 
की सामान्य मान्यताओं पर निर्भर हैं । जैसे--प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक 
अपनी क्षमता को प्राप्त करने के सुअवसर देना, दूसरों का आदर एवं प्रशंसा 
करना और प्रजातांत्रिक समाज की उन्नति एवं स्थिरता को बनाये रखने 
के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करना । 

6. व्यक्ति का ज्ञान, सामूहिक व्यवहार, सामाजिक दश्षायें और सामुदायिक 
सम्बन्ध सामूहिक कार्य के अन्तगंत आते हैं जो आधुनिक सामाजिक विज्ञानों पर 
आधारित हैं । 

7. इस ज्ञान के आधार पर सामूहिक कार्यकर्ता योग्य नेतृत्व द्वारा समूह को 
सहयोग देता है जो सदस्यों को अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने और 
सामाजिक रचनात्मक समूह-क्रियाओं को उत्पन्न करने योग्य बनाता है । 

8. वह समूह के और आसपास के समुदाय के कार्यक्रम, क्रियाओं तथा 
व्यक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग रहता है । 

9. वह प्रत्येक की रुचियों और आवद्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम क्रियाओं 
के आधार पर प्राप्त सामूहिक अनुभव के संतोष द्वारा व्यक्तिगत विकास एवं 
प्रसन्‍नता और उत्तरदायी नागरिक के रूप में भाग लेने के सुअवसर प्रदान करने 
में सहायता करता है ! 

0. सामूहिक कार्यकर्ता अपने सम्बन्धों का चेतन रूप से समूह के साथ 
उपयोग करता है। कार्यक्रमों का ज्ञान, व्यक्ति के विषय में सूझ तथा सामूहिक 
प्रक्रिया का वह अपने कार्य में उपकरण के रूप में उपयोग करता हैं । वह व्यक्ति 
और समूह के प्रति अपने उत्तरदायित्व को मानता है और विस्तृत सामाजिक 
मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है । 
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सामात्यतया सामूहिक कार्यकर्ता निम्न कार्य करता है :-- 
(अ) समूह से सम्बन्धित कार्य : 

. समूहं-निर्माण :--कार्यकर्ता व्यक्तियों की रुचियों, इच्छाओं मनोवृत्तियों 
आदि का अध्ययन करता है और 'कुछ सामान्य नियमों के आधार पर एक समूह 
के रूप में उन्हें स्त्रीकार करता है । वह समूह का निर्माण प्रेरणा तथा सामाजिक 
अभिकरण की आवश्यकतानुसार करता है । वह साक्षात्कार के उपरान्त एक ऐसी 
मान्य शर्त का निश्चय एवं विकास करता है जो व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँघती 
हैं । कार्यकर्ता व्यक्तियों की अन्तनिहित बौद्धिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता 
है । वह उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांवेगिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों 
का अध्ययत करता है | टाम डगलस” ने निम्न कार्य-सूची का उल्लेख किया है-- 

, कार्यकर्ता निश्चित करता है कि किस. भ्रकार के समूह का निर्माण करने 
जा रहा है। मनोरंजनात्मक, शिक्षात्मक सामाजिक उपचार के लिए अथवा 
मिश्रित । 

2, कार्य-प्रणाली क्या होगी । खेल, ड्रामा, भूमिका अभिनय, वार्ताल्प, कार्य 
अनुभव आदि । 

3, स्थान कौन-सा उपयुक्त होगा । 

4. प्रत्येक सेसन कितने समय का होगा। ( .वुणथ००५ ) 

5. समूह एकत्रित होने की बारम्बारता क्या होगी । 

6, समूह की अवधि क्‍या होगी । 

7. मिलने का समय क्‍या होगा । 

8, आवागमन को सुविधा क्‍या है और सदश्ष्य किस प्रकार संस्था में 
आयेंगे । 


#%  सैद्धान्तिक आधार क्‍या होगा अर्थात्‌ समूह-संचार का माध्यम क्‍या 


होगा । 

0, समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है ? 

., सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जायेगा ? चयन का आधार क्‍या 
होगा, आयु-सीमा क्‍या होगी, सदस्थों की संख्या क्या होगी, सामाणिक पृष्ठभूमि 
क्‍या होगी, बौद्धिक स्तर क्‍या होगा तथा मोखिक संचार की योग्यता कितनी 
होगी, इत्यादि । 

2, समूह का क्‍या कोई द्वितीयक उद्देइय भो होगा । 

3, संस्था अथवा समुदाय में स्लोतों की उपलब्धता की स्थिति क्या है ? 

2, 0008॥85$, ०० : 007 छणोर. शिब्रत्वांएछ,... वा।श्ााबरांणा&। 
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4., यदि संस्था में आवद्यक साधन एवं सामग्री नहीं है तो कहाँ से प्राप्त की 
जा सकती है । 

5. क्या प्रस्तावित समूह संस्था की नीतियों के अनुकूल. है ? 

6, समूह-नेताओं की संख्या क्या होगी ? उनकी भूमिका क्‍या होगी | 

7, किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है ? 

8., क्‍या अभिलेखन प्रत्येक सेसन का आवश्यक होगा ? प्रणाली कौन-सी 
प्रयोग की जायेगी । 

9. परामर्श की सुविधा उपलब्ध है या नहीं । 

20, क्‍या वैयक्तिक सेसन ( !7त५४00| ५९5०० ) की आवद्यकता होगी 
ओर उसका प्रावधान करना आवश्यक है । 


2. कार्यक्रम नियोजित करने में सहायता करना : 


यद्यपि समूंहनसदस्य स्त्रयं अपने कार्य को संगठित एवं नियोजित करते हैँ 
परन्तु कार्यकर्ता का कार्य महत्वपूर्ण होता है। वह समूह की सहायता कार्यक्रम 
को अधिक प्रभावशाली एवं रचनात्मक बनाने में करता है, जिससे अधिक से 
अधिक समूह की आवद्यकतायें पूरी हो सके । वह कार्यक्रम नियोजित करने के 
लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देता है, क्योंकि यह कार्य आयु अथवा बौद्धिक स्तर 
पर निर्भर नहीं होता है बल्कि अनुभव पर निर्भर होता है। बच्चों के समूहों 
के साथ वह अधिकाधिक कार्यक्रमों का सुझाव रखता है और वे उनमें से किसी 
एक का चयन करते हैं। जब वह ऐसे समूहों के साथ कार्य करता है जिनमें 
सामाजिक बाधित या मानसिक मंदित लोग होते हैं तो उसकी भूमिका कार्यक्रम 
के निर्धारण एवं विकास में अधिक रहती है। इस प्रकार की सहायता उन 
समूहों के लिए भी आवश्यक होती है जिनमें सामूहिक कार्य एक उपचार क्रिया 
के रूप में उपयोग किया जाता है । 

कार्यकर्ता सदस्यों के सम्बन्धों को दृढ़ करता है । वह देखता है कि कार्यक्रम 
में सभी सदस्य भाग ले रहे हैं अथवा नहीं । जो नहीं भाग ले रहे हैं उन 
व्यक्तियों को भाग लेने में सहायता करता है। कभी-कभी समूह में कार्यक्रम को 
छेकर दो वर्ग बन जाते हैं: एक पक्ष में तथा दूसरा विपक्ष में । कार्यकर्ता इस 
स्थिति में अपनी व्यावसायिक निपुणता द्वारा ऐसे कार्यक्रम को स्वीकार करने की 
सलाह देता है जो उनको अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकते हैं। अधिकतर 
कार्यक्रम वार्ताल्गप के माध्यम से नियोजित किये जाते हैं । कार्यकर्ता वार्तालाप 
को इस प्रकार निर्देशित करता है कि समूह-सदस्य किसी प्रकार का बाहरी दबाव 
नहीं महसूस करते हैं । 
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3, समूह की रुचियों की खोज करना :-- 

व्यक्तियों की आयु, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, संस्कृति तथा अन्य 
भिन्‍नताओं के कारण उनकी रुचियों में भिन्‍नता होती है । अतः कार्यक्रमों को 
निश्चित करना अत्यन्त कठिन होता है । कार्यकर्ता व्यक्तियों के साक्षात्कार के 
द्वारा उनकी सामान्य रुचियों की सूची तैयार करता है। इसके साथ हीं साथ 
अपने सामान्य ज्ञान से रुचियों एवं आवश्यकताओं का पता लगाकर उनके स्तर 
का निर्धारण करता है । 


समूह का सदस्य व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनता 
है । वे इस उद्देश्य की सन्तुष्टि चाहते हैं । कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं अनुभव 
के आधार पर उनमें निहित आवश्यकताओं का पता लगाता है, जिससे सहायता की 
दिशा निर्धारित की जा सके । 


4. उत्तरदायी भागीकरण का विकास करना : 


सामूहिक कार्य का यह दृढ़ विश्वास है कि जब सदस्य वास्तव में समूह से 
सम्बन्ध रखते हैं तथा उत्तरदायी ढंग से व्यवहार करते हैं तो व्यक्षित पर समूह 
का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है । ऐसा समूह सामाजिक परिवर्तन के लिए 
अत्यन्त उपयोग एवं उपयुक्त होता है, अतः कार्यकर्ता सदैव इस प्रयास में रहता है 
कि जहाँ तक सम्भव हो सदस्य समूह को अपना समूह समझे तथा कार्यों के प्रति 
स्वतः स्फूर्ति आये । सदस्यों में जब समूह के प्रति छगाव बढ़ जाता है तो उनमें 
पारस्परिकता भी बढ़ जाती है। सम्बद्धता ( ०००ाइ्टॉ०8 ) की स्थिति की 
निम्न दशायें है : 

, जो सदस्य अपनी सम्बद्धता समूह से वास्तविक रूप में रखता है वह 
समूह के उद्देदयों को स्वीकार करता है, उनकी व्याख्या करता है तथा उनकी 
आप्ति के लिए कार्य करता है । 

2, जब उद्देश्यों के बदलने की आवश्यकता होती है तो वह सभी तथ्यों को 
समूह के सामने रखता है । 

3, वह अपनी क्षमता एवं शक्ति के अनुरूप अपनी भूमिका पूरी करने का. 
अयत्न करता है । वह अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करता है । 

4, समूह का आधारस्तम्भ बनता है तथा दूसरो को उसी प्रकार बनने व 
अनुभव करने की सलाह देता है । आवश्यकतानुसार उनकी मदद करता है। 

5. वह समूह के प्रति सक्रिय आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास इस 
स्तर के बाद करता है । अर्थात्‌ जब समूह यह समझने लगता है कि भमुक 
सदस्य उसका आवश्यक अंग है तब वह आलोचनात्मक व्यवहार प्रारम्भ करता है। 
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सामूहिक कार्यकर्ता सदस्यों में उत्तरदायी भागीकरण प्राप्त करने के लिए 
निम्न कार्य करता है :-- 

, समूह के निर्माण के समय वह उन्हीं व्यक्तियों का. चयन करता है जो 
समूह व संस्था से वास्तविक रूप से लाभ उठाना चाहते हैं। कार्यकर्ता इन 
व्यक्तियों को संस्था के विषय में, उसमें, उपलब्ध सुविधाओं के विषय में तथा 
कार्य-प्रणाली के विषय में सम्पूर्ण जानकारी देता है । 

2, समूह में जब कोई नया सदस्य बनता है तो कार्यकर्ता इस प्रकार से 
उसका परिचय समूह व संस्था से करवाता है जिसमें उस सदस्य में अपनापन 
का एहसास होता है । इस काय॑ के लिए कार्यकर्ता पहले समूह को प्रशिक्षित 
करता है। 

3, कार्यकर्ता सामूहिक क्रियाओं को अधिकतर समूह को इच्छाओं एवं आव> 
इयकताओं के अनुरूप ही सम्भव कराता है । उसका ध्यान सर्देव सदस्यों की आव- 
इयकताओं एवं संस्था के उद्देश्यों पर रहता है । 

4. कार्यकर्ता प्रशिक्षण-कार्यक्रम के द्वारा उनके नेतृत्व का विकास करता है, 
जिससे वे स्वतः अपनी कार्यक्रम-क्रियाओं का संचालन एवं निर्देशन करते हैं । 

5. कार्यकर्ता किसी भी सदस्य को आवश्यकता से अधिक प्रभावकारी नहीं 
होने देता है । 

6, कार्यकर्ता सदस्यों का निरन्तर वैयक्तीकरण करता है जिससे उनकी 
सहायता की जा सके, जो कठिनाई अनुभव करने छगे हैं । श्रत्येक सदस्य के छिए 
वह चेतन रूप से योजना तैयार करता है, जिसमें उसकी रुचियों, आवश्यकताओं 
एवं क्षमताओं का ध्यान रखता है । 


5, अन्तःक्रिया का निर्देशन : 


समूह के सदस्यों के बीच कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य होती रहती है 
जिसे सामूहिक काय॑ में अन्तःक्रिया कहते हैं। यद्यपि कार्यक्रम की विषयवस्तु, 
संगठन, रुचियाँ व आवश्यकतायें महत्त्वपूर्ण होती हैं परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण 
सदस्यों के संवेग एवं भावनायें हैं, जिनको समझना कार्यकर्ता के लिए नितान्‍्त 
आवश्यक है। कार्यकर्ता का प्राथमिक काय॑ अन्तःक्रिया का निर्देशन करना होता है, 
क्योंकि समूह स्वयं व्यक्तित्व के विकास का मुख्य यन्त्र है । कार्यकर्ता सदस्यों की 
अन्तःक्रियाओं का अवलोकन करता है। अन्तःक्रिया उस समय होती है जब 
सदस्य एक-दूसरे के व्यवहार में भाग छेते हैं । कार्यकर्ता देखता है कि कौन 
सदस्य क्या कर रहा है, कितनी बार प्रयास कर रहा है, कार्य करने में कितना 
समय ले रहा है; विषयवस्तु'का तारतम्य क्या है, किस तरह प्रयास कर रहद्दया 
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है, कार्य करने तथा प्रतिक्रिया करने का तात्वय॑ क्‍या है इत्यादि । ट्रेकर ने 
निम्नलिखित क्षेत्रों का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए आवश्यक बतलाया है :-- 

4, कार्य का विवरण--कार्यकर्ता यह देखता है कि कौन सदस्य भाग ले 
रहा है, कौन-कौन क्‍या कर रहा है, कौन-कौन रुचि ले रहा है तथा वे क्या 
चाहते हैं । 

2, बारस्वारता--कार्यकर्ता देखता है कि सदस्य कितनी बार तथा कैसे कार्य 
में भाग लेते हैं । 

3. अवधि--कार्यकर्ता देखता है “कि समूह-सदस्य कितनी देर तक क्रियाओं 
में भाग लेते हैं, क्योंकि कुछ सदस्य तो सभी क्रियाओं में पूरे समय भाग लेते हैं 
परन्तु कुछ यदा-कदा ही सक्रिय रूप से भाग लेते हैं । 

4. भाग लने का क्रम--कार्यकर्ता यह देखता है कि सदस्य किस प्रकार भाग 
ले रहे हैं, क्योंकि कुछ सदस्य किसी विशेष कारण से कम भाग छेते हैं, कुछ 
अधिक बोलते हैं तथा कुछ बोलने के लिए सहायता चाहते हैं । 

5, अन्तःक्षिया की विशा--दिश्ला की दो श्रेणियाँ हैँ--एक व्यक्ति की ओर 
तथा दूसरी उद्देश्य की ओर । कार्यकर्ता अन्तःक्रिया की दिशा को ध्यान में 
रखता है । 

6, अन्तःक्रिया की विषयवस्तु--अन्तःक्रिया की विषयवस्तु कार्यक्रम तथा 
व्यक्तित्व पर निर्भर है। सदस्य नये कार्यक्रम का सुझाव रखते हैं तथा व्यक्तियों 
के स्थानों में परिवर्तन होता है । कार्यक्र्ता इसका ध्यान रखता है । 

7. अन्तःक्रिया का अर्थ--कार्यकर्ता अन्तःक्रिया का मूल्यांकन करता है। 
वह सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रत्युत्तों को देखता है। वह सफलता व 
असफलता के कारणों पर प्रकाश डालता है । 

समूह में विधटित अन्तःकिया के 3 रूप प्रायः प्रगट होते हैं :--- 

() संघर्ष के रूप में, (2) उदासीनता के रूप में तथा (3) अपर्याप्त परि- 
पक्‍वता के रूप में । समूह में जब संघर्ष की स्थिति होती. है उस समय सदस्य एक- 
दूसरे के प्रति अधैर्ष रखते हैं, विचारों पर प्रहार होता है, सदस्य समझौता नहीं 
करना चाहते हैं, योजना अथवा सुझाव का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी 
विरोध कर सकते हैं, परोक्ष रूप से भत्संना करते हैं, एक-दूसरे पर दोषारोपण 
करते हैं। उदासीनता की स्थिति उस समय होती है जब सदस्य जमुहाई लेते हैं, 
बार्तालाप में भाग नहीं लेते हैं, कार्यक्रम खींचता दिखलायी देता है, सदस्य लेट जाते 
हैं तथा अनुपस्थित रहते हैं। अपरिपक्वता उस समय दिखायी देती है जब सदस्य 
निर्णय को कई बार बदलते हैं या कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। इन सभी 
स्थितियों में कार्यकर्ता समूह की सहायता करता है। 
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6. नेतृत्व का विकास करना : 

समूह-सदस्य योग्यताओं तथा क्षमताओं में भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं । उनमें 
नेतृत्व की क्षमता भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है । अतः कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व 
होता है कि वह उन सदस्यों का पता छगाये जिनमें सकारात्मक नेतृत्व के गुण 
विद्यमान हैं और वे उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सकते हैं । यदि समूह को अपना 
कार्यक्रम चलाना है तो यह आवश्यक है कि नेतृत्व भी उन्हीं सदस्यों में से हो, 
अन्यथा कार्यकर्ता को यह कार्य करना होगा जो कि न तो समूह के लिए हितकर 
है और न ही समूह-सिद्धनतों के अनुकूल है। कार्यकर्ता पहले उन संदस्यों की 
सहायता करता है जो नेतृत्व का कार्य करते हैं तथा कार्यक्रम-क्रियाओं को पूरा 
करने में अगुवाई करते हैं, जिससे वे अधिक सक्रियता से अपनी भूमिका का निर्वाह 
कर सकें । तदुपरात्त प्रत्येक सदस्य को ऐसे अवसर देने का प्रयत्न करता है जहाँ 
पर वे अपनी इस शक्ति का मूल्यांकन कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें । 

कार्यकर्ता समूह द्वारा चुने हुए लेता को अपने कर्तव्यों को पूरा करते में 
सहायता करता है । वह इसके साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है तथा इस 
प्रकार से निर्देशित करता है. जिससे समूह-नेता समूह का प्रिय सदस्य हो जाता 
है। वह समूह के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी कार्य के नेतृत्व का उत्तर- 
दायित्व देता है, जिससे एक ओर समूह में श्रेष्ठता-निम्नता की भावना नहीं आती 
और दूसरी ओर नेतृत्व का अनुभव प्राप्त होता है, जिससे अपने सामाजिक जीवन 
में कुशलतापूर्वक समस्या का समाधान कर ेते हैं । 

7. वेयक्तीकरण करता : 

कार्यकर्ता निम्न स्थितियों में समूह में एक व्यक्ति सदस्य के रूप में सहायता 
करता है :-- 

. कार्यकर्ता समूह को संस्था के बारे में बतलाता है लेकिन प्रत्येक सदस्य की 
अपनी रुचि के अनुकूल उपलब्ध साधनों के उपयोग करने की सलाह देता है । 
संस्था में सेवार्थी आता है, वह संस्था के विषय में सम्पूर्ण जानकारों चाहता है 
तथा यह भी चाहता है कि कार्यकर्ता उसकी भी समस्या समझे और उसके 
अनुरूप सलाह दे । 

2. कार्यकर्ता प्रत्येक सदस्य की विज्येषताओं, रुचियों तथा आवश्यकताओं को 
पृथक्‌-पृथक्‌ समझता है तथा समूह से उसका परिचय करवाता है । 

3. वह प्रत्येक सदस्य को उनके उत्तरदायित्व को पूरा करने की सलाह देता 
है, आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है, कार्य का स्तर निश्चित करता है तथा अपने 
कार्य का मूल्यांकन करने के तरीके बतलाता है । 
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4. जब कोई सदस्य अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाता है और 
कठिनाई अनुभव करता है ऐसी दक्षा में कार्यकर्ता उसमें अन्तदू"ष्ट का विकास 
करता है तथा उन कारकों पर प्रकाश डालता है जिनके कारण वह अपना कार्य 
नहीं कर पाया है। कार्यकर्ता नकारात्मक अनुभव को सकारात्मक अनुभव में 
बदल देता है । 

5, जब सदस्य अति उम्रात्मक व्यवहार अथवा प्रत्याहार ( भ्राप्रावाबज़् ) 
के कारण समूह में समायोजित नहीं हो पाता है ऐसो स्थिति में कार्यकर्ता उसके 
व्यवहार में परिवर्तन छाता है । 

6, प्रत्येक सदस्य को अधिकाधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रोत्सा- 
हित करता है । 

7. जिन सदस्थों का समूह से लाभ नहीं हो रहा है उन्हें समूह से पृथक्‌ 
करने की सलाह देता है । 

8. जब सदस्य को विशेष प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है और वह्‌ 
उस संस्था में उपलब्ध नहीं होती है तो कार्यकर्ता उस सदस्य को दूसरी संस्था में 
संदर्भित कर देता है । 

8. समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना : 

समूह में कभी-कभी ऐसी समस्या उत्पन्त हो जाती है जब सदस्य समूह से 
अपना समायोजन स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं । ऐसी स्थिति में 
कार्यकर्ता न केवछ उस सदस्य-विशेष का अध्ययन करता है बल्कि सम्पूर्ण समूह 
की स्थिति का विब्छेषण भी करता है । वह उस सदस्य के प्रति समूह की भावनाओं 
तथा दृष्टिकोण का अध्ययन करता है । साथ ही साथ सदस्य विशेष के समूह 
के प्रति व्यवहार का अध्ययन भी करता है। यह जानना अत्यन्त आवश्यक है 
क्योंकि जब तक सदस्य पूर्णरूप से समूह में समायोजित नहीं होगा वह न तो 
अपना विकास करेगा और न ही समूह को कोई योगदान देगा । 

सामूहिक कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में 3 प्रकार के कार्य करता है :-- 

. वह समूह के प्रति उस व्यक्ति-विजेष के व्यवहार के कारणों का पता 
गाता है । 

2. वह उस व्यक्ति-विशेष के प्रति अपने विचारों एवं प्रत्युत्तरों को समझने 
का प्रयत्न करता है । 

3. वह समझने का प्रयत्न करता है कि उस व्यक्ति-विशेष के व्यवहार का 
समूह पर क्‍या असर पड़ रहा है तथा समूह किस प्रकार उस व्यवहार का प्रत्युत्तर 
कर रहा है । 


266 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


जब कार्यकर्ता को ज्ञात हो जाता है. कि व्यक्ति-विज्ेष के व्यवहार का क्या 
अर्थ है, इस व्यवहार के पीछे क्या बात है, यह व्यवहार किस बात का प्रतीक 
है, समूह पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कार्यकर्ता स्वयं उसको किस दृष्टि 
से देखता है, वह इसके लिए क्‍या कर सकता है, उस समय वह कोई ठोस उपाय 
ढू ढ़ने का प्रयास करता है । 

समूह में सदस्यों को निम्न प्रकार की समस्‍यायें कभी-कभी आती है और 
समायोणन में कंठिताई उत्पन्न कर देती है :-- 

. जिस सदस्य में बहुत अधिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है उसे समूह स्वीकार नहीं करता हैं । कार्यकर्ता का प्रयास होता है कि 
वह अपने पर नियन्त्रण रखे । 

2, कुछ सदस्य अत्यन्त निष्क्रिय होते हैं, किसी भी क्रिया में खुलकर भाग 
नहीं लेते हैं और भाग लेने से कतराते रहते हैं । कार्यकर्ता इन सदस्यों को 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है । 

3, कुछ सदस्य पराश्चित होते हैँ । बे या तो पूर्णतया कायंकर्ता पर अथवा 
समूह-सदस्यों पर निर्भर रहते हैं । स्वयं कोई कदम नहीं उठाते हैं । कार्यकर्ता 
ऐसे सदस्यों को पहले साधारण प्रकार के उत्तरदायित्व एवं निर्णय लेने के लिए 
प्रेरित करता है, तदुपरान्त उत्तरदायित्वों का क्षेत्र बढ़ता जाता है । 

4. कभी-कभी सदस्य उत्तरदायित्व तो ग्रहण कर लेते हैं परन्तु उनको पूरा 
नहीं करते हैं । ऐसे सदस्यों को उनके उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का आभास 
कराना होता है । 

5. समूह में कभी-कभी कुछ सदस्य सदैव नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते 
हैं जिससे समूह की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है । कार्यकर्ता उन सदस्यों 
के बिचारों में परिवर्तन लाता है जिससे वे सकारात्मक दिशा में सोच सकें । 

6. समूह में कभी-कभी सदस्य सीमा का उल्लंघन करते हैं जिससे समूह को 
कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । कार्यकर्ता इन सदस्यों को विद्येष ज्ञान प्रदान 
करता है । 

7, सदस्यों में कभी-कभी गरूत धारणायें बन जाती हैं, जिससे एकीकरण 
को ठेस लगती है । अतः कार्यकर्ता ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम 
उठाता है। 

8, कभी-कभी सदस्य की कठोर मनोवृत्ति के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती 
है । कार्यकर्ता उसके व्यवहार को बदलने का प्रयास करता है । 
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9. संदर्भित करना : 


संस्था में अनेक ऐसे सेवार्थी आते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उनकी 
आवश्यकता से सम्बन्धित सेवायें कहाँ उपलब्ध है अथवा से वार्थी की आवश्यकताओं 
का कुछ अंश तो एक संस्था में तथा अन्य दूसरी संस्थाओं से सम्बन्धित है । ऐसी 
दक्षा में कार्यकर्ता इन व्यक्तियों को सही स्थान व संस्था का ज्ञान कराता है । 
समूह में भी कार्य किसी थिदेष सदस्य को विशेषीकृत ( $96०७॥8९6 ) 
सहायता की आवश्यकता होती है छेकिन सदस्य को इसका ज्ञान नहीं होता है 
और न ही वह इस संस्था से बाहर जाना चाहता है । कार्यकर्ता की निपुणता 
पर निर्भर होता है कि वह किस प्रकार सदस्य-विशेंष को बाह्य सहायता के लिए 
तैयार करता है । 

बाह्य सहायता की आवश्यकता चाहे सदस्य द्वारा व्यक्त की जाय अथवा 
कार्यकर्ता द्वारा लेकिन संदर्भित करने की प्रक्रिया महत्त्वपूणं होती है। सामूहिक 
कायं में संदर्भित का तात्पय॑ व्यक्ति की सहायता करना ही है लेकिन उस सहायता 
का स्रोत दूसरी संस्था होती है । कार्यकर्ता को संदर्भित ( रे८थि8| ) प्रक्रिया में 
निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए :-- 

, संदर्भित प्रक्रिया सदैव वेयक्‍्तीकृत ( 770/9008]20 ) हो । कार्यकर्ता 
को उस सदस्य-विशेष का पूरा अध्ययत्त करना चाहिये । 

2. संदर्भित का अर्थ कार्यकर्ता तथा सेवार्थी दोनों को ज्ञात होता चाहिये । 

3, कार्यकर्ता को चाहिये कि वह संदर्भित संस्था की कार्य॑विधियों, तरीकों, 
उद्देश्यों, आथिक सुविधाओं आदि के विषय में सेवाकामिक सुविधाओं आदि के 
विषय में सेवार्थी को ज्ञान करा दे । 

4, कार्यकर्ता को चाहिये कि वह उस संस्था को पहले से ही सेवार्थी के 
विषय में सूचना दे दे । 

5. फालोअप का कायं कार्यकर्ता को करते रहता चाहिए । 

गृह-सम्प्क करना--कभी-कभी समूह-सदस्य किसी विशेष कारण से कार्य॑- 
क्रमों में भाग नहीं ले पाते हैँ या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब 
समूह की क्रियाओं से उसे वंचित रहना पड़ता है। यदि कई दिनों तक कोई 
सदस्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है तो कार्यकर्ता उस सदस्य के पास जाकर 
कारणों का पता लगाता है और यथाशक्ति उसकी सहायता करता है । 
0. मूल्यांकन करना : 

कार्यकर्ता कार्यक्रम-प्रक्रिया का मूल्यांकन सामूहिक प्रक्रिया के साथ ही साथ 
करता रहता है। वह सबसे पहले समूह के उद्देश्यों को निदिचत करके उनके 
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ओऔचित्य की जाँच करता है । सामूहिक क्रियाओं के मूल्यांकन द्वारा ही वह इस 
निष्क पर पहुँचता है कि समूह के लिए कौन से कार्यक्रम उसके उद्देयों तक 
पहुँचने में पूरी सहायता कर सकते हैं । व्यक्ति व समूह के विकास का निर्णय 
करके व समझने के लिए वह उन मानदण्डों को दूढ़ता है जिससे यह सम्भव हो 
सकता है अर्थात्‌ कार्यकर्ता कार्यक्रम से प्राप्त सफलता तथा सामूहिक अनुभव से 
विकास आदि का मूल्यांकन करता रहता है। वह विकास की गति तथा 
परिवतंतों का मूल्यांकन करता है । वह समूह तथा सदस्यों के व्यवहारों का 
मूल्यांकन करता है, जिससे व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होता है । 
ट्रेकर* (77००।८27) ने मूल्यांकन के लिए निम्न कार्यों का उल्लेख किया है :-- 

. संस्था को ध्यान में रखकर व्यक्तियों और समूहों के उद्देश्यों का 
निर्धारण करना, 

2. समूह व व्यक्ति के विकास व उन्‍नति को निश्चित करने के लिए माप- 
दण्ड का ज्ञान रखना, 

3, तीव्र विकास एवं परिवर्तन के लिए कार्यक्रम की योजना तैयार करना, 

4. व्यक्ति व समूह के व्यवहार का पूर्ण अभिलेखन करना, 

5. विकास व उन्नति के मापदण्ड के आधार पर अभिलेखों का विश्लेषण 
करना, 

6, यह निश्चित करने के लिए कि क्‍या समूह उद्देश्य प्राप्त कर रहा है, 
विश्लेषणात्मक आँकड़ों की व्याख्या करना, 

7. कार्यक्रम, विषयवस्तु और ढंगों का पुनरावछोकन करना, 

8, उद्देश्यों को संशोधित करना तथा मूल्यांकन में निरन्तरता बनाये 
रखना । 
(ब) संस्था ( 8०००५ ) से सम्बन्धित कार्य : 

सामाजिक सामूहिक काय॑ के 3 प्रमुख अंग हैं :--कार्यकर्ता, समूह व सामा- 
जिक संस्था । सामाजिक संस्था द्वारा ही कार्यकर्ता समूह को सेवा प्रदान करता 
है। कार्यकर्ता कों जिस सीमा तक संस्था के विषय में ज्ञान होता है, वह 
अपनी सेवाओं को समूह के साथ उसी सीमा तक सम्पन्न करते हैं. एवं सामूहिक 
विकास में उतनी ही अधिक कुशलता से सहायता करता है। चूंकि कार्यकर्ता 
संस्था का कर्मचारी होता है अतः वह सामूहिक कार्य को निपुणताओं का उपयोग 
संस्था के प्रतिनिधि के रूप में करता है । कार्यकर्ता संध्या के विषय में निम्न 


3. पाच्णटआ, ००, था; 9. 28. 
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जानकारी प्राप्त करता है और उसका उपयोग समूह के माध्यम से उसकी भछाई 
के लिए करता है । 

, संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है । 

2. संस्था की परिवर्तनशील प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है। 

3. संस्था से सम्बन्धित रुचियों, आवश्यकताओं, भौगोलिक स्थिति तथा 
मनोसामाजिक व आथिक कारणों का पता लगाता है । 

4. वह संस्था के उद्देइयपूर्ण सम्बन्धों का पता लगाता है । 

5. संस्था की झर्तों एवं सुविधाओं का समूह से नाता है । 

6. वह संस्था की आन्तरिक कायंवाहिक नीतियों से अवगत होता है । वह 
संस्था में कार्य के घंटे, भाग लेने की सुविधायें तथा अन्य समूहों से सम्बन्ध 
की दशायें, कार्यसम्बन्धी अधिनियम की जानकारी रखता है तथा समूह को 
बतलाता है । 

7, समूह को संस्था की नीतियों के अनुरूप मोड़ने का प्रयास करता है । 

8. संस्था की सभी बैठकों, कार्यक्रमों तथा क्रिया-कलापों में भाग छेता है । 

9. संस्था के कार्यक्रमों और साधनों के विकास में मदद देता है । 

0, संस्था को समूह के हित में सोचने के लिए अन्तदृ"ष्टि देता है । 
(स) समुदाय से सम्बन्धित कार्य : 

सामूहिक कार्यकर्ता केवल संस्था अथवा समूह के साथ ही कार्य नहीं करता 
है बल्कि इसके परे भी उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है । कर्ता, समूह तथा संस्था 
के समुदाय के अंग हैं । प्रदि समूह के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो 
सामुदायिक स्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। समुदाय की विज्येषतायें 
समूह-सदस्पों की आवश्यकताओं का निर्धारण करती है । पारिवारिक जीवन, 
शिक्षा-संस्थायें, कार्य तथा सामाजिक, आ्थिक (एवं राजनैतिक शक्तियाँ व्यक्ति 
के व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति की मनोवृत्ति का निर्माण उसका 
सम्पूर्ण वातावरण अन्तःक्रिया के परिणामस्वरूप होता है । अतः समूह तथा 
संस्था को भलीभाँति समझने के लिए, जिससे पारस्परिक सहयोग बढ़े, कार्यकर्ता 
को सामुदायिक स्थितियों का अवश्य अध्ययन करना चाहिये ।* 

व्यक्तियों तथा समूहों की भाँति समुदाय भी एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं, अतः 
कार्यकर्ता को समूह की भाँति ही सामुदायिक स्थितियों का वैयक्तीकरण करना 
चाहिये | इसे उस विशेष समुदाय, जिनके अन्तर्गत काम करना है, उसके विद्यालय, 


4. एगाथ, 8, प्र, ; एणाप्रणगं।ः छां58 ज०7०79 77083, )१०छ५०४, 
947. 
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आवास, धार्मिक संस्था के मनोरंजन के साधन, कार्यदशायें आदि के विषय में 
जानकारी आवश्यक है । कार्यकर्ता समूह-निर्माण से पहले समुदाय का अध्ययन 
करता है तथा निम्न सू चनायें एकत्र करता है :-- 
. समुदाय की जनसंख्या, 
2. परिवारों की संख्या, 
3. जनसंख्या का निम्त आघारों पर वितरण :-- 
(अ) आयु, 
(ब) लिंग, 
(स) प्रजाति तथा सांस्कृतिक विशेषतायें, 
(द) धार्मिक प्रकृति, 
(य) आर्थिक स्तर । 
4. रहने की दशायें :-- 
(अ) आवास, (ब) गृहस्वामित्व ,(स) किरायेदारों की संख्या, 
(द) सफाई एवं स्रच्छता, (य) जल-सुविघा । 
5, छोगों की विश्वेषतायें :-- 
(अ) गतिशीलता, (ब) शिक्षा का स्तर, (स) रोजगार की दर तथा 
इसके प्रकार, (द) मतदाता आदि । 
#, सामाजिक संस्थायें तथा उपलब्ध सेवायें :-- 


(अ) धामिक संस्थायें, (ब) विद्यालय तथा उनके प्रकार, (स) खेल 
मैदान, (द) पार्क तथा मनोरंजन केन्द्र, (य) पुस्तकालय, (र) कला 
तथा संगीत के केन्द्र, (ल) जनसहायता सेवायें, (ब) स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सा सेवायें, (स) स्वैच्छिक संस्थायें, (<) वाणिज्यीय मनोरंजन । 
7. सामाजिक नेतृत्4-महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (नेता), 
* समुदाय के विकास के कार्यक्रम, 
9. सामाजिक असमाबोजन के द्योतक :-- 
(अ) तलाक की दर, (ब) अपराध, (स) बाल अपराध, (द) साम्प्रदायिक 
दंगे, (य) असामाजिक व्यवहार, (र) मृत्युदर तथा गम्भीर बीमारियाँ । 
इन सूचनाओं से कार्यकर्ता को समुदाय की आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाता 
है । अतः उसे निद्िचत करना होता है कि सामुदायिक स्थितियाँ विशेष समूह 
पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से कितना प्रभाव डाल रही हैं । इसके 
अतिरिक्त वह निम्न प्रश्नों के उत्तर दूँढता है :-- 
. समूह-सदस्य घर में, स्कूल”में या कार्यस्थल पर किन दक्माओं में रहते हैं ? 


फ्० 
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2. समूह-सदस्य जब संस्था में नहीं होते हैं उस समय वे क्‍या करते हैँ 
तथा उनमें आपस में कितना सम्पर्क रहता है ? 

3. क्‍या मनोरंजन क्रियाओं से सम्बन्धित कोई महत्त्वपूर्ण प्रथायें एवं 
परस्परायें हैं ? 

4. समुदाय में कौन-सी स्थितियाँ हैं जिनसे एकता को खतरा लगता है ? 

5, समुदाय में समूह की स्थिति क्‍या है ? 

6, समूह समुदाय के विषय में अथवा अन्य समूहों के विषय में कितनी 
जानकारी रखता है ? 

7. समूह अन्य समूदों से किस प्रकार के सम्बन्ध रखता है ? 

8. सामुदायिक स्रोतों के विषय में समूह को कितना ज्ञान है ? 

9. समुदाय में गतिशीछता कितनी है तथा समूह पर उसका क्या प्रभाब है ? 

0, सामुदायिक परिवर्तव के कौन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हैं ? 
4. समुदाय में और कौन-कौस-सी संस्थायें इस विशेष क्षेत्र में कार्य कर 

रही है? 
कार्यकर्ता समूह को समझने तथा सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता 
करता है :-- 

समुदाय में अनेक ऐसी सुविधायें तथा साधन होते हैं. जो समूह के लिए 
छाभकारी होते हैं । समूहों को इन सुविधाओं एवं “स्रोतों का ज्ञान नहीं होता है, 
जिससे अनेक कार्यक्रम या तो. सम्पन्न नहीं हो पाते हैं अथवा सफल नहीं हो पाते 
हैं । यदि उन्हें इन स्थानों एवं संस्थाओं का ज्ञान हो तो वह अधिक छाभकारी 
तरीके से कार्य कर सकता है। कार्यकर्ता का यह प्रमुख कार्य है कि वह समूह 
को समुदाय में उपलब्ध सुविधाओं से परिचय कराये । समुदाय में उपलब्ध खेल 
सामग्री, फिल्म, वक्‍ता, स्थान, भौतिक साधन आदि का उपयोग कायंक्र्ता समुदाय 
के लिए करता है । कार्यकर्ता समुदाय में होने बाली क्रियाओं से अवगत रहता 
है जिसस्रे,सभूह क़ा ष्यान,उन क्रियाओं की ओर' खींच सके | बह अन्य समूहों 
को अपनी संध्या में बुलाता है और अपने समूह से अन्तःक्रिया करवाता हैं। वह 
अपने समूह को भी अन्य संस्थाओं में ले जाता है जिससे समूह-सदस्य व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त कर सकें। 
सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता के प्रमुख यंत्र ( 70०5 ) : 

कोनोपका ने निम्नलिखित यंत्रों का उल्लेख किया है :-- 

, कार्यक्र्ता का चेतनात्मक तया अनुशासित रूप से स्वयं का उपयोग, 

2, कार्यकर्ता तथा सदस्यों के बीच मौखिक अन्तःक्रिया, 
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3, व्यक्ति तथा समूह की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम क्रियाओं 
का चयन तथा उनका उपयोग, 

4, समूह-सदस्यों में स्वयं अन्तःक्रिया । 

|. कार्यकर्ता का चेतनात्मक उपयोग---कार्यक्र्ता में आवद्यक ज्ञान, 
निपणता, कौशल तथा समस्या समाघान करने की योग्यता का होना आवश्यक 
होता है। वह तभी सफल कार्यकर्ता हो सकता है जब स्त्रय॑ में वह योग्य एवं 
कुशल हो । कार्यकर्ता निम्न कार्यों को विद्येष रूप से करता है :-- 

. समूह संस्था तथा समुदाय के साथ उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है 
तथा उनको प्रगाढ़तर करता रहता है । 

2, उपर्युक्त स्थितियों तथा आवश्यकताओं सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञान को 
प्राप्त करता है और बढ़ावा देता है । 

3, समूह, संस्था तथा समुदाय में भागीदार बनता है और इस माध्यम से 
उनकी सहायता करता है । 

4, आवद्यकतानुरूप अपने कर्तव्यों का निर्धारण, विकास एवं मूल्यांकन 
करता है । 

5, अपने सम्बन्ध व ज्ञान का उपयोग समयानुसार करता है । 

6, अपने में आत्मनियन्त्रण, संयम, धैय॑ इत्यादि गुणों का विकास करता है और 
स्वयं को स्वस्थ बनाकर व्यक्तित्व को अधिक प्रभावकारी तथा वृत्तिक बनाता है । 

(2) मौखिक अस्तःक्रिया--सम्बन्ध स्थापन की प्रथम आवद्यकता सम्पर्क 
है । समूह-सदस्य तथा कार्यकर्ता में विभिन्न उपकरणों द्वारा सांवेगिक एवं 
मानसिक सम्पक होते हैं। सम्पर्क के कारण एक-दूसरे के विचारों पर परस्पर 
प्रभाव डालते हैं । अन्तःक्रिया इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि कार्यकर्ता 
की प्रतिक्रिया, हावभाव, शुद्ध या स्थूल, शारीरिक गति सदस्यों को उत्तेजित 
करती है और ये अपनी बारी पर कार्यकर्ता के प्रति तथा समूह के प्रति प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हैं । सम्बन्ध की स्थिरता अथवा अस्थिरता इस बात पर निर्भर करती 
है कि उसमें भाग लेने वाले किस प्रकार अन्तःक्रिया कर रहे हैं ! सामूहिक कार्य 
में मौखिक अन्तःक्रिया अधिक होती है । उसी के अन्तगंत संकेत, चिह्न अथवा 
भाव व्यक्त किये जाते हैँ। मुख तथा छारीर की अभिव्यक्तित द्वारा भी सुधार 
की क्रिया सम्भव होती हैं । अतः कार्यकर्ता में न केवल अन्तःक्रिया की निपुणता 
आवश्यक है बल्कि उसे उन समूह को लाभकारी अन्तःक्रिया में भाग लेने के 
लिए उत्साहित करने की योग्यता होनी चाहिये । 

कार्यकर्ता समूह-सदस्यों के प्रत्युत्तरों को तथा उनकी प्रतिक्रियाओं को धैर्य- 
पूर्वक सहन करता है एवं स्वीकार करता है । बह उनकी उम्र प्रवृत्ति एवं सहयोगी 
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प्रवृत्ति दोनों का स्वागत करता है । वह प्रत्येक सदस्य की उम्रात्मक तथा मित्रवत्‌ 
भावनाओं को स्वीकार करता है परन्तु यह तभी सम्भव होगा जब उसे मानब- 
व्यवहार के सिद्धान्तों का समुचित ज्ञान हो। कार्यकर्ता इस उम्र व्यवहार का 
उपयोग रचनात्मक कार्यो में परिवर्तित कर देता है. जिससे समूह में एक ओर 
एकता दूसरी और भ्रगति एवं विकास के अवसर बढ़ते जाते हैं । 


(3) कार्यक्रम का उपयोग--कार्यक्रमों के माध्यम से ही सामूहिक कार्य 
सम्भव होता है। समूह तथा व्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का 
उपयोग किया जाता है, जिनके आधार पर सदस्य अनुभव प्राप्त करते हैं । कार्यक्रम 
के अनेक माध्यम हैं जैसे--खेल, मनोरंजन, नृत्य, संगीत, कहानी, नाटक, कला, 
शिल्प, सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी आदि । इनके द्वारा समूह की आवश्यकताओं 
की संतुष्टि की जाती है। कार्यक्रम के माध्यम वे यन्त्र हैं जिनका उपयोग कार्यकर्ता 
इस प्रकार करता हैं जिससे समूह व व्यक्ति दोनों द्वारा इच्छित एवं सामाजिक 
लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । 


जब व्यक्ति तथा समूह के अनुभव का विद्लेषण करते हैं तो कार्यक्रम-क्रिया 
के महत्त्व को हम ध्यानसे ओशिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रियाओं के 
आधार पर ही अन्तःक्रिया होती है और अनुभवका क्षेत्र विस्तृत होता है। 
कार्यक्रम-क्रिया का सदस्य, कार्यकर्ता तथा संस्था तीनों पर प्रभाव पड़ता है । 
कार्यक्रम-क्रियाओं का उचित चयन तथा उतका आवश्यक निर्देशन कार्क्र्ता की 
सफलता का परिचायक होता है । अतः कार्यक्र्ता को न केवछ विभिन्‍न कार्य 
करने की क्रियाओं में निपुण एवं दक्ष होना चाहिये बल्कि उसे उन स्रोतों का भी 
ज्ञान होना चाहिये जहाँ से आवश्यकता पड़ने पर सहायता छी जा सकती है । 


समूह-सदस्यों में अन्तःक्रिया--समूह-सदस्यों में परस्पर अन्तःक्रिया के 
फलस्वरूप ही विकास सम्भव होता है। प्रारम्भ में समूह अधिकांश व्यक्तियों 
को एकचित्त होने के गुणों का प्रदर्शन करता है और सामूहिक चेतना निम्न स्तर 
की होती है । सदस्य अपनी-अपनी बातों में रुचि छेते हैं. परन्तु कार्यकर्ता उन 
सदस्यों में एक इच्छा उत्पन्न करता है और यही समूह होने की प्रथम 
विशेषता है। जैसे-जैसे एक इच्छा या एक आवद्यकता की उत्पत्ति होती है 
वैसे-बैसे सामुहिक भावना बढ़ती जातो है। बाद के स्तरों में समूह घनिष्ठ 
सामूहिक भावना उत्पन्न करता है। समूह के जीवन में कार्यकर्ता एक आवश्यक 
अंग है। सदस्यों के सामूहिक तथा बैयक्तिक रूप से व्यावहारिक भ्रत्युत्तरों को 
जानकर कार्यकर्ता इस बात का ज्ञान प्राप्त करता है कि समूह किस स्तर से 
गुजर रहा है । कार्यकर्ता सदस्यों में होने वाली अन्तःक्रिया को समझकर विकास 
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के स्तर का निर्धारण करता है। सदस्य सकारात्मक सामूहिक अन्तःक्रिया के 
6 स्तर हैं :-- 

. प्रारस्भिक स्थिति में केवल एक साथ एकत्रित होते हैं और अपने में 
रुचि रखते हैं । 

2, दूसरी अवस्था में सामूहिक भावना का विकास होता है, संगठन का रूप 
निश्चित करते हैं तथा कार्यक्रम निश्चित होकर प्रारम्भ होते हैं । 

3, शर्तों एवं नियमों का विकास होता है, घनिष्ठता बढ़ती है । 

4, घतनिष्ठ सामूहिक भावना का विकास होता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति 
होती है । 

5, रुचियों में कमी आती है । अन्तःक्रिया कम होती है 4 

6. समूह को विघटित करना होता है । 

परन्तु कार्यकर्ता का काय॑ समूह में सकारात्मक अन्तःक्रिया को बनाये 
रखना तथा उनका निर्देशन करना होता है । 
गा, सामृहिक कार्यकर्ता को भूमिका ( 2०७ ) 

सामूहिक कार्यकर्ता समृह की आवश्यकता एवं सामूहिक स्थितियों की माँग 
के अनुरूप अनेक प्रकार की भूमिका पूरी करता है । निम्त प्रमुख भूमिकायें है :-- 
(अ) समूह के साथ:-- 

. सार्थकता की भूमिका ( 7॥6 8080०7 ) :---कार्यकर्ता समूह-सदस्यों 
को अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझने में सहायता करता है । वह 
उन स्रोतों को बतलाता है जिनसे आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है तथा सदस्य 
सहयोग ले सकते हैं। वह समूह निर्माण के लिए व्यक्षितयों में अपनी वर्तमान 
स्थिति के प्रति असंतोष उत्पन्न करता है, जिससे वे परस्पर सहयोग एवं संयुक्त 
प्रयास के छिए एकत्रित होते हैं । वह सर्वसम्मति के आघार पर समूह का निर्माण 
करता है । वह सदस्यों में अपनी समस्याओं के समाधान करने की शक्ति विकसित 
करता है तथा कारयंक्रमों के चयन की योग्यता का विकास करता है। वह सभी 
सदस्यों के भागीकरण को बढ़ावा देता है । 

2, पथ-प्रदर्शक के रूप में ( 76 8ण०४०० ) :---वह सदस्यों को संस्था व 
समुदाय की सुविधाओं एवं अन्य स्रोतों से अवगत कराता है, जिनकी उन्हें आव- 
इयकता तो है परन्तु वे जानते नहीं हैं ॥ वह सदस्यों की अपनी भूमिका का 
एहसास कराता है तथा आवश्यक मुद्दों को स्पष्ट करता है। आवश्यकता पड़ने 
पर प्रत्यक्ष रूप से समूह को सहायता करता है। वह सामूहिक अन्तःक्रिया का 
निर्देशन करता है । 
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3, अधिवक्ता के रूप में ( 70० ४0५००४६० ) :--कार्यकर्ता सदस्यों की 
समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखता है तथा आवश्यक सेवायें प्रदान 
करने की सिफारिश करता है! वह संस्था की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं 
में परिवर्तन करने की भी सिफारिश करता है । 

4, विशेषज्ञ के रूप में (006 8:9८7४) :---कार्यकर्ता सदस्यों को आवश्यकता 
पड़ते पर विशेष सलाह देता है। वह समूह-समस्या का विदलेषण करता है तथा 
उसका निदान करता है। समूह को विधिवत्‌ तथा अधिक प्रभावकारी होने के 
“लिए उपयुक्त तरीके बतलाता है। वह संस्था व समूह के कार्यक्रमों का मूल्यांकन 
करता है । 

5, चिकित्सक के रुप में (7॥6 7८85) :---कार्यकर्ता समूह की कुछ 
समस्याओं का प्रयास पहले करता है जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और जिनकी जड़ें 
काफी गहरी हैं। वह समूह को उन शक्तियों से परिचय करवाता है जो 
"विघटनात्मक हैं तथा जिनका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। वह समूह को इस 
'प्रकार से प्रेरित करता है जिससे सदस्य स्व्रयं परिवर्तन की माँग करते हैं। वह 
सदस्यों के अहं को सुदृढ़ करता है । 

6, परिवर्तक के रूप में (70० (878०7) कार्यकर्ता सदस्यों की आदतों 
में परिवर्तत लाने के लिए अनेक कार्यक्रम करता है, क्योंकि कभी-कभी आदतों 
के कारण ही समस्या उठ खड़ी होती है और परिवार व समाज में विघटन 
उत्पन्न कर देती है । कार्यकर्ता सदस्यों के कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन 
लाने का प्रयास करता है, क्योंकि जब तक कार्य करने के ढंगों में बदलाव नहीं 
आयेगा तब तक समूह किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर सकेगा। वह 
सदस्यों की मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाने के कार्यक्रम प्रस्तुत करता है । इस 
प्रकार से सारांश में कहा जा सकता है कि कायंकर्ता सामाजिक व्यवस्था को 
खदलने का बृहद्‌ उद्देश्य रखता है । 

7. सूचनादाता के रूप में (॥० [70077०7) कार्यकर्ता समूह-सदस्यों को 
संस्था से क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं और वे उनसे क्या लाभ उठा सकते 
हैं। परन्तु संस्था की आवश्यक छा्तों को पूरा करना होगा अतः उन्हें भी 
विस्तार से समझाता है । 

8, सहायक के रूप में ( 7० प्०9८० ) कार्यकर्ता समूह की सहायता 
लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों को निश्चित करने में 
करता है। वह संस्था से सहायता लेने में समूह की मदद करता है । कार्यक्रमों के 
निर्धारण तथा उनका चयन करने में वह्‌ सहायता करता है । समूह में सामूहिक 
चेतना तथा सामूहिक भावना विकसित होने के लिए समूह की सहायता करता 
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है । वह सदस्यों को उनकी क्षमताओं एवं योग्यताओं से अद्गत कराता है, जिससे 
बे आत्ममूल्यांकन करते में समर्थ होते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप कार्यक्रम चलाने 
का निर्णय छेते हैं । वह उन आन्तरिक समस्याओं की ओर समूह को इंगित 
करता है जिनके कारण समूह अपने अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकम्ब 
लगा रहा है । वह इन समस्याओं के समाधान में समूह की सहायता करता है ॥ 
वह समूह संगठन को सुदृढ़ बनाने तथा प्रत्येक सदस्य को उत्तरदायित्व ग्रहण 
करने में सहायता करता हैं । वह समूह के साथ कार्य का स्तर निर्धारित करता 
है तथा नियंत्रण के साधनों को प्रभावकारी बनाता है । वह समुदाय में उपलब्ध 
स्रोतों से परिचय करवाकर सहायता दिलाता है एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क 
करवाता है । 


(ब) प्राथमिक (84०) कार्यकर्ताओं का अधीक्षण : 

सामूहिक कार्यकर्ता समूहों की सहायता करने के पद्चात्‌ कार्यकर्ताओं की- 
ओर अपना ध्यान आकृष्ट करता है। वह यहाँ पर अधोक्षक की भूमिका अदा 
करता है, जिसके द्वारा समूह की अप्रत्यक्ष ढंग से सहायता करता हैं । उसका 
कार्य कार्यकर्ताओं में निपुणता एवं दक्षता का विकास करना है । वह उनमें ज्ञान 
एवं अनुभव की वृद्धि करता है तथा नये-तये तरीकों को समझाता है और 
निपुणताओं का विकास करता है । अधीक्षक अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विषय 
में और सामाजिक स्थिति तथा संस्था के कार्यों के विषय में अपने ज्ञान एवं सूझ 
के आधार पर कार्यकर्ताओं की सहायता कार्य को पूर्ण करने तथा उन उद्देश्यों 
को प्राप्त करने में करता है जिसके लिए संस्था संगठित की गयी है । 

वह कार्यकर्ताओं के कार्यों का अवलोकन करता है तथा सिद्धांतों, निपुणताओं, 
प्रविधियों एवं अहं के उचित प्रयोग पर बल देता है। उनमें अक्षमताओं कोः 
देखता है तथा उनको दूर करने का प्रयास करता है, जिससे वह समूह के साथ 
अपने संबंध का भलीभाँति प्रयोग कर सकें । उनमें स्वर्य॑ं समझने की शक्ति का 
विकास करता है तथा उन मनोवृत्तियों, ब्यवहारों तथा विचारों में परिवर्तन 
लाता है जो समूह से उचित संबंध-स्थापन में वाघक होते हैं । उनको निर्धारित 
भूमिका पर सदैव चलने की सलाह देता है और जहाँ कहीं वे विचलित होते हैं 
वहाँ उनकी अपे ज्ञान, अनुभव तथा बुद्धि द्वारा सहायता करता है । 

अधोक्षक शिक्षात्मक आवश्यकताओं तथा कार्यकर्ता के उद्देश्यों पर विशेष 
ध्यान देता है । कार्यकर्ताओं में ऐसी योग्यताओं का विकास करता है जिससे वे 
स्वयं उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं तथा स्वतंत्र इच्छा से समूह के 
साथ कार्य कर सकतें हैं । नवीन परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं में भूमिका 
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“निभाने की योग्यता का विकास करता है। वह कार्यकर्ता के उन कारणों का 
पता लगाता है जिससे वह किसी सदस्य से अप्रसन्‍न या परेशान रहता है। वह 
कार्यकर्ता को व्यवहार का उचित अर्थ समझने में तथा अपनी भावनाओं पर 
नियन्त्रण रखकर सम ह-सदस्यों की भावनाओं पर प्रभावात्मक नियन्त्रण रखने में 
मदद करता है । 

अधीक्षक के रूप में वह कार्यकर्ता को समूह के प्रति अपनी सकारात्मक एवं 
नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। वह ऐसी 
स्थिति उत्पन्‍्त करता है जहाँ पर कार्यकर्ता अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करने 
में सुरक्षा महसूस करता है । वह न केवल व्यक्त करने का अवसर देता है बल्कि 
इन भावनाओं के अर्थ को खोज करता है तथा वास्तविकता का पता लगाता है । 
वह कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन भो साथ ही साथ करता चलता है। 

अधीक्षक कार्यकर्ताओं की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को समझता है, विकास 
के स्तरों पर अपना ध्यात केन्द्रित करता है तथा जहाँ पर प्रतिगमन होता है वहाँ 
"पर वह स्वयं सहायता करता है । अतः वह कार्यकर्ता को धीरे-घीरे, रुक-रुक कर 
नयी शिक्षा, कला, निपुणता, ज्ञान, क्षमता इत्यादि प्रदान करता है । कभी-कभी 
कार्यकर्ता कोई कार्य न पूरा होने पर अपने में हीन भावना उत्पन्न कर छेता है । 
ऐसी स्थिति में अधीक्षक बहुत ही सावधानी से, कार्यकर्ता के विचारों को ठंस न 
'पहुँचाते हुए सहायता करता है । चूँकि कार्यकर्ताओं में भिन्‍नता होती है अतः वह 
अत्येक कार्यकर्ता का अध्ययन करता है और उनके स्तर के अनुसार कार्य करने में 
तथा कास्फरेन्‍्स में भाग लेने में उनकी सहायता करता है । 

वह कार्यकर्ताओं में सामूहिक कार्य के दर्शन का विकास करता है। वह 
उनकी अपनी सीमाओं को समझने में मदद करता है । वह उनकी सहायता करता 
है जो सहायता चाहते हैं तथा उनकी भी जो कारय॑ को समझ नहीं पाते हैं ओर 
विफलता एवं भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं । इस प्रकार वह कार्य- 
कर्ताओं की चारों तरफ से सहायता करता है । 
(स) सामूहिक कार्य प्रदान क रनेवाली संस्थाओं एवं विभागों का प्रशासन : 

सामाजिक सामूहिक कार्य का तीसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रशासन है। इसके 
अन्तर्गत वह सामाजिक संस्थाओं का संगठन इस आधार पर करता है जिससे 
सेवाथियों को अधिक से अधिक लछाभ पहुँचा सके । उसका उद्देष्य सामूहिक 
क्रियाओं को उचित प्रकार से सम्पन्न करना तथा रुकावटों को दूर करना है। 
प्रशासकीय सेवाओं का सम्बन्ध सामाजिक सेवा को लछाभप्रद तरीकों द्वारा समूहों 
तक पहुँचाना है । कार्यकर्ता यहाँ पर नियोजन, संगठन, कर्मचारियों के चयन 
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तथा उनके नियंत्रण, निर्देशन, सहयोग, अभिलेखन तथा बजट क्रियाओं में भाग 
लेता है । 

नियोजन द्वारा वह भविष्य के कार्यक्रमों को निर्धारित करता है तथा अपनी 
सीमाओं को ध्यान में रखकर उद्देश्य निर्धारित करता है। वह इस प्रकार से 
नियोजन करता है जिससे समय पड़ने पर परिवर्तन हो सके तथा सभी सदस्य 
एवं कर्मचारी उसको समझ सके । संगठन के कार्य में वह औपचारिक संरचना 
का निर्माण करता है। जिससे संस्था के सभी सदस्य एक-दूसरे से कार्यात्मक 
सम्बन्ध स्थापित कर सकें । प्रत्येक कर्मचारी का कार्य स्पष्ट होता है तथा कार्य- 
क्रम की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संचालित होती है । 

संगठन एवं प्रशासन चाहे जितना उपयुक्त क्यों न हो, नियोजन सीमाओं के 
अंतर्गत क्‍यों न हो, परन्तु यदि कर्मचारीगण कार्य-कुशल नहीं हैं तो कोई भी 
संस्था उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती । उद्देशय की पूर्ति समय पर नहीं होगी. 
तो कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं हो सकेगा । कार्यकर्ता का कार्य यहाँ पर 
संस्था के लिए अनुभवी, शिक्षित, योग्य कर्मचारी का चयन करना होता है । वह 
उनका नियम्त्रण भी करता है तथा कार्यक्रम का निर्देशन भी करता है । इस कार्य 
के अंतर्गत निर्णय लेना, उत्तरदायित्व का बेटवारा करना तथा शक्ति का विकेन्द्री- 
करण आता है । वह कर्मचारियों के साथ इन कार्यों को सम्पन्न करता है। वह 
कर्मचारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। वहाँ पर उसका उद्देश्य 
संस्था के कार्य की पूर्ति हेतु प्रशासन में ऊपर से नीचे तक मधुर संबंध बनाए 
रखना होता है । उसका अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य अभिलेखन करना है, क्योंकि सभी 
व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि संस्था क्‍या कर रही है, किस दिक्षा में प्रयत्न- 
श्वील है तथा वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हो रही है ॥ 
प्रशासकीय नियन्त्रण के लिए भी अभिलेखन एक आवश्यक यन्त्र है । लेखा-जोखा 
तैयार करना भी एक आवश्यक कार्य है। यह संस्था के कार्यक्रम के कार्यान्वयन 
तथा मूल्यांकन के लिए आवश्यक है । 
(द) सामाजिक सामूहिक कार्य-सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं 

के लिए सामुदायिक नियोजन : 

कार्यकर्ता संस्था के लिए सामुदायिक नियोजन करता है, जिससे उसकी 
उपयोगिता बढ़ती है तथा उसकी आवश्यकता का भान होता है । वह समुदाय की 
अवस्थाओं, जैसे--छ्षिक्षा, आधिक स्थिति, व्यवसाय, सांस्कृतिक तथा अन्य 
विभिन्‍नताओं के आधार पर कार्यक्रम का नियोजन करता है । वह समुदाय के 
रीति-रिवाजों का भी ध्यान रखता है। वह समुदाय में समूह-निर्माण की आवश्यकता 
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एवं उपादेयता संबंधी जन-जागृति को बढावा देता है । वह समुदाय के विशिष्ट 
व्यक्तियों का समूह से संपर्क कराता है और इस प्रकार उनका सहयोग प्राप्त 
करता है । समूह के हित में वह सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का परिमार्जन 
करता है । कार्यकर्ता के लछिए सामुदायिक नियोजन वह साधन है जिसके द्वारा 
संस्थाएँ, व्यक्ति, समूह तथा संगठन ऐच्छिक रूप से समुदाय के स्वास्थ्य तथा 
कल्याणकारी कार्यों में भाग लेते हैं। वह समुदाय की समस्याओं का अध्ययन 
करता है और उन पर शोध-कार्य करता है, तत्पश्चातू सेवाओं की उपयोगिता 
तथा उपयुक्तता का पता लगाकर संस्था को अवगत कराता है ओर नवीन सेवाबों 
का विकास करता है । 

सारांश में, सामूहिक कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को 
प्राप्त करता है, व्यक्ति को स्वतंत्र विकास तथा उन्‍नति के लिए अवसर प्रदान 
करता है तथा व्यक्तित्व के सामान्य निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न 
करता है । वह सामाजिक संबंधों को आधार मानकर विकासात्मक एवं शिक्षात्मक 
क्रियाओं का आयोजन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए करता है और 
इस प्रकार उसके सर्वाज्जीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। 


अध्याय 3 


नेतृत्व 


नेतृत्व एक सावंभौमिक घटना है । समाज में नेतृत्व की आवश्यकता सदैव 
रही है और सदैव नेतृत्व होता आया है। मनुष्य का जीवन जब पूरी तरह से 
जंगली था तो भी शिकार करने, बाहरी समूहों से अपनी रक्षा करने और 
आवश्यकता की वस्तुओं का संचय करने में एक या कुछ व्यक्ति समूह का नेतृत्व 
अवश्य करते थे । वतंमान जठिल समाजों में तो सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था नेतृत्व 
पर आधारित है । 


विभिन्‍न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है । परन्तु एक बात 
सभी मानते हैं कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में दूसरों के व्यवहार को प्रभावित 
करने तथा उन्हें निर्देशित करने की क्षमता होती है। नेतृत्व एक ऐसी स्थिति 
समझा जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के आदेशों का 
पालन करता है । लेकिन शक्ति के आघार पर भी दूसरे व्यक्तियों से मनचाहे 
व्यवहार करवा लेने की क्षमता को भी नेतृत्व में ही सम्मिलित किया जाता है । 
लेकिन यह स्थिति नेतृत्व के मापदण्डों पर खरो नहीं उतरती है। वास्तव में 
नेतृत्व सामाजिक अन्तःक्रियाओं को नवीन रूप देकर व्यवितयों में नवीन चेतना 
का संचार करने की कला है। नेता अपनी शक्तियों का उपयोग समूह के विकास 
में करता है । वह सामाजिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है तथा आदर्श प्रस्तुत 
करता है जिसे दूसरे लोग स्वेच्छा से अपनाते हैं । उसके विचार, क्रियायें तथा 
व्यवहार के ढंग अन्य लोगों के लिए आदर्श होते हैं और वे उन्हीं के अनुसार 
काय॑ करते हैं । 
, नेतृत्व की परिभाषा : 


पीजर्स ( 280०७ )---नेतृत्व एक ऐसी अवधारणा है. जिसे व्यक्तित्व तथा 
पर्यावरण के संदर्भ में प्रथुक्त किया जाता है, ताकि उस स्थिति का वर्णन किया जा 
सके जिसमें व्यक्तित्व द्वारा समान उद्देश्यों को पाने के लिए दूसरों का नियंत्रण 
तथा निर्देशन किया जाता है । 

ल्ेपियर तथा फ्रान्सबर्थ ( [.8906 870 :७॥89०7॥ )--नेतृत्व एक 
ऐसा व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित 
होता है जितना कि उनका व्यवहार नेता को प्रभावित करता है । 
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सीमेन तथा मोरिस ( $०0॥क् 6 १(००7$ )--नेतृत्व का तात्पयँ एक 
व्यक्ति द्वारा की जाने वाली उन क्रियाओं से है जो दूसरे व्यक्तियों को एक विशेष 
'दिद्या में प्रभावित करती हैं । 

ब्रिट्ट ( 87# )--नेतृत्व एक चलनशील उत्तेजनात्मक या पारस्परिक पुष्टि 
करण की प्रक्रिया है जो महत्त्वपूर्ण अन्तरों के सफलतम अन्‍न्तःक्रिया के द्वारा 
सामान्य उद्देक्ष्यों के छिए मानव-शक्ति को नियंत्रित करती हैं । 

मेकाइवर तथा पेज ( )४४०९४ ४70 788० )--नेतृत्व से हमारा तात्यय॑ 
ब्यवित को मानना अथवा निर्देशित करना है जो चेहरे के अतिरिक्त वैयक्तिक 
गुणों से होता है । 

गिब ( 009 )?---'नेतृत्व एक प्रत्यय है जो दो या अधिक व्यक्तियों की 
अन्तःक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होता हैं तथा नेता का मूल्यांकन सामान्य छरुक्ष्यों 
की प्राप्ति में दूसरों की क्रियाओं को नियन्त्रित एवं निर्देशित करता है । 

कूपर तथा मेकगाथ (00०9७7 ७॥0 १(०४७०४॥४)?--नेतृत्व को खींचना, 
डकेलना कारक के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो कि लोगों में प्रभुत्व 
आज्ञाकारी सम्बन्धों में कार्य करता है । 

कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व और प्रभुत्व शब्दों का उपयोग समान अर्थ में 
किया है । 

किम्बाल यंग ( [ए०8॥ ए०णाड )--“प्रभुत्व को शक्ति के ऐसे साधन 
के रूप में देखा जा सकता है जिसका उपयोग एक व्यकित द्वारा दूसरे व्यक्तियों की 
'मनोवृत्तियों और क्रियाओं को नियंत्रित करने.तथा उन्हें परिवर्तित करने के लिए 
किया जाता है, जिसे हम साधारणतया नेतृत्व कहते हैं । इसकी विवेचना सही 
तौर पर प्रभुत्व के रूप में ही की जानी चाहिये ।* 

इस प्रकार प्रभुत्व को शक्ति अथवा सत्ता का तत्त्व आवश्यक रूप से जुड़ा 
रहता है । प्रभुत्व द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों में जो परिवर्तन लाया. जाता है 
वह साधारणतया दबाव के द्वारा होता है । इसके विपरीत नेतृत्व: व्यक्तियों के 
व्यवहारों में जो परिवर्तन उत्पन्त करता है, वह ऐच्छिक होता है। जिसे हम 
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साधारणतया नेतृत्व कहते हैं, इसकी विवेचना सही तौर पर श्रभुत्व के रूप में 
ही की जाती चाहिये । 

उपयु'क्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कं पर पहुँचते हैं कि 
नेतृत्व की निम्नलिखित विद्येषतायें हैँ । 

. नेतृत्व एक विश्वेष प्रकार का व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा 
आग्रह का संमिश्रण होता है । 

2. नेतृत्व द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें दो कारक नेता तथा अनुयायी कार्य 
करते हैं । नेता अपने अनुयायियों के व्यवहारों से प्रभावित होने की अपेक्षा उनके 
व्यवहारों को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है । परन्तु इसके साथ ही साथ 
बह भी अनुयागियों से प्रभावित होता है। वह इनकी इच्छाओं के विपरीत नहीं 
जा सकता । वह अपने व्यवहार को अनुयायियों की इच्छाओं एवं आश्ञाओं के 
अनुरूप बनाता है । 

3. नेतृत्व से सम्बन्धित प्रभाव दबाव से मुक्त नहीं होता है। इसे 
साधारणतया स्वेच्छा से ग्रहण किया जाता है । 

4. नेतृत्व नियोजित नहीं होता बल्कि इसमें विचारपूर्वक अनुयागियों के 
व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है । 

5. नेतृत्व द्वारा 'समूह-सदस्यों की भावनाओं, दृष्टिकोणों, व्यवहारों एवं 
क्रियाओं को प्रभावित किया जाता है । 

6. सुझाव तथा निर्देशन नेतृत्व के प्रमुख यंत्र हैं जिनकी सहायता से « ८ 
अपने अनुयायियों को इच्छित दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है । 

7. अनुयायी नेता की सत्ता प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं । इस सामाजिक 
प्रक्रिया में अनुयायी की स्थिति नेता से भिन्‍न होती है । 

8. नेतृत्व कई प्रकार का होता है जैसे : निरंकुशवादी, अधिनायकवादी 
प्रजातांत्रिक । 


2. नेतृत्व अथवा नेता के सामान्य गुण: 
आलपोर्ट* ने नेता के निम्न गुर्णों का उल्लेख किया है :-- 


4, प्रभावित करने का गुण 2. शारीरिक शक्ति 
3. उच्च गतिशीलूता 4. सीधा तथा प्रभावशाली शरीर 
5. मृदु वाणी तथा दृढ़ता 6. सम्मुख बोलने की कला 


3. #रएएण६, &. पन्ञ, : 3०० ९४7००००४५, (०० ां।8॥ (0०7ए००9, 
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7. शक्ति की परिपूर्ति 8. संयम तथा गम्भीरता 
9. व्यापक क्रिया-योग 0, तीब्र बुद्धि तथा सूझ-बुझ 
], सामाजिक उत्तेजना से 2. चतुरता एवं उत्साह 
प्रभावित होने की प्रवृत्ति 
3. सामाजिक कार्यों में भागीकरण 4, चरित्र एवं प्रेरणा शक्तिः 
की रुचि । 


वोगार्डस* ने नेतृत्व के निम्नलिखित लक्षणों का उल्लेख किया है :-- 


, प्रजातांत्रिक घारणायें 2. चेतना 
3. यथार्थता 4. उत्साह 
5. मित्रता 6, सहानुभूति 
7. विश्वसनीयता 8. घैय॑। 


इसके अतिरिक्त अन्य मनोदैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों ने नेतृत्व के 
अनेकों लक्षणों का उल्लेख किया है, जिनके विवेचन से ज्ञात होता है कि नेतृत्व 
के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लक्षण हैं :-- 

. घोद्धिक क्षमता--वही नेता सफल हो सकता है जिसमें समूह के अन्य 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बुद्धि हो । वह परिस्थिति का ज्ञान रखता हो, सूझ- 
बूझ हो, सुझावों को रखने की योग्यता हो, तीव्र अन्तदृष्टि हो, दुरदर्शिता हो 
तथा बोलने की कला हो । थ्यकित के पास ये क्षमतायें उसे नेता बना देती हैं । 
क्योंकि उनके द्वारा वह दूसरों को प्रभावित कर छेता है। 

2. पूर्वानुमान को क्षमता--नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में 
कल्पना करने की क्षमता हो । वह पूर्वानुमान छगा ले कि भविष्य में क्‍या होने 
बाला है । वही सफल नेता बन सकता है जो परिस्थितियों को पहले से ही 
पूर्वानुमान के आधार पर मूल्यांकित कर लें और अपने अनुयाथियों को उनसे 
अवगत करा दे । 

3. आत्मविश्वास--नेतृत्व के लिए आत्मविश्वास एक महत्त्वपूर्ण यंत्र है। 
इसके बल पर ही नेता कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना बिना भयभीत 
हुए कर लेता है । यदि उसमें यह शक्ति नहीं है तो बह कभी भो समूह का 
वास्तविक नेतृत्व नहीं कर सकता है । आत्मविश्वास के द्वारा हीं वह अपने को 
आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकता है तथा लोगों को प्रभावित कर सकता है । 


4, 80829९७, 8, $, : एतंब्ाद्यांब 0 $500०॑ं8॥ . ?४9ण०ण०8५, 
3फ7एॉगरगणा एथाएणए 07003, ]ए०छए०१, 950, 79. 70-80. 
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4. संकल्प-शक्ति--संकल्प-शक्ति वह शक्ति है जो व्यक्ति को विद्येप 
प्रकार का व्यवह्वार करने के लिए तथा अधिक से अधिक कठिनाइयों से निपटने 
के लिए शक्ति प्रदान करती है । जिन व्यक्तियों में दृढ़, निश्चय की प्रवृत्ति होती 
हैं वे अधिकतर नेतृत्व करते हैं । संकल्प शक्ति के होने पर वह व्यक्ति नेतृत्व 
के अन्य गुणों को भी उत्पन्न कर लेता है । 

5. जोखिम उठाने को क्षमता--तेतृत्व के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति 
जनसाधारण की अनुपयोगी परम्पराओं को छोड़कर व्यवहार के नये ढंगों को 
अपनाने की प्रेरणा दे। यदि व्यवहार के नये ढंग जत-साधारण के लिए अधिक 
उपयोगी होते हैं तो भविष्य में वे उचित निर्देशन की आशा रखते हैं । इस 
प्रकार जोखिम उठाने वाला व्यक्ति नेतृत्व ग्रहण कर लेता है । 

6. आकर्षक शरोर--साधारणतया यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों का 
शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है तथा बे स्वस्थ, फुर्तीलि, ओजस्वी, सुन्दर एवं लम्बे कद 


के होते हैं वे शीक्र ही जन-समुदाय को प्रभावित कर लेते हैं । 


7. व्यवहार को समभने को क्षमता--तेतृत्व की सबसे बड़ी आवश्यकता 
व्यवहार समझने की होती है । वही नेता की भूमिका पूरी कर सकता है जो 
मुखाकृति तथा हाव-भाव देखकर अनुमान लगा ले कि वे क्या चाहते हैं. तथा 
किस प्रकार के व्यवहार एवं कार्य की आशा रखते हैं । 

8. निर्णय की तत्परता--नेता का कार्य सही निर्णय लेना तथा तत्परता 
दिखाना होता है, जिससे समूह को आवश्यक निर्देशन प्राप्त हो सके। वही 
सदस्य समूह का आदर्श हो सकता है जो प्रत्येक परिस्थिति में समूह के साथ हो 
सकता है, जो प्रत्येक परिस्थिति में समूह के साथ खड़ा रहे व ऐसे निर्णय ले जो 
समूह के लिए हितकारी हों । मार्गदर्शन के लिए अति आवश्यक हे कि उस 
अ्यक्ति में सही एवं तत्परता से निर्णय की क्षमता हो । 

9. सरलता--सादा जीवन उच्च विचार वाल्म व्यक्ति नेतृत्व के लिए बहुत 
उपयुक्त होता है । सादगी और सरलता होने से जनसाधारण में यह विश्वास हो 
जाता है कि व्यक्ति ईमानदार है तथा उनका सच्चा हितैषी एवं साथी है । जो 
व्यक्ति सरल एवं सादगी युक्त दिखलाई देता है वह अच्छा नेता हो सकता है 
डछेकिन अन्य गुणों का होना भी महत्त्वपूर्ण होता है । 

0, छचीला व्यवहार--नेता का व्यवहार समयानुसार होना चाहिये । यदि 
वह अपने विचारों और व्यवहारों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तो समय की 
माँग को पूरा नहीं कर सकेगा । व्यक्तियों की भावनाओं एवं समय से सामंजस्य 
बनाये रखना तभी सम्भव हो सकता है जब नेता के व्यवहार में लचीलापन हो । 
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7, सामाक्िकता--नेता का अधिक मिलनसार तथा मित्रवत्‌ व्यवहार 
करने वाला होना चाहिए | उसकी प्रवृत्ति दूसरे व्यक्तियों से अधिक सम्पर्क 
स्थापित करने की हो तभी वह दूसरों को लाभ पहुँचा सकता है । 

2. नेतिकता--नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि नेता में ईमानदारी, दूसरों 
का कल्याण, उत्तम चरित्र, उदार दृष्टिकोण तथा दूसरों को छाभ पहुँचाने को 
भावना होनी चाहिये । नेतृत्व करने के लिए सदस्यों को विश्वास दिलाना जरूरी 
होता है कि वह जनसाधारण के हिंत के लिए ही काय॑ कर रहा है । 

3. मूल प्रकृति 

नेतृत्व की भूमिका की गत्यात्मकता को समझने के लिए निम्न मूल प्रत्ययों- 
को स्पष्ट करना आवश्यक है :-- 

]. प्रभाव--प्रभाव का तात्पर्य उस मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक असर 
से है जो अन्तर्वेबक्तिक अन्तः:क्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे पर डालता 
है । यह असर 4 ख्पों में छो सकता है--आँकलन, सुझाव, प्रोत्साहन, 
दण्ड । अनुकरण का तात्पर्य इच्छित प्रत्युत्तरों एवं परिणामों को प्राप्त करनें 
के लिए दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करना। सुझाव का तात्पर्य उन प्रयत्नों 
से है जिनके द्वारा किसी विशेष कार्य-्पथ्॑ का अनुसरण करके व्यवहार को 
प्रभावित करना । प्रोत्साहन का तात्पयं उस स्थिति से है जो किसी छारूच के 
आधार पर इच्छित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास होता है । दण्ड का तात्पर्य 
शक्ति के ह्वारा इच्छित प्रत्युत्तरों को प्राप्त करना है । 

2, शक्ति--व्यवहार प्रभावित करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं । 
शक्ति एक व्यक्ति अथवा समूह को दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने को 
क्षमता होती है जिसकी प्राप्ति श्रेष्ठ स्थिति के कारण होती है । यह स्थिति चाहे 
औपचारिक हो या अनौपचारिक इस प्रकार शक्ति को पूर्व॑निर्धारित तरीकों द्वारा 
व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है । 

3. अधिकारी-- 7क्ति के उपयोग-की संस्थागत मान्यता को अधिकार कहते 
हैं । यह शक्ति संरचना का प्रतिनिधित्व करती है । 3 प्रकार के अधिकार हैं :-- 
(।) ताकिक वैधानिक, ( 2 ) परस्परागत, (3 ) करिश्मात्मक | ताकिक 
वैधानिक में अधिकार शक्ति संस्थागत तथा औपचारिक होती है । परम्परागत 
अधिक शक्ति रीति-रिवाजों तथा स्वामिभक्त पर निर्भर होती है । करिश्मात्मक 
अधिकार झतित नेता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर होती है । यह ताकिक होती 
है, अधिकांदाः सांवेगिक होती है । ऐसा नेता अपने व्यक्तित्व की विशेषता के 
कारण दूसरों को आकर्षित कर लेता है । इन प्रत्ययों के आधार पर 4 प्रकार के 
नेतृत्व का वर्णन किया जा सकता है । 
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4. नेतृत्द के प्रकार--नेतृत्व के प्रायः 4 प्रकार देखने को मिलते हैं-- 


(। ) अधिनायकवादी, 
( 2 ) निरंकुशवादी, 
(3) प्रजातांत्रिक, 
(4 ) हस्तक्षेप-विहीन, 


अधिनायकवादी नेतृत्व--अधिनायकवादी नेता कार्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति 
सदस्यों में भय उत्पन्न करके करता है। अनुयायियों-सदस्यों को दण्ड का भय 
रहता है, जिसके कारण वे विरोध नहीं करते हैं । इस प्रकार का नेतृत्व नकारा- 
त्मक कार्य-प्रणाली पर आधारित होता है, जिसकी यह मूल मान्यता होती है कि 
ल्वेगों को काय॑ करने के लिए प्रेरित, किया गया और प्रेरित करने का सबसे 
अच्छा तरीका भय है । नेता भय दिखलाकर सदस्यों को इच्छित व्यवहार करने 
के लिए तैयार करता है। इस प्रकार से प्राप्त परिणाम अपने आपमें महत्त्वपूर्ण 
हो सकते हैं परन्तु सदस्यों में सदैव असन्तोष बना रहता है । 


निरंकुशवादो नेतृत्व--निरंकुशवादी नेता शक्ति तथा निर्णय-प्रक्रिया का 
केन्द्रबिन्दु होता है। ऐसा नेता सदस्यों को उस पर विश्वास करने के लिए 
मजबूर करता है । वह ऐसा प्रभाव डालता. है जिससे सदस्य अपनी आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए उस पर निर्भर हो जाते हैँ ।- कार्य पूरा करने का 
उत्तरदायित्व नेता ही लेता है । समूह-सदस्यों को निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेने 
के अवसर नहीं देता है। वह यह भी नहीं चाहता है कि रावस्य पूर्वे निर्धारित 
नियमों से जरा भी विचलित हों । निरंकुश नेता के साथ सदस्य अनुयायी विनय 
का व्यवहार करते हैं। ऐसा नेता इच्छित परिणाम शीजघ्र प्राप्त कर छेता है । 
लेकिन समूह तभी तक अच्छा रहता है जब तक नेता अच्छा रखता है । यदि 
नेता कमजोर तथा अप्रभावकारी है तो सदस्य भी वैसे ही हो जाते हैं । 


प्रजातांत्रिक नेतृत्व--प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शक्ति तथा निर्णय-प्रक्रिया के 
विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। जो भी निर्णय होता है उसमें समूह के सभी 
सदस्य भागीदार होते हैं । किसी भी निर्णय के लिए लोगों की राय ली जातो 
है तथा विचार-विमर्श को काफी महत्त्व दिया जाता हैं। इस प्रकार के नेतृत्व 
में अनुकरण करने वाले लोग यह समझते हैं. कि नेता जो कुछ कर रहा है वह 
उनकी भलाई के लिए है । इसमें लोग स्वेच्छा से नेता के आदेश का पालन करते 
हैं । इस प्रकार का नेतृत्व सदस्यों में उच्चतम निपुणताओं का विकास करता है 
तथा अधिकतम सनन्‍्तोष प्रदान करता है । इस प्रकार के सम्बन्धों में घनिष्ठता 
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तथा पारस्परिक लगाव अधिक होता है । सदस्यों को एक आवश्यक ईकाई के 
रूप में देखा जाता है और मान्यता दी जाती है । 


हस्तक्षेप-विहीन नेतृत्व--इस प्रकार के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि इसमें नेता.समूह के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता | वह न 
तो समूह के कार्यों में हस्तक्षेप करता है और न ही किसी प्रकार का सहयोग देता 
है । सदस्यों को स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं तथा स्वयं निर्णय लेना 
होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में सदस्यों को निराशा होती है । वे सामान्य 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं । इस कारण असंगठन तथा 
दिशा भ्रम की स्थिति समूह में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 


मार्टिन कानवे ने नेता के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है : -- 

१६ भीड़ को- विवश करने वाला, 

2. समूह-प्रदर्शन, 

3. समूह का प्रतिनिधि, 

4. विचार प्रदान करने वाला नेता। 

वार्टलेट ने नेतृत्व की तीन श्रेणियों का उल्लेख किया है : -- 

. संस्थात्मक---जो किसी संस्था का सदस्य अथवा उसके किसी प्रतिनिधि 
पद पर आसीन होता है । 

2. प्रभावश्ञाली--सबसे अधिक प्रभुत्व वाला सदस्य नेता हो जाता है । 

3. अनुरोधक--जो अपना निर्णय मानने के लिए प्रत्यक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप 
से प्रेरित करता है । लेकिन नेतृत्व के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है :-- 

. निरंकुश नेतृत्व, 

2. लोकतान्त्रिक नेतृत्व, 

3. हस्तक्षेप-विहीन नेतृत्व । 

बोगार्डस के अनुसार नेतृत्व के निम्नलिखित रूप हैं :-- 

]. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नेता-दप्रत्यक्ष नेता वह है जो समूह के अन्य 
सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष सम्पक रखता है । वह अपने समूह की आवश्यकताओं से 
परिचित होता है । वह समय-समय पर सदस्यों को उनकी समस्याओं को हल 
करने के तरीकों को बतल्गता रहता है । वह समूह के बाहर प्रतिनिधित्व भी करता 
है, आपसी वैमनस्यता को विचार-विमर्श के द्वारा निपटाता है तथा सामान्य समूह 
को विश्वास दिलाता है कि बह उन्हीं में से एक है। अप्रत्यक्ष नेता के अपने 
अनुयाग्रियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क बहुत कम होते है. इस तरह के नेता अपने कार्यों 
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अथवा नीतियों की सहायता से बहुत दूर भी रहने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क रखः 
लेते हैं । 

2. पक्षपातपुर्ण एवं वेज्ञानिक नेता--पक्षपातपूर्ण नेता का कार्य सदैव 
अपने समूह का पक्ष लेने को तथा अपने समूह के दुगु'णों को छिपाना होता है । 
जब कभी किसी समस्या पर विचार-विमर्श करता है, भले अपने समूह को ही 
लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करता है, भले ही इससे दूसरों को हानि पहुँचती हो । 
किसी राजनैतिक नेता द्वारा सदैव अपने दल का समर्थन करना इस प्रकार के 
नेतृत्व का उदाहरण है । 

वैज्ञानिक नेता वह होता है जो यथार्थ बातों को ही समूह के सामने छाता 
है, ये बातें चाहे सम्‌हु के हित में हों या अहित में । ऐसे नेता सामान्यतः सिद्धान्त- 
वादी होते हैं. तथा प्रत्येक कार्य को करते समय सदैव अपने सिद्धान्तों को ध्यान 
में रखते हैं । 

3. सामाजिक, मानसिक तथा अधिज्ञासी नेता--सामाजिक नेता सामाजिक 
कार्यों के द्वारा समूह में लोकप्रियता प्राप्त करता है । इसका प्रमुख कार्य समूह की 
समस्याओं का समाधान करना और सदस्यों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाये रखना होता 
है । ऐसे नेता उत्साही और त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । 

मानसिक नेता वे होते हैं जो अपने विचारों और क्रियाओं के द्वारा समूह के 
सदस्यों की मनोवृत्तियों में परिदर्तत करते हैं। इनमें उत्तेजगा की अपेक्षा 
बौद्धितता अधिक होती हैं । मानसिक नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब ऐसे 
नेता को शान्तिपूर्ण वातावरण मिले तथा आजीविका के बारे में अधिक चिन्तित 
न होना पड़े । 

अधिशासो नेता वह होता हैं जिसमें सामाजिक, बौद्धिक तथा प्रबन्धकीय 
गुणों का समावेश होता है । ऐसे नेता का कार्य एक विश्ञेप समूह संगुठित करना 
तथा उनके लिए कार्य-योजना बनाना होता है । यह कार्य केवल तभी सम्भव है 
जबकि वह सामाजिक क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहा हो तथा ध्यक्तियों को व्यावहारिक 
सुझाव दे रहा हो । ऐसे नेताओं को राज्य के द्वारा कुछ अधिकार मिले होते हैं. 
जिनका वे जनहित में उपयोग करते हैं । 

4. पेगम्बर, सन्त, विशेषज्ञ तथा मालिक--पैगम्बर भी एक प्रकार का नेता 
होता है. जिसमें एक अलौकिक शक्ति के होने का विद्वास होता है । सन्त श्रेष्ठ 
जीवन बिताने वाला व्यक्ति होता है जो अपनी पविन्नता, त्याग तथा प्रेम के द्वारा 
जनसाधारण में लोकप्रिय हो जाता है । विशेषज्ञ नेता का तात्पयं ऐसे व्यक्ति से 
है जो एक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने के कारण उस क्षेत्र से सम्बद्ध सभी छोगों 
में छोकप्रिय होता है । वह अपने भ्रयत्नों से कुशलता प्राप्त करके दूसरों से आगे 
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निकल जाता है। इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के दूसरे व्यक्ति भी उसके व्यवहार 
का अनुकरण करते हैं। मालिक नेता सबसे कम व्यक्तियों का नेता होता है । 
मालिक के निर्देशों तथा संकेतों का पालन वे सभी कर्मचारी करते हैं जो उसके 
अधीन होते हैं । 

5. नेतृत्व के कायं--नेतृत्व के कार्यों की दो महत्त्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। एक 
का सम्बन्ध कार्य-स्तर से है तथा दूसरे बनाये रखने के स्तर से है । 

. कार्य-स्तर के कायं--यहाँ पर नेता का कार्य समूह के प्रयत्नों को-इस 
प्रकार प्रोत्साहित करना एवं निर्देशित करना है जिसमें सामान्य समस्या का चयन 
हो सके तथा उसे परिभाषित क्रिया: जा सके। साथ ही साथ समस्या का 
समाधान भी कर सके । इस कायं में निम्नलिखित प्रयत्न किये जाते हैं :-- 

. शुभारम्भ--समूह के कार्यों व लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, समह-समस्या 
को परिभाषित करना, तरीका का सुझाव देना अथवा समस्या समाधान के लिए 
अपने विचार रखना । 

2. सूचना अथवा विचारों को प्रहण करना--नेता समूह से अनेक प्रकार 
की सूचनाएँ ग्रहण करता हैं तथा उनके बिचारों को स्पष्ट होने का अवसर देता 
है । इससे समूह के सम्बन्ध में सभी सूचनायें प्राप्त हो जातो हैं । वह सदस्यों के 
विचारों तथा सुझावों को भी आमंत्रित करता है । 

3. सूचना देना तथा अपने विचार प्रस्तुत करना--वह समूह को आवश्यक 
तथ्यों से अवगत कराता है, उपयोगी सूचनायें देता है, सुझाव देता है तथा विचारों 
का आदान-प्रदान करता है । 

4. विचारों को स्पष्ट करना या विस्तार करना--वह अपने विचारों अथवा 
सुझावों का 'विस्तार करता हैं, भ्रमों को दूर करता है तथा विकल्पों को 
बतलाता है । 

5. सारांश तैयार करना--समूह में होने वाली क्रियाओं तथा विचारों को 
एकत्रित कर उनका सारांश तैयार करता है । 

2. रख-रखाव का कार्य--इस क्षेत्र में नेता को उन कार्यों को करने की 
सलाह दी जाती है जिससे वर्तमान स्थिति यथावत्‌ बनो रहे तथा यदि आवश्यक 
हो तो उसमें परिवर्तन भी हो जाय । एक-दूसरे के प्रति सदुभावना, श्रद्धा, लगाव, 
आदि उत्पन्न करने में नेता सहायता करता है । इसके अन्तंगत वह निम्न कार्य 
करता है :-- 

. उत्साहवर्धन करना--नेता सदस्यों का उत्साह॒वर्धन करता है । दूसरों 
का सम्मान करता है तथा आत्म-परिचय एवं योगदान का अवसर देता है । 

2. समूह-भावनाओं का प्रगटन--नेंता समूह की भावनाओं का अध्ययन 


290 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


करता है, उनकी मनोदशा को समझता है, समूह में पारस्परिक सम्बन्ध को सम- 
झता है तथा समूह-सदंस्पों से विचारों का आदान-प्रदान करता है । 

3, एकरूपता लाना--असहमति को दूर करता है तथा सहमति का वाता- 
वरण तैयार करता है, तनाव को कम करता हैं, सदस्षों को अन्तरों को समाप्त 
करने का अवसर देता है । 

4, समझोता करना--कभी-कभी संघर्ष की स्थिति आ जाती है, नेता इसका 
निवारण करता है तथा समझौता करा देता है। गलतियों को मान लेता हैं। 
समूह में एक समता बने रहने के लिए अनुशासित रहता है । 

5. संचार की सुविधा प्रदान करना--नेता बातचीत का दरवाजा हमेशा 
खुला रखता है । वह भागीकरण के अवसर प्रदान करता है तथा समूह की 
समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बतलाता है । 

6. कार्य-स्तर निश्चित करना हे--समूह का क्‍या स्तर होना चाहिए, किस 
स्तर से कार्य करना चाहिए, उपलब्धि का क्या स्तर होना चाहिए, निश्चित 
करता है । 


साधारणतया नेता निम्न कार्य करता है : 

. अधिक्षासकोय कार्य---नेता समूह द्वारा स्त्रोकृत नीतियों का पाछन करने 
की प्रेरणा देता है । इसके लिए वह विभिन्‍न कार्यों के लिए सदस्यों में श्रम का 
बँटवारा करता है, उनको भिन्‍न-भिन्‍न पद प्रदान करता है तथा समय-समय पर 
उन्हें उनके क्ंव्यों का ज्ञान कराता है। वह समूह को हर भ्रकार से व्यवस्थित 
रखने का प्रयत्न करता हैँ । उसके इस कार्य के कारण समूह में सामज्जस्य बना 
रहता है। 

2. योजना बनाना--नेता समूह को सहायता योजना बनाने में करता है । 
बह इन- योजनाओं के लिए साधनों का पता लगाता है तथा उनका अधिकतम 
उपयोग करने का प्रयत्न करता है । वह समाज की मान्यताओं, मूल्यों तथा उद्देश्यों 
को ऊँचा उठाने के लिए नियोजन करता है। नियोजन उसकी योग्यता तथा 
कल्पना को स्पष्ट करता है। 

3, नोति निर्धारण करता--समूह की सभी महत्त्वपूर्ण नीतियों का निर्माण 
नेता द्वारा ही किया जाता है । नीतियों के द्वारा ही वर्तमान तथा भविष्य की 
आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है । नेता इन नोतियों के निर्धारण में 
सभी. सदस्थों की इच्छाओं का ध्यान रखता है । 

4, विश्योषज्ञे के रूप में--तेता समूह को इस प्रकार के निर्देश और सूचनायें 
देता' है जिससे उनका मनोबल ऊँचा बना रहे । जब स्थिति काफो विस्फोटक 
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बनाता है । 

5, समूह का प्रतिनिधित्व करना--नेता दूसरे समूहों के सामने अपने समूह 
का प्रतिनिधित्श करता है । वह अपने समूह की भावनाओं को दूसरे समूहों तक 
पहुँचाता है, दूसरे समूहों के सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित करने की नकारात्मक 
या सकारात्मक स्वीकृति देता है । 

6. आंतरिक संबंधों पर नियंत्रण रखना--तेता समूह-सदस्यों के व्यवहारों . 
धर नियंत्रण रखता है । वह सदैव यह प्रयत्न करता है कि सभी सदस्य नियमों 
का पालन करें तथा आपस में मित्रता बनी रहे | वह सदस्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों को नियंत्रित, निर्देशित तथा पथ प्रदर्शित करता है । 

7. पुरस्कार एवं दण्ड का निर्धारण करना--नेता का कार्य अपने समूह 
के लिए पुरस्क/र तथा दण्ड की भी व्यवस्था करना है। जो सदस्य स्वीकृत नियमों 
और नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है । नियमों की 
अवहेलना करने वाले को दण्ड मिलता है । वह दण्ड देने के लिए किसी सदस्य 
को अपने समूह पद से हटा सकता है अथवा भाग लेने से मना कर सकता है ॥ 

8, मध्यस्थता करना--नेता का कार्य समूह के पारस्परिक विवादों को 
सुरक्षाना तथा शंकाओं का समाधान करना है। वह बिचार-विभश के द्वारा 
आपसी समझौता कराने का कार्य करता है । 

9. पथ-अ्रदर्शन करना--तयी परिस्थितियों में नेता ही उन्हें इस बात का 
निर्देश देता है कि वे किस प्रकार से व्यवहार करें, किन बातों का समर्थन करें 
ओर क्‍या निर्णय ले। इससे समूह में एकरूपता बनी रहती है । 

0. आव् प्रस्तुत करना--नेता समूह के छिए आदर्श होता है । उसे समूह 
के सामने एक आदर भूमिका निभानी होतो है जिससे दूसरे सदस्य उसका अनु- 
सरण करें। 

6. नेतृत्व के सिद्धान्त--नेतृत्व अनेक कारकों पर निर्भर होता है।ये 
कारक सफल नेतृत्व के लिए उत्तरदायी हैं, अतः इन्हें नेतृत्व के सिद्धान्त के रूप 
में जाना जाता है। ये सिद्धान्त निम्न हैं :-- 

. संतुलन का सिद्धान्त, 

.. अन्तदृष्टि का सिद्धान्त, 

» विचित्रता का सिद्धान्त, 

* पूर्वानुमान का सिद्धान्त, 

* भनोशक्ति के केन्द्रीकरण का सिद्धान्त, 
.' योग्यता तथा अयोग्यता का सिद्धान्त, 


$ ७ >> ४ ४७ 
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7. समूह-प्रक्रिया सिद्धान्त । 

. संतुलन का सिद्धांत--इस सिद्धान्त के अनुसार नेता का अपना पद बनाये 
रखने के लिए संतुलित व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना चाहिए। उसमें व्यक्तित्व 
तथा नियंत्रक दोनों का गुण होना चाहिये । उग्रात्मक व्यवह्वार के कारण ही वह 
किसी कार्य को पूरी शवित के साथ प्रारम्भ करता है तथा अनुयायी को भी 
भूमिका निभाने की कला रखता है। नेता को सर्देव आशावादी होना चाहिये 
लेकिन यदि सफल नहीं होता है तो उसमें असफलता स्वीकार करने की क्षमता भी 
होनी चाहिए । नेता को सभी कार्यों का ज्ञान होना चाहिए परन्तु किसी न किसी 
क्षेत्र में विशेष निपुणता होनी चाहिए । उसे समूह-प्रक्रिया का सम्पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिये तथा सामूहिक मन से निपटने की क्षमता होनी चाहिये । 

2. अन्तदृष्टि का सिद्धांत--कार्यकर्ता में समूह की समस्याओं को सुलझाने से 
सम्बन्धित अन्त्दुष्टि होनी चाहिये । वह उन कठिनाइयों को देखने तथा समझने 
ब उसके निराकरण की योग्यता अवद्य रखता हो। नेता की अ््तदूष्टि उसके 
ज्ञान, बुद्धि, अनुभव तथा कड़ी मेहनत पर निर्भर होती हैं। नेता को समस्या 
समझने के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण से सक्षम होना चाहिये । 

3. विचित्नता का सिद्धांत--इस सिद्धान्त के अनुसार नेता में कुछ विचित्र गुण 
एवं क्षमतायें होनी चाहिये । जब तक इसमें असाधारण गुण नहीं होंगे वह समूह 
का नेतृत्व नहीं कर सकता है। इस प्रकार का गुण नेता में चुम्बकीय शक्ति 
उत्पन्न करता है जिससे वह सम्मान प्राप्त करता है, साथ ही साथ नेतृत्व करने 
की मान्यता भी ग्रहण करता है । 

4. पूर्वानुमान का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार नेतृत्व निम्न तीन 
गुणों--पूर्वानुमैन कछा है, व्यक्तिगत योग्यता, समस्या तथा समस्या समाधान के 
अवसर पर आधारित है । यदि व्यक्ति समूह-समस्या का समाधान अपनी योग्यता 
से कर लेता है तो वह समूह का नेता बन जाता है । 

5. सनोशकित के केन्द्रीकरण का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी 
नेता बन सकता है, उसकी बुद्धि चाहे जितनी हो लेकिन वह अपनी मानसिक 
शक्ति कौ किसी एक बिन्दु पर स्थिर रख सकने की क्षमता रखता हो । वह एक 
दिशा में ध्यानाकर्षण करके समूह को अपनी ओर प्रेरित कर छेता हैं । 

योग्यता-अयोग्यता का सिद्धांत--इस सिद्धान्त के अनुसार वे व्यक्ति जिनमें 
मानसिक अथवा शारीरिक अयोग्यता होती है, इस अयोग्यता को छिपाने के लिए 
अथवा दूर करने के लिए अतिरिक्त श्रम करते हैं. तथा विश्येष गुणों को अजित 
करते हैं। इसके कारण वे एक विशेष स्थान समाज या समूह में बना लेते हैं 
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और नेता बन जाते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति जब किसी एक दिशा 
में असफल होता है तो वह इसकी क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करता है। इस प्रक्रिया 
में बह समाज में नयी स्थिति प्राप्त कर लेता है । 

7. समूह-प्रक्रिया का सिद्धांत--जब व्यक्ति बृहत्‌ समस्याओं के समाघान के 
लिए समूह में कार्य करता है तो वह नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। बड़े 
समूह में सक्रिय रूप से काये करने से छोटे समूहों के लिए नेतृत्व के गुणआ 
जाते हैं । यदि वह निःस्त्रार्थ सामाजिक सेवा करता है तो कभी न कभी वह नेता 
अवश्य बन जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति संकट-काल में समाज की सहायता 
करता है तो वह आगे नेता बन जाता है । 

7. नेतृत्व को उत्पत्ति एवं विकास--नेतृत्व की उत्पत्ति अनेक कारकों पर 
आधारित हैं । नेता में ज्ञान एवं साहस की प्रबल आवश्यकता होती है। इसी 
कारण ब्राउन ने नेता में विशेष योग्यता एवं शक्ति का होना आवश्यक बतलाया 
है । इस विचारधारा के समयंक नेतृत्व की उत्पत्ति को ईश्वरीय गुण मानते हैं, 
अर्थात्‌ नेता ईदवर की देन है । अतः उसमें नेतृत्व के जन्मजात गुण होते हैं। 
परन्तु कुछ विचारक, जैसे जैकिन्स तथा केलर ने इस आधार को नहीं माना है । 
उनके अनुसार नेता बनने में परिस्थितियाँ अधिक उत्तरदायी होतो हैं। जब 
समाज में विकट समस्या या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका नियंत्रण 
असम्भव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नेता की उत्पत्ति होती है । 

मनोविइलेषणवादियों का मत--मनोविद्छेषणवादी नेतृत्व की उत्पत्ति का 
कारण इच्छा, कामलोलुपता, विफलता, धनलछोलुपता, मर्यादा की लछालसा, दमन, 
परिशोधत, हीनभावना, घृणा तथा पारिवारिक अनुभव मानते हैं । ये विचारक 
कामेच्छाओं के दमन तथा मनोरचनाओं के विकास को नेतृत्व के विकास के लिए 
महत्त्वपूर्ण समझते हैं । कामेच्छा का ऊर्ध्वीकरण नेतृत्व के रूप में परिणत हो 
जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए फ्रायड ने लियोनाडों का अध्ययन 
किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उसके अच्छे कार्यों का मूल कारण कामेच्छा 
का ऊर्ष्वीकरण था। लासविले ने भी नेतृत्व के अध्ययन में पाया कि पारिवारिक 
पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण होती है । पारिवारिक कटु अनुभव, हीन भावना, कामेच्छा 
का दमन, दोष भावना इत्यादि नेतृत्व की उत्पत्ति में सहायक होते हैं । 

एरिक फ्रोम ने हिटलर का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
विफलता नेतृत्व की उत्पत्ति का मुख्य कारक है। उन्होंने सिद्ध किया कि पर- 
पीड़ातोषी-तथा आत्म-पी ड़ानन्दी प्रवृत्तियों के विकास से सत्ताबादी नेतृत्व की 
उत्पत्ति होती है । 

उपयुक्त सिद्धान्त की दूसरे स्कूल के लोगों ने काफी आलोचना की । उतके 
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अनुसार यह कहना गलत है कि असामान्य कारक या विशेषताएँ या दमन व 
विफलता आदि नेतृत्व को उत्पन्न करते हैं । बहुत से नेता बहुत धामिक और 
उच्च आदशं एवं मूल्य रखते हैं । वे अच्छे सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हैं । 

बोगार्डंस ने निम्नलिखित तीन प्रमुख कारकों को नेतृत्व की उत्पत्ति एवं 
विकास के लिएं उत्तरदायी बतलाया है :-- 

. वंशानु क्रम, 2. सामाजिक उत्तेजनाएँ और 3. व्यक्तित्व । 

() बंशानुक्रम--नेतृत्व के लिए जन्मजात गुणों का होना अत्यन्त आवदयक 
है । समान परिस्थितियाँ होने पर भी सभी व्यक्ति नेता नहीं बन पाते हैं । 

(2) सामाजिक उत्तेजनाएं--सामाजिक उत्तेजनाएँ न केवल नेतृत्व को 
जन्म देती हैं बल्कि नेतृत्व का विकास भी करती है । निरन्तर सामाजिक उत्तेज- 
नाएँ व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। अतः नेतृत्व के लिए सामाजिक उत्तेजनाओं 
का होना आवश्यक होता है । 

(2) व्यक्तित्व--वंझानुक्रम तथा सामाजिक उत्तेजनाएँ अनुकूल होने के 
साथ-साथ अच्छा चरित्र, बुद्धि तथा दूसरों को प्रभावित करने वाली शारीरिक 
क्षमता का भी होना आवश्यक होता है । 


8. समाज-कार्य में व्यावसायिक नेतृत्व--नेतृत्व सभीष्र कार के समूहों में 
पाया जाता है । सामूहिक परिस्थितियाँ ही वे दछ्षाएँ हैं जो नेतृत्व को जन्म देती 
हैं। नेता की आवश्यकता का सामूहिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अनुभव 
होता है । समूह के सदस्यों में जो अधिक निपुण होता है एवं सामूहिक परि- 
स्थिति को उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता दे सकता है वही नेता चुना जाता 
है। समूह की स्थितियों की विभिन्‍नता के कारण नेता के कार्यों में भी 
घिभिन्‍नता होती है । इस कारण नेतृत्व के गुण किसी एक व्यक्ति के कार्यों में 
न होकर सभी समूह-सदस्यों में पाये जाते हैं क्योंकि, कोई भी व्यक्ति संभी 
प्रकार की स्थितियों के समाधान में निपुण नहीं होता । अतः समूह में परिस्थिति 
के अनुरूप जिस सदस्य में गुण होते हैं उसको नेतृत्व ग्रहण करने का अधिकार 
दिया जाता है । 

समूह के सदस्य नेता का चुनाव करते तथा उसके कार्यों को निर्धारित करते 
हैं । नेता को उतने ही अधिकार प्राप्त होते हैं जितने समूह उसको देता है। 
उसके कार्य समूह-सदस्यों को आवश्यकताओं एवं इच्छाओं पर निर्भ॑र होते हैँ । 
उसकी भूमिका सदस्यों की अनुमति से निर्धारित होती है। समाजिक सामूहिक 
का में नेतृत्व का उत्तरदायित्व सभी सदस्यों में निहित होता है परन्तु व्यवहार 
में केवल कुछ ही सदस्य इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करते हैं। लेकिन इस बात 
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का ध्यान रखा जाता है कि धीरे-धीरे यह गुण सभी सदस्यों में विकसित हों । 
सामूहिक कार में नेंतृत्व प्रजातान्त्रिक होता है । सामूहिक सदस्यों का कार्य 
के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पूर्ण अधिकार होता है । नेता प्रत्येक सदस्य की राय 
को जानता है और उसकी आन्तरिक इच्छा जानने का प्रयत्न करता है । सदस्यों 
का सक्रिय सहयोग नेता सदैव प्राप्त करना चाहता है । उसका यह उत्तरदायित्व 
होता है कि प्रत्येक सदस्य में कार्य के प्रति सोचने एवं विचारते की योग्यता 
का विकास करे । समूह के सदस्य जब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो सका- 
रात्मक तथा नकारात्मक सभी प्रकार की भावनाएँ प्रगट होती हैं। नेता का 
कार्य इन दोनों प्रकार की भावनाओं का उचित समायोजन कराना होता है । 


सामूहिक वार्तालाप में नेता के कार्य--समूह में व्यक्ति बातचीत करते हैं, 
क्योंकि उनको कुछ न कुछ कहना रहता है । परन्तु जो कहना है उसके विषय में 
वे सदैव नहीं सोचते । प्रत्येक प्रकार की बातचीत में संवेग तथा विचार दोनों 
उपस्थित रहते हैं । ध्यवित जो सोचते हैं उसके स्थान पर जो अनुभव करते हैं, 
उसको अक्सर कहते हैं। इस प्रकार का कथन ब्यक्ति के आन्तरिक भावों को 
प्रकट करता है तथा इससे संवेगों का ध्यक्तिकरण होता है। अधिकांश व्यक्ति 
ब्रिना अपनी समस्या को समक्ष रखे हुए: बातचोत ही नहीं कर पाते । उनको 
अपने संवेगों को- रखने या स्पष्ट करने के अवसर ही भाग लेले को प्रेरित करते 
हैं । परन्तु इस विद्येपता को अक्सर समूह में भुछा दिया जाता है। हम अक्सर 
सोच लेते हैं व्यक्ति जो कहता हैं उसका वही अर्थ है और उस विचार से वह 
पूर्ण सन्तुष्ट एवं सहमत है । परन्तु वास्तविकता यह नहीं है । सामूहिक नेता का 
कतंव्य होता है कि वह स्थितियों से सावघानीपूर्बक निपटे तथा  ध्यक्तियों के 
संबेगों को स्पष्ट करने का सुअब्सर दे । उसमें इस बात की.निपुणता होनी चाहिए 
जिससे सदस्यों के प्रतिं उत्तर सदैव रचनात्मक हों और उनमें उग्रता, असुरक्षा, 
निषेधात्मक तथा घ्वंसात्मक विचार न उत्पन्न होने पावें । 

वार्तालाप के प्रारम्भ में नेता को चुप रहना तथा वार्तालाप के प्रारम्भ का 
उत्तरदायित्व समूह को ही देना चाहिए । यदि कक्षा में किसी बात को समझाना 
है तो समूह में केवल रुचि उत्पन्न करनी चाहिए । सदस्यों को विचार स्पष्ट 
करने का अधिकार हो तथा वे उत्तरदायित्व को ग्रहण करने योग्य हों । नेता को 
उद्देश्यपूर्ण सम्बन्धों पर ध्यान रखना चाहिए और इन सम्बन्धों को समूह के 
समक्ष स्पष्ट करना चाहिए । उसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सदस्य कितना 
वार्तालाप में भाग ले रहा है। जो सदस्य बिलकुल भाग नहीं ले रहा है उसके 
कारणों का पता लगाकर तथा समझ कर उसको अपनी भावनाओं एवं विचारों को 
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रखने का अवसर देना चाहिए । नेता समूह का केन्‍्द्र-बिन्दु होता है जिस पर 
सामूहिक काय॑ निर्भर होते हैं। वह समूहों के साथ-साथ निम्न प्रकार की भूमिका 
अदा करता है :-- 

लघु समूह वार्तालाप--इस प्रकार के वार्तालाप में सदस्यों के मध्य अन्तः- 
क्रिया तथा अन्तरुत्तेजना अधिकाधिक होती है। सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व 
स्पष्ट होता है तथा उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है । इस 
प्रकार के वार्तालाप में समानता का व्यवहार सम्भव होता है, नेतृत्व के विकास 
में सहायता मिलतो है और दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। वार्तालाप में भाग 
लेनेवाले सभी सदस्यों को नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं । इस श्रकार वार्तालाप 
तभी ल्ञभदायक होता है जब समूह छोटा होता है और वार्तालाप में सभी सदस्यों 
को सम्मिलित कर दिया जाता हैं। समूह-सदस्य भी अपनी रुचि समस्या को 
सुलझाने में रखते हैं तथा उन्हें समाधान के साधनों को जानने की जिज्ञासा होती 
है । इस स्थिति में सामूहिक नेता निम्न भूमिका निभाता है :-- 


. बह सदस्यों के समक्ष समूहन्वार्ताल्ाप के विषय को स्पष्ट करता तथा 
का्यपद्धति का वर्णन करता है । 

2. वह समूह की समस्या को समझने तथा उद्देश्य को ग्रहण करने में 
सहायता करता है । 

3. सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है । 

4. श्र॒इन समूह के समक्ष रखता है तथा उनका उत्तर प्राप्त करता है । 

5. वह देखता है कि समस्या के सभी पहलुओं पर वार्तालाप हो रहा है 
या नहीं । 

6. समूह में सहयोगिक, अनौपचारिक तथा यौगिक वातावरण बनायें 
रखता है । 

7. वह निर्देशन के स्थान पर सुझाव रखता है । 

8. बह देखता है कि वार्ताल्ाप सही दिशा में हो रहा है या नहीं । 

9. वह वार्तालाप का सारांश तैयार करता है । 

0, अस्पष्ट बातों को स्पष्ट करता है । 


कमेटी वार्तालाप--जब किसी विषय पर विद्येष मशविरें, सलाह या वार्ता- 
छाप की आवश्यकता होती है तब कमेटी का निर्माण करके वार्तालाप किया जाता 
है। इसके द्वारा कार्यक्रम-नियोजन तथा नीतियों का निर्माण सम्भव होता है । 
कमेटी वार्ताल्प में सदस्य-संख्या बहुत कम होती है । प्रत्येक सदस्यः को अपनी 
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इच्छाओं, भावनाओं, विचारों तथा सुझावों को रखने का पूर्ण अवसर मिलता 
है। नेता का कौय॑ इस प्रकार के वार्तालाप में निम्नलिखित होता है :-- 

. सह सम्पूर्ण समूह को उसके उद्देश्य से अबगत कराता है, वह समय 
सदस्य एवं तरीकों के विषय में समूह की सलाह लेता है । 

2. कमेटी के सदस्यों को विशेषज्ञता, अनुभव एवं निपुणता के आधार पर 
चुनता है और समूह की राय भी ले छेता है । 

3. कमेटी-चेयरमैन का चुनाव करता है । 

4. चेयरमैन को कमेटी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए कहता है । 

5. उन प्रश्नों को कमेटी के समक्ष रखता है जिन पर वार्तालाप करना है. 

6. प्रत्येक सदस्य को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा यह्‌ 
चाहता है कि प्रत्येक सदस्य पूरी क्षमता से भाग लें । 

7. समय का वह विशेष ध्यान रखता है । अगर वह आवश्यक समझता है 
तो कमेटी की अनुमति से वार्तल्शप का समय बढ़ा देता है । 

8. वह सदस्यों से मौखिक व लिखित प्रतिवेदन लेता है और उसका सारांश 
तैयार करता है । 

परिसंवाद या गोष्ठी--जब विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा किसी एक विषय के 
विभिन्‍न पहलुओं पर विचार व्यक्त किये जाते हैं, भाषण होते हैं तथा वार्तालाप 
किया जाता है तो उसे परिसंवाद या गोष्ठी कहते हैं। नेता या माडरेटर समय 
एवं विषय को नियंत्रित करता है। परिसंवाद का समय लगभग | घण्टा ही 
होता है । परिसंवाद में नेता निम्न कार्य करता है :-- 

. वह वक्‍ताओं से परिसंवाद के पहले मिलता है । उनके विचारों को 
समझता है तथा गोष्ठो के विषय से सामंजस्य स्थापित करके विषय निर्धारित 
करता है। प्रत्येक का समय निश्चित करता है तथा उन्हें एक तारतम्य में बोलते 
के अवसर प्रदान करता है । 

2. जब परिसंवाद प्रारम्भ होता है तो मुख्य-मुख्य बातों को नोट करता है । 

3. वह सबसे पहले स्वयं समस्या पर प्रकाश डालता है, उसके महत्त्व को 
स्पष्ट करता है तथा उस विषय पर बोलने के लिए वक्‍ताओं को आमंत्रित करता 
है । वह सम्पूर्ण समूह का सहयोग प्राप्त करता है । 

4. समूह को परिसंवाद के वक्‍ताओं से परिचय करवाता है । 

5. वह प्रत्येक सदस्य की भूमिका निश्चित करता है । 

भूमिका का निर्वाह--मानव सम्बन्धों की समस्याओं या स्थितियों के सन्दर्भ 
में भूमिका निभाना रोल प्लेइंग कहलाता है। संचार के साधनों में यह एक 
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अंदूभुत एवं महत्त्वपूर्ण प्रविधि है। यह एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा आधिका- 
घिक समूह का शिक्षा, ज्ञात, अनुभव सम्बन्धी एवं बौद्धिक विकास किया जा: 
सकता है। परन्तु इसके साथ ही साथ यह एक कठिन एवं मुश्किल प्रविधि है । 

इस श्रविधि द्वारा सम्पूर्ण समूह को उन परिस्थितियों, दशानों, आँकड़ों तथा 
संबंधों से नेता अवगत करा देता है जिनको व्यवहार में लाना होता है । मोखिक 
तथा वार्तालाप में जिन बातों को समझने में कठिनाई होती है उनको भूमिकार 
निर्वाह द्वारा उचित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें समूह के सदस्यों 
का मनोर्दशानिक भागीकरण भी सम्भव हो जाता है। परन्तु यह प्रविधि तभी 
उपयोग में लायी जा सकती है जब समूह-सदस्य काफी सीमा तक शैक्षिक, मान- 
सिक तथा सांवेगिक रूप से परिपक्व होते हैं तथा अपनी भावनाओं, विचारों तथा: 
मनोवृत्तियों को व्यक्त नहीं कर पाते । 

भूमिका- निर्वाह में सामूहिक नेता उन समस्याओं एवं भावों को व्यक्त करना 
चाहता है जिनको मौखिक रूप से व्यक्त करने में उसे कठिनाई होती है और 
समूह-सदस्य किसीं प्रकार की परेशानी महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, 
परिवार-नियोजन सम्बन्धी समस्याओं को भूमिका-निर्वाह द्वारा उचित प्रकार से 
समझाया जा सकता है । नेता का कार्य इस विधि में विशेष महत्त्वपूर्ण होता है | 
वह प्रारम्भ से अन्त तक बहुत ही सावधानी से भूमिका अदा करता है । 


मनोरंजनात्मक क्रियायें---समूह अधिकांशतः मनोरंजनात्मक क्रियाएँ इसलिए 
करता है कि उसके सदस्य शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक रूप से स्वस्थः 
अनुभव करें । जब समूह प्रारम्भिक अवस्था में होता है तो समूह-सदस्य एक- 
दूसरे से भल्तीभाँति परिचित नहीं होते । ऐसी दशा में मनोरंजन ही एक ऐसा 
साधन है जो प्रत्येक सदस्य को एक-दूसरे के नजदीक लाता है। सामूहिक काये- 
कर्ता समूह के प्रत्येक सदस्य को मनोरंजनात्मक क्रियाओं में भाग लेने के लिए. 
उत्साहित करता है तथा बह देखता रहता है कि सदस्यों के भाग लेने की क्या: 
गति है । वह समस्त प्रक्रिया का मूल्यांकन भी साथ ही साथ करता चलता है । 


अध्याय 44 
कार्यक्रम, नियोजन तथा विकास 


कार्यक्रम की विचारधारा ने समाज-कार्य में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है + 
परन्तु इसकी उत्पत्ति आधुनिक ही है। इप्तको पहले क्रियाओं तथा घटनाओं से 
सम्बन्धित किया जाता था। समूह इन क्रियाओं को सम्पन्न करता था जो 
समूह के सदस्यों एवं संस्थाओं को परिलक्षित होती थीं। परन्तु समय के साथ- 
साथ परिवर्तन हुए और कार्यक्रम शब्द ने सामूहिक कार्य में महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त किया । बाज सामूहिक कार्य की लगभग प्रत्येक क्रिया कार्यक्रम के अन्तर्गत 
सम्मिलित की जाने छगी है । 


व कार्यक्रम (07०ह7877776 ) का अर्थ : 


टरकर ( प्राल्लेप्आ ) के अनुसार--साधारण भाषा में सामाजिक सामू- 
हिंक कार्य के अन्तगंत कार्यक्रम का अर्थ कोई वस्तु तथा भ्रत्येक वस्तु हो गया 
है जो समूह अपनी अभिरुचियों की संतुष्टि के लिए करता है ।? 

बृहद्‌ रूप में कार्यक्रम एक प्रत्यय है, जिसके अन्तर्गत बे सभी क्रियायें, 
सम्बन्ध, अन्तःक्रिया, अनुभव, व्याप्ति, समूह जो जान-बुझकर नियोजित किये जाते 
हैं और कार्यकर्ता की सहायता से व्यक्तियों और समूहों को आवश्यकताओं की 
पूर्ति की जाती है, आती हैं । कार्यक्रम कार्यकर्ता के लिए एक यंत्र (7०० ) 
होता है जिसके द्वारा वह उद्देश्य की प्राप्ति करता है 2 
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क्लीन ( /(९॥ )१ ते कार्यक्रम को परिभाषित करते हुये कहा है कि इसके 
अन्तर्गत वह सभी आता है जिसे समूह के सदस्य करते हैं। उन्होंने क्रियाओं 
तथा कार्यक्रमों में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत शिल्प, 
अभिनय तथा खेल आदि आते हैं । नादेन ( )्र०४०० )* ने समूह में नियो- 
जित तथा संरचित अन्‍्तःक्रिया का दर्शन करने के लिए सभी क्रिया-प्रधान 
क्रियायें ( 8०४० ०प्रंथा।०१ 8०४ शंध्रं६६ ) का प्रयोग किया है । 


मिडलेमेन ( )(॥60|००08॥ )* का मत है क्ि कार्यक्रम शब्द उन क्रियाओं 
में प्रयोग किया जाता हैजो वार्तालाप ( था ) के स्थान पर करने 
( 4०8 ) पर अधिक महत्त्व देती है । 


विन्टर ( श्ाथ ) के अनुसार कार्यक्रम एक सामान्य श्रकार की क्रियायें हूँ 
जिसमें सामाजिक व्यवहारों की कड़ो होती है । ये व्यवहार विस्तृत संस्कृति के 
अर्थों तथा उपलब्धि स्तर से निर्देशित होते हैं। इन कार्यक्रम-क्रियाओं में एक 
अनोखे प्रकार का तरीका, एक तारतम्यता तथा निष्कर्ष होता है। कार्यक्रम में 
भौतिक पदार्थों के साथ अस्तःक्रिया का उपयोग होता है तथा अन्तःक्रिया 
होती है ।९ 
8. सामाजिक सामूहिक कार्य में कार्यक्रम की प्रकृति तथा उद्देश्य : 

कार्यक्रम: का उद्देश्य समूह को क्रियाओं और गतिविधियों को इस प्रकार 
से नियोजित करके सम्पन्न करना है जिससे समूह व समूह के सदस्यों को 
अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । इस अर्थ में कार्यक्रम स्वयं एक प्रक्रिया है । कार्य- 
क्रम में विषयवस्तु तथा कर्म भोगों, विचार व्यक्त करने का माध्यम तथा कार्या- 
न्वयन का तरोका सम्मिलित होता है । कार्यक्रम विषयवस्तु में जोवन के सामान्य 
अनुभवों का निरूपण होता है, जो व्यक्ति-विशेष के लिए विकास की दृष्टि से 
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अर्थपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए सामूहिक कार्य के कार्यक्रम विषयवस्तु में 
अधिकांशतः मनोरंजन से सम्बन्धित क्रियायें होतो हैं । यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि खाली समय का उपयोग सामाजिक महत्त्व का है । समुदाय के मामलों 
में जनभागीकरण सामूहिक्‌ कार्य का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है । कुछ संस्थायें गृह तथा 
पारिवारिक जीवन क्षेत्र को अधिक महत्त्व देती हैं, क्योंकि इनमें आथिक तथा 
सामाजिक सम्ब्रन्धों की अनेक समस्‍यायें होती हैं । 


पा. सामूहिक कार्य में कार्यक्रम एक प्रक्रिया के रूप में :-- 
अट्रोकर ने निम्न प्रकार के कार्यक्रम को प्रक्रिया के रूप में दर्शाया है :-- 








कार्यक्रम में व्यक्तीकरण ( 7»97०5»०॥ ) के माध्यम वे विशिष्ट साघन 
होतें हैं जिनके द्वारा समूह क़रिसी विशेष क्षेत्र में क्रियायें सम्पन्त करता है । 
मनोरंजन, ड्रामों, नृत्य, संगीत, वाद-विवाद, वार्तालाप, खेलकूद, कला, शिल्प 
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आदि कार्यक्रम के माध्यम हैं । कार्यकर्ता सबसे पहले कार्यक्रम चलाने के लिए 
समूह को कार्यात्मक संगठन ( क्ण्णाणांणा8। णह्यांट४४०॥ ) बनाने के लिए 
सहायता करता है। वह समूह की विषयवस्तु का क्षेत्र तथा प्रगटन का माध्यम 
चुनने में सहायता करता है । परन्तु इससे पहले वह समूह की रुचियों की खोज 
करता है। वह समूह की सहायता इस प्रकार से करता है जिससे वह अपने ही 
ख्रोतों का उपयोग अधिकाधिक कर सके । कार्यकर्ता का सम्बन्ध मुख्यतः तीन 
बातों से होता है :--() क्या कार्यक्रम है ( विषयवस्तु ), (2) कार्यक्रम किस 
प्रकार चलेगा (0प)--माध्यम से कार्यक्रम क्यों चलाया जायेगा (४॥७४)-- 
उद्देशय । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम के 3 आवश्यक अंग हैं । 


, विषयवस्तु का क्षेत्र : विषयवस्तु का तात्पर्य है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत 
हम किन-किन क्रियाओं का समावेश करते हैं, समूह क्या अनुभव प्राप्त कर रहा 
है और उसका विकास किस दिल्या में हो रहा हें। कार्यक्रम की विषयवस्तु, 
मनोरंजन, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता, शारीरिक विकास इत्यादि हो सकती 
है। साधारणतया इसका अर्थ उस क्षेत्र से समझा जाता. है जिसको कि कार्यक्रम 
पूरा कर रहा है । कार्यक्रम की विययवस्तु के आधार पर कभी-कभी समूहों का 
संगठन होता है । परन्तु ऐसी स्थिति उस समय आती है जब अभिकरण समूह 
की रुचियों एवं आवश्यकताओं को अनुभव करके विषयवस्तु का चुनाव करती 
है । कार्यकर्ता विषयवस्तु को निर्धारित करने के उश्चात्‌ ही क्रियाओं को सम्पन्न 
करने के माध्यमों का चुनाव करता है । 


2. माध्यम : कार्यकर्ता जब क्षेत्र तथा विषय-वस्तु का चुनाव कर लेता है तो 
कार्यक्रम के कार्यास्वयन के लिए माध्यम निर्धारित करता है। बह साधनों एवं 
तरीकों को उपयोग में लाकर समूह द्वारा क्रियाओं को सम्पन्त कराता है या समूह 
इन साधनों व तरोकों का उपयोग करके अपनी निर्धारित क्रियाएँ करता है । 
अतः माध्यम का मतलब उन साथनों से है जिनका उपयोग समूह अपने अनुभव 
के लिए करता है । कार्यक्रम में बहुत से माध्यम प्रयोग किये जाते हैं, जैसे-- 
नाच, गाना, कहानी, ड्रामा, खेछ़, कला इत्यादि । ये क्रियाएं समूह को अपनी 
भावनाओं व आवश्यकताओं को समझने तया व्यक्त करने का अवसर देती हैं । 
इन माध्यमों के द्वारा न केवल रचनात्मक अनुभव प्राप्त होता है बल्कि समूह 
की आवश्यकताओं को समझने तथा व्यक्त करने का अवसर देती है। इन 
माध्यमों के द्वारा न कैब रचनात्मक अनुभव प्राप्त होता है बल्कि समूह की 
आवश्यकताओं तथा समस्याओं को समझने में सहायता मिलछतो है । उदाहरण के 
लिए ड़ामों में यदि स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के उपायों के लिए 
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अभिनय किया गया है तो समूह के सदस्य न केवल स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करते हैं बल्कि उनको सामुदायिक स्वास्थ्य-स्तर की भी जानकारी हो 
जाती है । 

3. पद्धति : सामूहिक कार्य में पद्धति का तात्पय॑ समूह की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
से है। कायंकर्ता सबसे पहले समूह की आवद्यकताओं एवं इच्छाओं की खोज 
करता है तथा समूह को कार्यात्मक संगठन के रूप में संगठित करता है, जिससे 
वह उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय ले सकने में समर्थ हो। वह कार्यक्रम की परिषयवस्तु 
का चुनाव करता है और माध्यम निर्धारित करता है । कार्यक्रम के तथ्यों का 
निरूपण करता है तथा समस्या का निदान करता हैँ। अन्त में उपचार की 
अक्रिया आतो है । उपचार होने के वाद सभूह को स्थगित कर दिया जाता है । 


(7५) कार्यक्रम-प्रक्रिया के तत्त्व : 


कार्यक्रम प्रक्रिया के तीन आवश्यक तत्त्व हैं :-- 

(() सदस्य, (2) सामूहिक कायंकर्ता और (3) कार्यक्रम को विषय-वस्तु । 

इन तोनों तत्त्वों की अपनी-अपनी अलग-अलग विज्ञेपताएँ होती हैं और 
इनमें संमिश्रण से सामूहिक कार्य-क्रियाओं का सम्पादन होता है + 

किसी भी समूह के कार्यक्रम को विषयवस्तु उन सभी मौलिक कारकों से 
अभावित होती है जो उस समुदाय में उपस्थित होते हैं जिसमें कार्यक्रम चलाना 
होता है । कुछ समूहों में कार्यक्रम की विषय-वस्तु लगभग समान होती है । 
परन्तु जहाँ पर सदस्य भिन्‍न-भिन्‍न संस्क्ृतियों के होते हैं वहाँ पर विवय-वस्तु 
को बदलना पड़ता है । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समूह की रुचि, अभि- 
रुचि, ज्ञान, स्तर आदि में अन्तर होने से ऐसो विषय-वस्तु का चुनाव करना 
पड़ता है जिसमें सभी सदस्थों को मूल रुचियों का समावेद्य होता है। व्यवस्थित, 
एकीकृत तथा संगठित समुदायों से आये हुए सदस्यों के समूहों में कार्यक्रम की 
'विषय-वस्तु असंगठित तथा अ-एकीकृत समुदायों से आये हुए सदस्यों के समूहों 
से बिलकुल भिन्‍त होती है । 

एकीकरण तथा अ-एकीकरण करनेवाली सामाजिक शक्तियों को लगभग 
सभी जानते हैं । परन्तु कार्यक्रम नियोजन-प्रक्रिया पर इन शक्तियों का किस 
प्रकार प्रभाव पड़ता है, यह जानना यहाँ आवद्यक प्रतीत होता है। असंगठित 
समुदायों में युवकों की रुचियों को सामान्य खेलों या कल्याणकारी समूहों के छिए 
एकीकृत करना प्रायः कठिन होता है । वे सोचते हैँ कि यदि वे अन्य व्यक्तियों 
के साथ संबंधित होंगे तो उतका सामाजिक स्तर कम हो जायगा। वे केवल 
अपने ही समुदाय या परिवार के सदस्यों के साथ सम्मिलित एवं संगठित हो 
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सकते हैं । एक एकीकृत समुदाय में सामाजिक शक्तियाँ मनोरंजनात्मक तथा 
सामाजिक महत्त्व की क्रिया में परिवार के सदस्यों की रुचियों को विस्तृत करती 
हैं एवं उन्हें उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करती है । 

कार्यक्रम की विषय-वस्तु तथा इसका उपयोग समूह की सामाजिक शक्तियों 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है । इन शक्तियों के प्रभाव के आधार पर 
समूह का आकार, संरचना तथा अन्य क्रियाएँ, जिनके द्वारा वह उद्देश्य को. 
प्राप्त करता है, निश्चित की जाती हैँ । जिन समाजों में असुरक्षा, सामाजिक 
उथल-पुथल तथा संघर्ष बना रहता है, उनके समूहों में संरचना स्थिर नहीं रह 
पाती तथा कार्यक्रम की विषय-कस्तु के निर्माण का उत्तरदायित्व कुछ ही 
सदस्य ग्रहण करते हैं । वास्तव में कार्यक्रम को विषय-वस्तु एकीकरण करने 
वाला मुख्य कारक होता है जिनमें सामान्य एवं समान रुचियों का समावेश 
होता है । लघु समूहों के सदस्यों में संबंध एकीकृत करने का गुण होता है अतः 
समूहों की रचना महत्त्वपूर्ण होती है । सदस्य सामान्य शर्तों से बँधे होते हैं। 
छेकिन समूह चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक में छोटे-छोटे समूह होते हैं. जो 
व्यक्तिगत प्रेम एवं भावना पर आधारित होते हैं । समूहों का संगठन कार्यक्रम 
की विषय-वस्तु पर भी आधारित हो सकता है । इस स्थिति में संस्था समुदाय 
की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विषय-वस्तु निश्चित करती है । जब 
एक बार समूह संगठित हो जाता है तो कार्यक्रम का महत्त्व इस बात पर निर्भर 
करता है कि सदस्य कार्य नियोजन-प्रक्रिया में किस प्रकार भाग ले रहे हैं । 
३ की विषय-वस्तु सदँव समूहों की अन्तनिहित रुचियों पर निभंर नहीं 

डर 

सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में नियोजन तथा विकास के लिए 
एंक कलाकार जैसा होता है । एक अच्छे कलाकार की भाँति वह उन पन्नों तथा 
विषयों से पूर्ण अवगत होता है जिनसे वह कार्य करता रहा । वह कार्यक्रम की 
विषयवस्तु में अन्तनिहित क्षमताओं, संस्था के कार्यों तथा उद्देदयों, सदस्यों की 
विकासात्मक आवश्यकताओं तथा रुचियों, समूह के मूल्यों तथा प्रतिमानों और 
समुदाय का सम्पूर्ण ज्ञान रखता है । मुख्य रूप से कार्यक्रम-प्रक्रिया के तीन आब- 
इयक तत्त्व होते हैं । जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, इनमें से प्रत्येक तत्त्व के अनेक 
भाग होते हैं । सदस्यों की अपनी रुचियाँ एवं आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी 
विज्लेष क्षमताएँ होती हैं, आपस में संबंध होते हैं तथा कार्यकर्ता से भी संबंध 
होते हैं, उनके प्रतिमान एवं मूल्य समुदाय तथा पारिवारिक जीवन से संबंधित 
होते हैं । कार्यकर्ता में व्यावसायिक ज्ञान, निपुणता, विज्ञेष ग्रोग्यता, उसका सदस्यों 
से सम्बन्ध, संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका, संस्था के प्रतिमानों तथा मूल्यों 
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का प्रतिनिधित्व आदि छोटे-छोटे तत्त्व उपस्थित रहते हैं । कार्यक्रम में समूह- 
सदस्यों की आवद्यकताओं एवं रुचियों को पूरा करने की क्षमता होती है। ये 
रुचियाँ समूहों, समुदायों तथा सम्पूर्ण समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों का प्रति- 
निधित्व करती हैं । कार्यक्रम-नियोजन में इन तौनों तत्वों की परस्पर अन्तःक्रिया 
आवश्यक होती है। समूह-सदस्यों को गुणात्मक अनुभव प्रदान करने में ये तीनों 
कारक भ्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परन्तु यह हो सकता है कि किसी 
समय कोई कारक विशेष महत्त्व का हो जाय, जँसे--कभी सदस्य भ्रभुत्व प्राप्त 
करते हैं, कभी कार्यकर्ता और कभी विषय-वस्तु प्रथम स्थान ग्रहण करती है । 
कार्यक्रम-भ्रक्रिया के उपयोगी कार्य करने के लिए किसी एक तत्त्व या कारक का- 
स्थायी रूप से प्रभुत्व नहीं बना रहना चाहिए । इन तत्त्वों के उचित सामंजस्य 
से सदस्यों की आवश्यकताएं' अधिक संतोषपूर्ण ढंग से पूरी होती हैं । 

(५) कार्यक्रम के सिद्धान्त : 


. कार्यक्रम का उपयोग समूह-चिकित्सा के रूप में किया जाना चाहिये । 
अर्थात्‌ किसी भी कार्यक्रम का उद्देव्य छघु-कालीन (साधारण मनोरंजन) न 
होकर दीर्घकालीन और स्थायी प्रभावकारी होना चाहिये । 

2. कार्यक्रम क्रियाओं के चलाने का निर्णय समूह का होना चाहिये । अर्थात्‌ 
अपनी समस्या का समाधान वे किस प्रकार करना चाहते हैं, उन्हें निर्णय लेने का 
अधिकार होना चाहिए । 

3. कार्यक्रम का उपयोग समूह-प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए. किया 
जाना चाहिये । 

4. सदस्यों की आवश्यकताओं, निपुणताओं और रुचियों के अनुरूप ही 
कार्यक्रम होने चाहिये. 

5. कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन निरन्तर होना चाहिये। 

6, कार्यक्रम का उपयोग समूह-कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया 
जाना चाहिये । 


(५) समूह के लिए कार्यक्रम का महत्त्व : 

समूह के लिए कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि कार्यक्रमों के माध्यम से 
ही विभिन्‍न क्रियाओं को सम्पत्त किया जाता है, जिसके कारण समूह किसी न 
किसी क्रिया को सम्पन्न करके मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा संवेगों की 
अभिव्यक्ति होती है, परिणामस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास सम्भव 
होता है । पारस्परिक अन्तःक्रिया के कारण सदस्य एक-दूसरे के निकट ते हैं 
और एक-दूसरे के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा साथ ही साथ समान 
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आवश्यकताओं का पता चलता है । कार्यक्रम-क्रियायें समूह को प्रेम, सौहाद, 
भिन्‍नतायें तथा उग्तायें आदि मनोभावों को व्यक्त करने का अवसर देता है । 
इससे उनमें परस्पर महत्त्व की इच्छा पूरी होतो है। कार्यक्रम के नियोजन से 
समूह को निर्णय लेने तथा उत्तरदायित्व को स्व्रीकार करने का अवसर प्राप्त 
होता है। संघर्ष का निवारण ,भी कार्यक्रम द्वारा ही होता है। कार्यक्रमों के 
कारण ही लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जिससे एक-दूसरे को समझने 
तथा समस्याओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम से 
मानसिक स्वास्थ्य का विकास होता हैं। समूह-क्रियाओं में भाग छेकर अपनी 
संघर्षमयी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिससे उसे राहत मिलती है । यह 
सामूहिक परिवर्तन का आकरण यंत्र भी है। 
(शा) ब्यक्ति के जोवन में कार्यक्रम का महत्त्व : 

कार्यक्रम व्यक्षित के जीवन में विशेष स्थान रखते है । व्यक्ति जिन भाव- 
नाओं को व्यक्त नहीं कर सकते या जिन्हें शब्दों में स्पष्ट नहीं कर पाते उतको 
कार्यक्रमों के द्वारा स्पष्ट कर छेते हैं । इससे आन्तरिक संघर्ष में कमी आती है 
तथा सांवेगिक तनाव कम होता है । उनको शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के 
अवसर प्राप्त होते हैं, उनमें सामूहिकता की भावना बढ़ती है तथा उत्तरदायित्व 
का बिकास होता है । क्रार्यक्रम का जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग किया 
जाता है। इसके मुख्य लाभ निम्न हैं :-- 
. शारीरिक विकास में सहायक : 

कार्यक्रम द्वारा बालक का शारीरिक विकास होता है। जब वह अनेक 
क्रियाओं में भाग लेता है तो स्वतः शारीरिक अंग विकसित होते हैं । कार्यक्रम 
न केवल शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि वह सामान्य शारीरिक 
विकास के लिए भी आवश्यक है । खेलों का महत्त्व इसीलिए हमारे जीवन में है । 
2, नियन्त्रण प्राप्त करने के अवसर : 

कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे अपनी छ्वारीरिक क्रियाओं पर नियन्त्रण प्राप्त करते 
हैं। नियन्त्रण प्राप्त करने के उद्देव्य से हो वे शारीरिक क्रियाओं की पुनरावृत्ति 
करते हैं । वे इस स्तर पर अधिक परिश्रम करते हैं। जब उतको कठिनाई होती 
है तो निराश होने के स्थान पर अधिक वेग से कार्य करते हैं । साधनों के उचित 
उपयोग की निपुणता भी वे कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त करते हैं । वे यह सीखते हैं कि 
किस प्रकार के उपलब्ध साधनों को अपनो इच्छा-पूर्ति के लिए उपयोग में लाया 
जा सकता है । कार्यक्रमों से: स्थिति के विषय में वे जानकारी श्राप्त करते हैं तथा 
अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण रखते हैं एवं आवश्यकतानुसार कार्य में विशेष 
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योग्यता प्राप्त करते हैं । इससे उन्हें अच्छे-बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है तथा 
हितकारी एवं अहितकारी कार्यों की विज्येपता ज्ञात होती है । व्यक्ति को कार्यक्रम 
यह सिखाते हैं कि किस अवसर पर, कब, किस प्रकार और कहाँ ज्ञात और बुद्धि 
का उपयोग किया जाय । 


3. बौद्धिक योग्यता का विकास : 


कार्यक्रम द्वारा व्यक्तियों में शारीरिक तथा बौद्धिक शक्तियों का समावेश 
होता है । जब वह किसी समूह का सदस्म बनता है तो शारीरिक क्रियाओं के 
साथ-साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करता है। स्थिति से निपटने के लिए 
उसे अनेक प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है जिनको वह सामूहिक क्रियाओं 
के माध्यम से धोरे-धीरे प्राप्त करता है। कार्यक्रम में ऐसे अनेक अवसर 
आते हैं जहाँ पर उस बाधा होतो है। इनसे निपटने के लिए वह प्रयत्नशील 
रहता है । एक बार स्थिति पर विजय पाकर वह हमेशा-हमेशा के लिए उस 
प्रकार की स्थितियों से निपटने की योग्यता प्राप्त कर लेता है । 
4. ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा की जागृति : 

कार्यक्रम के द्वारा व्यक्ति में इस बात की इच्छा जागृत होती है कि समूह 
के अन्य व्यक्तियों को अपेक्षा उसको अधिक ज्ञान, निपुणता एवं योग्यता प्राप्त 
हो । इसके लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता है । उसमें एक प्रकार की बौद्धिक 
प्रतियोगिता की भावना उत्पन्त हो जाती है, जिससे वह अधिक से अधिक ज्ञान 
आप्त करना चाहता है । 


3. सांवेगिक तनाव से छुटकारा : 

कार्यक्रम के मध्य ऐसे अवसर भाते हैं जब व्यक्तियों को आराम करने तथा 
हेंसी-मजाक करने का अवसर मिलता है। इससे सांवेगिक तनाव कम होता है 
तथा सांवेगिक संतुलन प्राप्त होता है जो सामान्य विकास के लिए आवश्यक है । 
व्यक्ति कार्यक्रमों में इसीलिए भाग छेता है कि वह उस वातावरण से दूर हो सके 
जो कष्टप्रद एवं दुखदायी है । कार्यक्रम के द्वारा वह अपनी समस्याओं को कुछ 
समय के लिए भूल जाने का प्रयत्न करता है, जिससे उसे अत्यधिक शांति 
मिलती है । 
6. इच्छा-पूर्ति के अवसर : 

कार्यक्रम व्यक्तियों की सामान्य इच्छाओं को पूरा करते हैं । सामूहिकता की 
इच्छा व्यक्ति की सबसे प्रवल इच्छा होती है जिसको वे कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त 
करते हैं । वे अनुभवों, सुखों एवं आनन्द की कल्पना करते हैं । इसके अतिरिक्त 
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जिन इच्छाओं की पूर्ति वे दैनिक जीवन में नहीं कर पाते, उनकी पूति कार्यक्रम 
के माध्यम से करते हैं, जैसे--नेता बनने की इच्छा, महान्‌ वक्ता बनने की इच्छा, 
या शासक बनने की इच्छा । 
7. व्यक्तित्व का विकास : 

व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को सामूहिकजीवन का 
अनुभव हो क्‍योंकि व्यक्ति पर पर्यावरण का विशेष प्रभाव रहता है । जिस प्रकार 
की स्थितियों एवं परिस्थितियों से बह गुजरता है उनके प्रभाव से वह अछूता 
नहीं रहता है । कार्यक्रमों के द्वारा उसको ऐसे अनुभव कराये जाते हैं जोः 
व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष की सहायता प्रदान करते हैं। सामाजिक सामूहिक 
कार्य का उद्देश्य ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है । कार्यक्रम तो उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए ही होते हैं । 


8. प्रेम-प्रदर्शन : 

व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वह अनुकूल एवं समान को स्वीकार करता है, 
प्रेम प्रदर्शित करता हैं एवं सहयोग करता है | विपरीत होने पर वह असहयोग 
करता है एवं किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं बनाना चाहता है। कार्यक्रमों के 
द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि वह किस श्रकार का व्यक्ति है तथा उसका 
स्वभाव कैसा है। इसके द्वारा वह आत्मिक प्रेम प्रदर्शित करता तथा नैतिकः 
भावना को स्पष्ट करता है । 
9. सामूहिक एकीकरण : 

कार्यक्रम के द्वारा व्यक्ति उन आदतों को सोखता है जो दूसरों को अच्छी 
लगती हैं. और जिनकी दूसरे लोग श्रशंसा करते हैं. तथा उन क्रियाओं का त्याग 
करता है जो दूसरों द्वारा पसन्द नहीं की जाती । धीरे-धीरे वह अपने अन्दर उन 
सामाजिक गुणों का विकास कर छेता है जो वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन के 
लिए परमावश्यक होते हैं । कार्यक्रम के द्वारा समूहों की उत्पत्ति होती है और 
व्यक्ति. सामूहिकता की. ओर बढ़ने का भ्रयास करता है, जिसके परिणामस्वरूप 
सामाजिक एवं सामूहिक एकता का विकास होता है। 
0. मनोबल की उच्चता : 

व्यवित का मनोबल पुरस्कार एवं दण्ड से प्रभावित होता है। यदि उसे 
अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, कार्यों की प्रशंसा होती है. एवं उसका कुछ 
पुरस्कार आप्त होता है तो उप्तका मनोबल ऊँचा होता है । इसके विपरीत होने 
पर वह हतोत्साहित होता है। कार्यक्रम वह साधन है. जिसके द्वारा उसको 
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व्यक्तियों की भावनाओं को जानने का अवसर मिलता है। उन कार्यों को करने 
की उसमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जिनको समूह चाहता है । बतः कार्यक्रम व्यक्ति 
की इच्छा को जागृत करने एवं मनोबल को ऊँचा करने का यन्त्र है। 
, स्वीकृति प्राप्त करना तथा स्वीकृति प्रदान करना : 

जब व्यक्ति कार्यक्रम में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं तो वे सीखते हैं कि 
दूसरों को किस प्रकार मान्यता तथा काय॑ की स्वीकृति दी जाय । इसके साथ ही 
साथ वे यह भी चाहते हैं कि उनके कार्यों एवं भावनाओं को भी स्त्रीकृत किया 
जाय । इस प्रकार उनमें धोरे-घीरे आदान-प्रदान की भावना का विकास 
होता है । 
2. दुःखदायी स्थिति से कल्पना द्वारा बचाव : 

कार्यक्रम की क्रियाओं में भाग लेकर व्यक्ति कुछ समय के लिए सभी दुःखों 
को भूल जाता है । वह कल्पना में उन सुखों की अनुभूति करता है जो उसे प्राप्त 
नहीं हो पाए हैं । 
3. भावनाओं का स्पष्टीकरण : 

कार्यक्रम के मध्य बच्चा अपनी दुनियाँ के ज्ञाम और भावताओं को व्यक्त 
करता है। वह इससे अनुभव प्राप्त करता है तथा वास्तविक व काल्पनिक 
भावनाओं एवं विचारों को स्पष्ट करता है। इन अनुभवों एवं विचारों को स्पष्ट 
करता है । इन अनुभवों को व्यक्त करने में वह क्रोध, घृणा, प्रसन्‍नता आदि संवेगों 
को व्यक्त करता है । न केवल वह सुखदायी अनुभव प्राप्त करता है बल्कि उसे 
दुःखदायी अनुभव भी होते हैं। ये दोनों प्रकार के अनुभव विकास के लिए 
आवश्यक होते हैं । 
44. नेतृत्व के गुणों का ग्रहण : 

चूँकि व्यक्ति में सामूहिकता की भावना बहुत अधिक होती है इसलिए वह्‌ 
बही कार्य करता है जो उसके मित्र चाहते हैं । वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण 
प्राप्त करता है तथा अपनी भूमिका अदा करता है। परन्तु सर्व वह दूसरों पर 
प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता क्‍योंकि ऐसा करने से उसे कार्यक्रम 
में स्वीकृति नहीं मिलती है। कार्यक्रम के मध्य प्रत्येक व्यक्ति को स्थिति के 
झनुरूप कायं करने के अवसर दिये जाते हैं । किसी का कार्य पूर्णतया निश्चित 
नहीं होता है । प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति एक समान भूमिका अदा नहीं कर 
सकता । जो बालक शारीरिक खेलों में नेतृत्व करता है, आवश्यक नहीं कि वह्‌ 
मानसिक क्रियाओं में भी नेतृत्व करे । अतः प्रत्येक को अनुयायी एवं नेतृत्व दोनों 
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प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं ॥ फलस्वरूप निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व ग्रहण 
करने के गुण का विकास होता है । 
शा. प्रभावात्मक कार्यक्रम की दर्तें : 

सामूहिक कार्य-प्रक्रिया उस समय भलीभाँति सम्पन्न होतो है जब संस्थाकर्ता 
तथा समूह ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें समूह-सदस्य अपनापन 
अनुभव करते हैं एवं व्यक्तित्व विकास के अवसर स्पष्ट दिखलायी देते हैं । एक- 
दूसरे का उत्साहवधध॑न होता है, लक्ष्यों को प्राप्ति कें लिए आवश्यक सहायता 
प्राप्त होती है, योजना बनाने, कार्यान्वयन करने तथा कार्यक्रम-क्रियाओं के सम्पन्न 
करने में सहयोगिक भावना पायी जाती है तथा सम्पूर्ण समूड्‌ का संयुक्त प्रयास 
होता हैं । यद्यपि सामूहिक कायं के लिए कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण होता है छेकिन 
उससे अधिक कार्यक्रम किस प्रकार चलाया जा रहा है, महत्त्वपूर्ण होता है । 
अतः कार्यक्रम प्रभावपूर्ण होने के लिए निम्नलिखित छातों को पूरा करना 
चाहिये:-- 

4, कार्यक्रम उन व्यक्तियों की रुचियों पर आधारित होना चाहिये जिन्होंने 
समूह का निर्माण किया है । 

2. कार्यक्रम के अन्तगंत समूह-सदस्यों की आयु, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा 
आर्थिक अंतरों का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । 

3. कार्यक्रम में व्यक्तियों को इन अनुभवों तथा अवसरों की प्रोष्ति अचब्य 
होनी चाहिए जिनके कारण समूह के सदस्य बने हैं और उनके प्रति आन्तरिक 
मूल्य उनमें हैं । 

4, कार्यक्रम को लचीला होना चाहिये तथा विभिन्‍न प्रकार की रुचियों एवं 
आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिये । साथ ही साथ भाग 
लेने वाले सदस्यों को अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर मिलने 
चाहिए। 

5, कार्यक्रम को सदैव सरल से जटिल की ओर अग्नसर होना चाहिए। 

7४. नियोजन का अर्थ : 

कार्यक्रम का अर्थ समझ लेने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि नियोजन 
का अर्थ समझें, क्योंकि कार्यक्रम-नियोजन द्वारा ही उद्देश्य पूर्ति के लिए वास्तविक 
प्रयास करते हैं । किसी काय॑ को निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित 
रूप से सम्पन्त करनां ही नियोजन होता है । नियोजन के अन्‍्तगंत विद्यमान 
स्थितियों तथा सम्भावित परिवतं॑नों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर एक 
नियमित, व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे भविष्य में 
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परिवर्तनों को अपेक्षित लक्ष्यों के अनुरूप नियंत्रित, निर्देशित तथा संशोधित 
किया जा सके । नियोजन भौतिक पर्यावरण का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की 
प्रक्रिया है । 

समाजश्ास्त्रीय 'शब्दकोष में नियोजन की धारणा को निम्त प्रकार से स्पष्ट - 
किया गया है : 

नियोजन लक्ष्यों का आरोपण, उनकी पूर्ति के लिए साधनों की व्यवस्था 
और क्रियाओं के व्यवस्थित रूपों, जो कि सामान्य सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न 
होते हैं, का प्रयोग है । 

जब हम समूह द्वारा विकास एवं उन्‍नति का प्रयास करते हैं तो हमें उसके 
अनुकूल कार्य की पद्धतियों का निश्चय करना होता है ८ हम नियोजन द्वारा समूह 
की समस्त क्रियाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि समस्त प्रक्रिया को 
समन्वित रूप से चलाया जा सके तथा समूह में परिवर्तन सम्भव हो सके । 

ऊ सामूहिक कार्य में नियोजन का महत्त्व : 

यदि सामूहिक कार्य सेवायें आवश्यक हैं तो उनका नियोजन करना कार्यकर्ता 
का आवश्यक कार्य है| वर्तमान समय-में नियोजन पर बहुत अधिक छ्यान दिया 
जाने लगा है । यद्यपि सेवाओं का विस्तार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत से लोग , 
सामाजिक सेवाओं से वंचित हैं। अतः सेवाओं को नियोजित आधार पर व्यवहार 
में लाना आवश्यक है । नियोजन करना समूह-कार्य में आवश्यक है, क्योंकि ये 
सेवायें उनकी उपलब्ध करायी जाती हैं जो इससे वंचित हैं. परन्तु उनके लिए 
आवश्यक हैं | उपलब्ध सेवाओं में सुधार केवल योजनाबद्ध तरीके से ही किया जा 
सकता है । यह कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व है कि वह नियोजन-पक्रिया में नेतृत्व 
ग्रहण करे, जिससे समूह को उच्चकोटि की सेवायें उपलब्ध करा सकें । 
नियोजन के क्षेत्र अथवा स्थितियाँ : 

, उत क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहाँ पर सामूहिक कार्य सेवायें 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी हैं । यदि किसी विज्लेष समुदाय की ऐसी स्थिति 
हो तो सम्पूर्ण समुदाय के विषय में कार्यकर्ता कार्यक्रम बना सकता है । 

2, एक समुदाय में उस समूह का पता लगाना तथा उनके लिए सेवाओं का 
नियोजन करना जो छूटे हुए हैं अथवा जो उपलब्ध सेवाओं का उपयोग नहीं कर 
पा रहे हैं । बच्चे, मातायें, वृद्ध आदि ऐसे हो सकते हैं । 

3, उन समूहों तथा समुदाय के लिए योजना बनाना जहाँ पर सेवायें तो 
उपलब्ध हैं लेकिन वे निम्न स्तर की हैं । 
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4. एक ही प्रकार की संस्थाओं में समन्वय होने के लिए योजना बनाना । 
नियोजन-प्रक्रिया का सिद्धान्त : 

. प्रत्येक समूह व समुदाय को एक प्रथम ईकाई के रूप में देखना कार्यकर्ता 
के लिए आवश्यक होता है। उसे समूह-सिद्धान्तों का ज्ञान होना आवश्यक 
होता है । 

2, समूह व्यक्तियों की भाँति गत्यात्मक होते हैं । उनमें निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता है, अतः कार्यकर्ता को इस परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता 
चाहिये। नियोजन का कार्य उम्र स्थान से प्रारम्भ हो जहाँ पर समूह है तथा 
उसकी क्षमताओं के अनुरूप ही कार्यक्रम निर्धारित किये जायें । 

3, कार्यकर्ता को समूह को जैसा है उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जैसे 
व्यक्ति सेवा-कायं में सेवार्थो को स्त्रीकार किया जाता है। नियोजन का आधार 
समूह की क्षमतायें तथा योग्यतायें होनी चाहिये, जिससे समूह उन कार्यक्रमों को 
स्वीकार करें । 

4. नियोजन में समूह-सदस्यों को पूरा अवसर मिलना चाहिए जिससे सदस्य 
लगाव अनुभव कर सकें । 

5, समस्या-समाधान की प्रक्रिया का नियोजन इस प्रकार से हो जिससे 
सदस्यों को उपचार ढू ढ़ने का स्त्रयं का उत्तरदायित्व हो । 

6. नियोजन-प्रक्रिया में समूह की आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए और उन आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका भी सदस्यों को स्वयं 
दूढ़ना चाहिये । 
उप, विकास का अर्थ : 


सामूहिक कार्य में विकास शब्द का विशेष महत्त्व है। कार्यक्रम का नियोजन 
ही पर्याप्त नहीं है, उसका विकास करना उतना ही आवश्यक है | सामूहिक कार्य 
में हम विद्वास रखते हैं कि सामूहिक्त अनुभव के लिए कार्यक्रम का विकास 
अत्यन्त आवश्यक होता हैं । समूह में सदैव परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन 
एक सामाजिक प्रक्रिया है। अतएव विकास भी निरन्तर गति से चलता रहता 
है । कार्यक्रमों का विकास भी इसी कारण अनिवार्य होता है । इसमें विकास के 
एक स्तर से दूसरे स्तर के साथ सम्बन्ध होता है तथा उसकी एक निश्चित दिल्ला 
होती है । यह परिवर्तन सरल स्तर से जटिल स्तर की ओर होता है । 
झँया, कार्यक्रम-नियोजन तथा विकास में अभिक रण (&8०7०५) का महत्त्व : 

अभिकरण के लिए कार्यक्रम का तात्पयं उन क्रियाओं और सेवाओं से है जो 
उद्देढ्य की प्राप्ति के लिए तरीके के रूप में उपयोग को जाती हैं । कार्यक्रम सेव 
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अभिकरण के माध्यम से ही किये जाते हैं । कार्यक्रम के नियोजन तथा विकास में 
अभिकरण का छ्यान रखना आवश्यक है । कार्यक्रम के संदर्भ में अभिकरण निम्त- 
लिखित कार्य करता है :-- 

. अभिकरण में उन कार्यक्रमों के प्रकारों का अभिलेखन होता है जो 
समुदाय व समूह से प्राप्त होते हैं । 

2, कार्यक्रमों के लिए वह एक कार्यक्रम-कमेटी बनाता है। 

3, कार्यक्रम अभिकरण के उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं । 

4, ये कार्यक्रम समुदाय की आवद्यकताओं के अनुरूप होते हैं । 

5, अभिकरण प्रत्येक कार्यक्रम को चलाने के लिए घन का भी ध्यान 
रखता है । 

6, अभिकरण की निर्धारित नीति होती है और वह उसी के अनुरूप कार्य- 
क्रम रखता है । 

7. अभिकरण कार्यक्रम की कई प्रकार की क्रियाएँ करता है । 

8, अभिकरण अपने छोटे-छोटे समूहों के द्वारा कार्यक्रम करवाता है । 

9, अभिकरण में समूह से सम्बन्धित जो कार्यक्रम होते हैं उनमें समूह-सदस्य 
>अवड्य भाग लेते हैं । 

40, वह कार्यक्रमों का अभिलेखन करता है । 

], वह अभिलेखन का प्रयोग कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए करता है । 

42, अभिकरण इस बात का ध्यान रखता है कि कार्यक्रम के तारतम्य में 
अंन्तर न आने पावे । 
जया, कार्यक्रम नियोजन तथा विकास में कार्यकर्ता की भूमिका : 

कॉयंकर्ता कार्यक्रम नियोजन एवं विकास में निम्न प्रकार से सहायता 
करता है : 
4, सदस्यों को कार्यक्रम नियोजित करने में सहायता : 

समूह के सदस्य स्त्रयं अपने कार्य का नियोजन करते हैं, परन्तु इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि कार्यकर्ता इसमें कुछ भो नहीं करता । वह समूह की सहायता 
कार्यक्रम-नियोजन को अधिक प्रभावशील एवं रचनात्मक बनाने में करता है 
जिससे अधिक-से-अधिक आव इयकताओं की पूर्ति सम्भव होती है । वह कार्यक्रम 
नियोजन के लिए अनुभव प्रदान करता है, क्‍योंकि कार्यक्रम का नियन्त्रण और 
विकास सदस्यों की उम्र पर निर्भर नहीं होता, बल्कि अनुभव पर निर्भर होता 
है। बच्चों के समूहों के साथ वह अधिकांश कार्यक्रमों का सुझाव रखता है और 
अच्चे उसमें से किसी एक काय॑ का चुनाव करते हैं, क्योंकि बच्चों में इतनी 
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योग्यता एवं क्षमता नहीं होती कि वे स्वयं हितकारी कार्यक्रमों का चुनाव कर 
सकें । कार्यकर्ता समूह के विकास के अनुरूप अपने ज्ञान के आधार पर उचित 
सुझाव प्रस्तुत करता है और सम्भावनाओं पर प्रकाश डालता है । जब वह ऐसे 
समह के साथ का करता है जिनमें सामाजिक बाधित या मानसिक मन्दित छोग 
होते हैं तो उसकी भूमिका कार्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में अधिक रहती 
है । इस प्रकार की सहायता उन संमूहों के लिए भी आवश्यक होती है जिनमें 
सामूहिक का का एक उपचार क्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है याजो 
स्वयं बहुत की कम नियोजन की क्षमता रखते हैं । 

सामूहिक कार्यकर्ता लगभग प्रत्येक प्रकार के समूहों के साथ कार्यक्रम- 
नियोजन एवं विकास में ऐसी सहायता करता है जिससे आवश्यकताओं एवं 
रूचियों की पूर्ति होती है। वह उनके सम्बन्धों को दृढ़ करता है, क्‍योंकि उनके 
आपस में सम्बन्ध तथा समूह और कार्यकर्ता के बीच सम्बन्ध इस बात को 
प्रभावित करते हैं कि नियोजन किस प्रकार का किया जाता हैं । वह यह देखता 
है कि कार्यक्रम में सभी सदस्य भाग ले रहे हैं अथवा नहीं । जो नहीं भाग ले 
रहे हैं उन व्यक्तियों की भाग लेने में सहायता करता है । कभी-कभी समूह में 
कार्यक्रम के नियोजन के कारण दो समूह बन जाते हैं, एक पक्ष में होता है, 
दूसरा विपक्ष में। कार्यकर्ता इस स्थिति में अपनी व्यावसायिक निपुणता के 
द्वारा ऐसे कार्यक्रम को स्त्रोकार करने के लिए सलाह देता है जो उनको 
अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकते हूँ। अधिकतर कार्यक्रम वार्तालाप के 
माध्यम से नियोजित किये जाते हैं। वार्ताल्वप कार्यकर्ता द्वारा इस प्रकार 
निर्देशित किया जाता है कि सम्‌ह-सदस्य किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं 
महसूस करते । 
2. समूह की रुचियों की खोज करना तथा उनको उत्पन्न करना : 

व्यक्तियों को अवस्था, शिक्षा, आथिक स्थिति, व्यवसाय, संस्कृति तथा अन्य 
विभिन्‍नताओं के कारण रुचियों में भी विभिन्‍नता होती है । अतः कार्यक्रम-नियो- 
जन इन्हीं रुचियों के आधार पर होना चाहिए । इसी प्रकार के कार्यक्रम सफल होते 
हैं, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ होते हैं । अपने सामान्य ज्ञान से कार्यकर्ता 
विभिन्‍न व्यक्तियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का पता लगाकर उनकी उन्नति 
एवं विकास का स्तर निर्धारित करता है। वह यह समझता है कि किस उम्र में 
किस प्रकार की आवद्यकताएं' होती हैं । वह इस बात की भी कल्पना करता है 
कि मानसिक योग्यता किस स्तर तक पहुँच चुकी है और उसके अनुरूप समूह- 
सदस्य क्या चाहते हैं । स्कूल-पूर्व वाले बच्चे अक्सर ऐसी क्रियाएँ चाहते हैं. 
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जिनसे वे अपनी संवेदनाओं का उपयोग कर सकते हों। वे कहानी, ड्रामा तथा 
रचनात्मक खेल इत्यादि पसन्द करते हैं। प्रारम्पिक स्कूल के बच्चे दौड़ना, 
भागना इत्यादि पसन्द करत हैं । 

कायकर्ता समुदाय की रीति-रिवाजों का भी ध्यान रखता है और यह अनु- 
मान रखता है कि विद्येप रीति-रिवाज किस प्रकार के कार्यक्रम पर सकारात्मक 
या नकारात्मक प्रभाव डाछते हैं । वे रीति-रिवाज अभिकरण एवं कार्यकर्ता को 
किसी विश्येष कार्यक्रम पर जोर देने के लिए भी प्रेरित करते हैं । समूह की यदि 
शिक्षात्मक उन्‍नति करनी होती है तो कार्यकर्ता को शिक्षण क्रायं अधिक करना 
पड़ता है और यदि मानसिक विकास करना होता है तो वह मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ 
सम्पन्न कराता हैं । 

जब समूह के सदस्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो वे क्रियाओं की एक 
लम्बी सूची तैयार करते हैं। परन्तु कभी-कभी ये क्रियाएँ वास्तविक तथ्य से 
परे होती हैं या उद्देश्य से उनका नामम्ात्र का सम्बन्ध होता है । प्रभावकारी 
व्यक्ति अपना प्रभाव क्रियाओं को निश्चित करने में उपयोग करते हैं । कार्यकर्ता 
इन प्रस्तावित क्रियाओं के धिपय पर ध्यान देता है और समूह-सदस्यों की प्रति- 
क्रियाओं को देखता है तथा अनुमान छगाता है कि वे क्रियाएँ समूह के उचित 
विकास के लिए कहाँ तक उपयोगी हैं । वह यह देखता है कि यदि समूह के 
सदस्यों की संख्या पूरी रहती है, सदस्य थकान महसूस नहीं करते हैं. तब तो 
क्रियाएँ ठोक हैं अथवा वे उपयुक्त नहीं हैं । सामूहिक कार्यकर्ता को सदस्यों की 
व्यक्त इच्छाओं, रुचियों एवं अव्यक्त रुचियों का ज्ञान होना चाहिए । समूह 
को चेतन तथा अचेतन इच्छाओं बग भो उसको ज्ञान होना चाहिए । 
3. पर्यावरण का उपयोग : 

सामूहिक कार्यकर्ता नई कार्यक्रम-क्रियाओं के विकास के लिए पर्यावरण का 
उपयोग करता है। अभिकरण के यन्त्र तथा सुविधाएँ, जैसे--स्वास्थ्यवर्धक कक्ष, 
रिकार्ड प्लेयर, पुस्तकालय, तैरने का सामान, फुटबाल, वालीबाल इत्यादि समूह- 
सदस्यों को विश्ञेप प्रकार की क्रियाएँ करने के लिए प्रेरित करती है । अगर दूसरे 
प्रकार को सुविधाएं, जैसे--ड्रामा, गाना-वजाना, कला, क्राफ्ट आदि उपलब्ध 
होती हैं ठो कार्यक्रम का एक विश्येप रूप होता है। जब अभिकरण कोई सुविधा 
प्रदान नहों करता तो समूह की इच्छानुसार ही क्रियाओं का सम्पादन होता है । 

कार्यकर्ता समूह के पर्यावरण को विभिन्‍न प्रकार से प्रभावकारी बना सकता 
है । वह पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को खेलों में नवीनीकरण के लिए उपयोग में 
छाता है । वह विशेषज्ञों का उपयोग कर सकता है । समूह को बाहर प्रदर्शन के 
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लिए ले जा सकता है । नवीन कार्यक्रमों को जानने के लिए उसे उन अभिकरणों 
को दिखा सकता है जिनमें वे कार्यक्रम हो रहे हैं । कार्यकर्ता समूह के पर्यावरण 
का एक भाग है, अतः उसकी योग्यताएँ, क्षमताएँ, निपुणताएँ आदि कार्यक्रम 
के विकास में सहायक होती हैं । उसके अनुभवों द्वारा कार्यक्रम का विकास 
सम्भव होता है । परन्तु अपनी रुचियों एवं इच्छाओं को वह समूह पर नहीं 
शोपता है । कार्यकर्ता में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह समूह-सदस्यों के 
भावों को पहचान सके । यदि वे उसकी वरीयता को अधिक महत्त्व नहीं देते हैं 
तो कार्यकर्ता समूह को स्वयं उन क्रियाओं के लिए प्रेरित करता है जिन्हें वह 
स्वयं नहीं चाहता | इससे वह समूह-सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को जान छेता है 
और उस की उपयुक्ता अथवा अनुपयुक्तता को स्पष्ट करता है । 


4. सीमाओं का उपयोग : 

समूह आथिक, भौतिक तथा सामाजिक नियमों से नियन्त्रित होता हे । वह 
अपनी क्रियाओं को इन सीमाओं से बाहर नहीं रख सफता है । अभिकरण में जो 
साधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं के अनुरूप कार्यक्रम हो सकते हैं । कार्यक्रम निर्धारित 
करने में समय तथा उद्देदय का भी ध्यान रखना होता है। यद्यपि समूह की 
असीम इच्छाएँ' एवं आकांक्षाएँ होती हैं परन्तु कायंकर्ता सीमाओं को देखकर 
कार्यक्रम के विकास में सहायता करता है । अभिकरण के नियम तथा साघनों की 
झपलब्धि समूह को अपनी क्रियाओं को बढ़ाने या कम करने के लिए बाध्य कर 
सकती हैं । कार्यक्रम को वित्तोय कारण भी प्रभावित करता है। उसको एक 
निश्चित सीमा के अस्तर्गत हो खर्च करने का घन मिल सकता है। अतः कार्य॑- 
कर्ता उसी के अनुरूप क्रियाओं को बढ़ाने में सहायता करता है। कार्यक्रम का 
नियोजन वित्तीय स्थिति के अनुरूप हो, इसलिए कार्यकर्ता समूह-सदस्यों को 
इससे अवगत कराकर उसी प्रकार के कार्यक्रम का विकास करवाता है। कार्य- 
क्रम का नियोजन सम्भावित सफलता की ओर अवश्य होना चाहिए । अगर समूह 
के सदस्य अपंग हैं तो कार्यकर्ता को इसका भी छ्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ता 
को सदस्यों की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए । 
5. सुनना, अवलोकन करना तथा कार्य करना : 

व्यक्तियों के कार्य करने के ढंग तथा शब्दों के उच्चारण, कार्यक्रम के 
कार्यान्वयन में अभिव्यक्ति के प्रकार आदि कार्यक्रमों में भाग लेने से स्पष्ट हो 
जाते हैं । कार्यकर्ता यह अवछोकन करता है कि समूह-सदस्य किस ढंग से बात- 
चीत कर रहे हैं तथा 'भाग ले रहे हैं । वह वास्तविक झब्दों पर अधिक जोर 
नहीं देता है बल्कि भावों पर अधिक ध्यान रखता है। वह समूह के वार्तालाप 
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का रुख जानता रहता है । कभी-कभी समूह नये शब्दों का उच्चारण क्रियाओं 
के मध्य करता है । सामूहिक कार्यकर्ता इन बातों को धैयं से सुनता व समझता 
है । वह अक्सर नयी क्रियाएँ करने का श्रयत्न करता है, निपुणताओं को ग्रहण 
करने की छक््त प्राप्त करता है, मित्रता का विकास करता है, भावनाओं को 
व्यक्त करता है, पद-प्रहण, शारीरिक तथा मानप्तिक स्वास्थ्य की बढ़ोत्तरी, घर, 
स्कूल, व्यवसाय तथा मित्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। वह सदस्यों के 
विषय में जानकारी रखता है. कि कौन सदस्य कार्यक्रम के नियोजन और विकास 
में कितना कार्य करता है। वह सदस्यों से बातचीत करके उसकी सहायता 
करता है । 
6. विश्लेषण एवं अभिलेखन : 

सामूहिक कार्यकर्ता समूह की क्रियाओं का अभिलेखन तथा विश्लेषण करता 
है । इससे. उसे कार्यक्रम की दिशा निर्धारित करने में काफी सहायता मिलती 
है । वह अभिलेख से यह देखता है कि समूह की गति क्‍या है, समूह-सदस्य कहाँ 
तक भाग लछे रहे हैं, समूह कार्यक्रम-नियोजन में कहाँ तक रुचि रखता है, कार्य- 
क्रम किस प्रकार से नियोजित किया गया है, किसने क्‍या सुझाव रखा है, किसने 
कार्यक्रम-नियोजन की रूपरेखा तैयार की है, किसने उसे स्वीकार किया है तथा 
किसने अस्वीकार किया है और सदस्यों की प्रतिक्रिया क्‍या हैँ । इन बातों का 
बह अभिलेखन करता है। विश्लेषण से यह पता चलता है कि उसने कहाँ पर 
महत्त्व की बात छोड़ दी है। अभिलेखन के विदलेषण से उसे समूह की प्रारम्भ 
से अब तक की क्रियाओं का पता चल जाता है और वह आगे उसी के अनुसार 
कार्यक्रम का विकास करता है । 


7, निरीक्षण तथा परामर्श : 

कार्यकर्ता समूह की रुचियों एवं इच्छाओं को समझने के लिए परिवार, 
स्कूल, घर तथा अन्य सामुदायिक ल्रोतों का निरीक्षण करता है। गृह-सम्पर्क से 
कार्यकर्ता को सदस्यों के विषय में काफी जानकारों प्राप्त होती है । उनके पारि- 
बारिक सम्बन्धों तथा जीवन-स्तर का ज्ञान हो जाता है तथा उनकी रुचियों, 
मूल्यों तथा मान्यताओं का भी पता चल जाता है । विद्यालय का अवलोकन करने 
से विद्यालय के पर्यावरण का भी पता चल जाता है। वह विद्यालय के विद्येष 
कार्यक्रमों में भाग छेता है जिससे सदस्यों के विषय में जानकारी होती है । वह 
सदस्यों के परिवारों की आर्थिक दशा, स्वास्थ्य-स्तर, ज्ञान का स्तर तथा सांवे- 
गिक समस्याओं का भी ध्यान रखता है। ये सूचनाएं कार्यकर्ता को कार्यक्रम के 
विकास में सहायता देती हैं। वह उन अभिकरणों से भी सम्पर्क रखता है जो 
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परिवार-कल्याण का कार्य करते हैं। इत सब बातों को ध्यान में रखकर वह 
समूह-सदस्यों की कार्यक्रम के नियोजन तथा विकास में सहायता करता है । 


8. शिक्षा तथा नेतृत्व--वह कार्यक्रम का नेतृत्व इस प्रकार करता है कि 
समूह-सदस्य उससे आनन्द तथा अनुभव प्राप्त करते हैं । कार्यक्रम में सभी सदस्य 
समान रूप से भाग लेते हैं। ऐसा करने के लिए वह पहले सदस्यों को शिक्षा 
देता है जिससे वे क्रियाओं के विषय में समझते हैं तथा उनमें सामूहिक क्रियाओं 
के प्रति रुचि पैदा होती है । कार्यकर्ता को शिक्षा के नियमों का ज्ञान होता है । 
बह जानता है कि कार्यक्रम उन क्रियाओं से प्रारम्भ किया जाय जिनको समूह 
सदस्य जानते हैं और फिर नयी क्रियाएँ सम्पन्न की जाएँ। वह साधारण से 
जटिल कार्यक्रम की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। कार्यकर्ता क्रियाओं का 
विग्लेषण करता है जिससे उसको नेतृत्व करने में सहायता मिलती है । वह वहीं 
तक नेतृत्व करता है जहाँ तक समूह उचित समझता है । जब समूह समर्थ हो 
जाता है तो वह नेतृत्व नहीं करता । 

9. निषुणता प्राप्त करने में सहायता--बहुत से व्यक्ति समूह-सदस्यता 
इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें भाग लेने की पूरी निपुणता नहीं होती। 
वास्तव में जिस व्यक्ति में कार्यक्रम क्रियाओं को निपुणता नहीं होतो, वह हीनता 
अनुभव करता है और अपने को समूह से पृथक कर लेता है, क्योंकि उसके समक्ष 
निपुणता वाले व्यक्तियों का ही सम्मान होता है । इस प्रकार के व्यक्तियों की 
सहायता कार्यकर्ता या तो समूह में या वैयक्तिक रूप से करता हैं। वह इन 
व्यक्तियों के लिए विशेष अभ्यास का भो प्रबंध करता है जिससे समूह के सभी 
सदस्य निषुण हो सकें । 


0, नेतृत्व में सहायता--सामूहिक कार्यकर्ता सबसे पहले समूह के प्रत्येक 
सदस्य को अपना कर्त्तव्य और अधिकार समझाता है। नेता को समूह के संचालन 
की पूरी जिम्मेदारी वह इस विश्वास के साथ देता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य 
को सुझाव देने तथा उतकी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर अवश्य 
मिलेगा । वह नेता को प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करने में सहायता करता है। 
बहू विभिन्‍न तरीकों एवं ढंगों का उपयोग करने की शिक्षा देता है। वह 
कान्फरेन्सों के लिए नेता के सहयोग से एजेण्डा तैयार करता है, मिटिंग के लिए 
योजनाएँ बनाता है तथा पिछली मीटिंग का मूल्यांकन्‌ करता हूँ । कार्यकर्ता शिक्षण 
द्वारा सदस्यों की क्रियाओं को करने तथा उनसे उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर 
करने का प्रयत्न करता है तथा उनको क्रियाओं के नेतृत्व का अवसर देता है । वह 
उन शैक्षिक क्रियाओं को सम्पन्न करवाता है जिसमें प्रत्येक सदस्य स्वयं एक दूसरे 
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को शिक्षा देने में समर्थ होते हैं । कार्यक्रम नियोजन तथा विकास की क्रियाओं को 
स्वयं करने के लिए वह सदस्यों से कहता है परन्तु साथ ही वह भी उन पर ध्यान 
रखता है। वह जब देखता है कि कोई सदस्य किसी विशेष काय॑ को इसलिए 
नहीं कर सकता क्‍योंकि उसका उत्तरदायित्व उसके ज्ञान-स्तर से उच्च हैँ तो वह 
स्वयं उसका कार्य करता है । वह समय-समय पर प्रत्येक सदस्य की क्रियाओं को 
सम्पन्न करवाने का अवसर देता है । 


]. विशेषज्ञ का उपयोग--विशेषज्ञ अपने अनुभव; निपुणता तथा प्रभाव- 
कारी व्यक्तित्व के कारण समूह के स्तर को ऊँचा उठाता है। कार्यकर्ता अपनी 
सेवाओं के लिए पहले सभी सदस्यों को समझाता है । जब समूह ऐसी कोई क्रिया 
करने को आवश्यकता महसूस करता है जिसमें कार्यकर्ता स्वयं निपुण नहीं हैँ तथा 
कार्यकर्ता समूह के नेतृत्व को उस समय उचित नहीं समझता है, तो ऐसी स्थिति 
में वह दूसरे निपुण व्यक्ति का सहारा लेता है। परन्तु ऐसी स्थिति में पहले 
समूह की राय ली जाती है जिससे वह अन्य व्यक्तियों की सेवाओं को अस्वीकार 
न करें । कार्यकर्ता स्पष्ट करता है कि किस प्रकार विशेषज्ञ उनकी सहायता कर 
सकता है । इस बात को स्पष्ट करने के लिए वह समूह-वार्तालाप का प्रबंध करता 
करता है । तब कार्यकर्ता विशेषज्ञ से सम्पर्क स्थापित करता है, समूह के विषय 
में सूचना देता है तथा विशेष क्षेत्र के विषय में उसे उत्तरदायित्व सौंपता है । 

]., कार्यक्रम में अभिकरण का स्थान--अभिकरण के लिए कार्यक्रम का 
तात्पयं उन क्रियाओं और सेवाओं से है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तरीके के 
रूप में उपयोग की जाती है। कार्यक्रम सदैव अभिकरण के माध्यम से ही किये 
जाते हैं । कार्यक्रम के नियोजन तथा विकास में अभिकरण का ध्यान रखना आव- 
यक है । कायंक्रम के संदर्भ में अभिकरण निम्नलिखित काय॑ करता है :-- 


. अभिकरण में उन कार्यक्रमों के श्रकारों का अभिलेखन होता है जो 
समुदाय व समूह से प्राप्त होते हैं । 

2. कार्यक्रमों के लिए बह एक कार्यक्रम कमेटो बनाता है । 

3. कार्यक्रम अभिकरण के उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं । 

4. थे कार्यक्रम समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं । 

5. अभिकरण प्रत्येक कार्यक्रम को चलाने के लिए धन का भी ध्यान 
रखता है । 


6. अभिकरण को निर्धारित नीति होती है और वह उसी के अनुरूप कार्य- 
क्रम रखता है । 
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7. अभिकरण कार्यक्रम कई प्रकार को क्रियाएँ करता है । 

8. अभिकरण अपने छोटे-छोटे समूहों के द्वारा कार्यक्रम करवाता है । 

9. अभिकरण में समूह से सम्बन्धित जो कार्यक्रम होते हैं उनमें समूह- 
सदस्य अवश्य भाग लेते हैं । 

0. वह कार्यक्रमों का अभिलेखन करता है । 

. वह अभिलेखन का प्रयोग कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए करता है । 

2. अभिकरण इस बात का ध्यान रखता है कि कार्यक्रम के तारतम्य में 
अन्तर न आने पावें । 

3. बृहद समूह तथा सामाजिक सामूहिक कार्य--अब धीरे-धोरे कार्यकर्ता 
को बड़े समूहों के साथ कार्यक्रम-नियोजन तथा विकास करने का उत्तरदायित्व 
सौंपा जाने लगा है । इसके अन्तर्गत बड़े सामाजिक मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, 
जैसे--नृत्य, खुला वार्ताल्प, बड़ी-बड़ी कक्षायें, टूर्नामेन्ट इत्यादि सम्मिलित किये: 
जाते हैं । इन बड़े समूहों में तीस से लेकर सौ तक व्यक्ति होते हैं जो किसी 
विशेष कार्यक्रम के लिए उपस्थित होते हैं। इन बड़े समूहों में छोटे-छोटे समूह 
हो सकते हैं या केवल एक हो समूह हो सकता है । कभी-कभी छोटे-छोटे समूह 
इस प्रकार बढ़ जाते हैं कि उनकी छोटे समूह की विश्लेषतायें खत्म हो जाती हैं । 


यह किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है कि बड़े समूहों में उत्पादकता 
या छाभ कम होता है, वे व्यक्तियों की रुचियों को संतुष्ट करने में छोटे समूहों 
की अपेक्षा कम प्रभावशील होते हैं। साधारणतया बड़े समूहों का उद्देश्य छोटे 
समूहों के उद्देश्यों से भिन्‍त होता है । वे दूसरे प्रकार की आवद्यकताओं को 
संतुष्ट करते हैं और उनका संगठन भिनन क्षेत्रों में का्यं करने के लिए होता है । 
चूंकि सामूहिक कार्य व्यक्तियों के विकास करने का लाभदायक तरीका है, अतः 
प्रश्न उठता'है कि सामाजिक सामूहिक कार्य समूहों के साथ कार्यक्रम विकास में 
कहाँ तक लाभदायक होता है । वैसे यह प्रणाली - छोटे समूहों के साथ अधिक 
सुविधा एवं आसानी से कार्य कर लेती है परन्तु बड़े समूहों के साथ भी कार्य॑ 
करना होता है । आज अधिकांश संस्थाओं के अन्तगंत बड़े-बड़े समूह काय॑ कर 
रहे हैं । वे अधिक बड़े समूहों में भाग लेने की निपुणता चाहते हैं, अर्थात्‌ इन 
समूहों में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए बड़े समूहों के साथ का करने का 
अनुभव आवश्यक होता है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ से जनसंख्या में भारी 
वृद्धि हो रही है । अतः संस्थाओं के लिए आवश्यक हो गया है कि बे बड़े समूहों 
के साथ कार्य करने का अनुभव प्रदान करें क्योंकि संस्थाओं की संख्या में न तो 
इतनी वृद्धि हो रही है और न ही संस्था का बजट इतना अधिक है। कोई भी 
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कार्यक्रम सम्पन्न करने के लिए आवद्यक है कि बड़े समूहों को सेवायें प्रदान 
की जाये । 


बड़े समूह न तो अपने आपमें अच्छे होते हैं और न खराब । उनकी स्थिति 
सामूहिक नेतृत्व पर पूर्णतया निर्भर होती है। किसी भी समूह की सफलता इस 
बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार का व्यावहारिक नेतृत्व प्राप्त 
हो रहा है । इस स्थिति में सामूहिक कार्यंबर्ता कार्यक्रम को इस प्रकार से बिक- 
सित करता है जिससे व्यक्त बड़े समूहों से अनुभव प्राप्त करे तथा बड़े समूहों में 
भाग लेने की निपुणता का विकास कर सके। कायंकर्ता वैयक्तीकरण तथा 
डयक्तिक भागीकरण में वृद्धि करता है। वह इन निपुणताओं को धीरे-धीरे 
विकसित करता है । पहले थोड़े बड़े समूहों में जहाँ पर वैयक्तीकरण तथा संपर्क 
सम्भव होता है, अनुभव प्रदान करता है और धीरे-धीरे बड़े समूहों की ओर 
प्रयास करता है । यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि समूह उतना ही बड़ा 
होता है जहाँ तक विचारों में समानता होती है तथा लोग एक-दूसरे से कुछ न 
कुछ अवश्य परिचित होते हैं । 

कार्यकर्ता बड़े समूहों की रुहायता उसको छोटे-छोटे समूहों में विभाजित 
करके कर सकता है--ये छोटे-छोटे समूह चाहे कुछ समय के लिए हों या लम्बी 
अवधि के लिए। सामूहिक नियोजन-प्रक्रिया में विभिन्‍न अवसरों पर अधिकांश 
सदस्य भाग लेते हैं तथा अपनी इच्छा व्यक्त करने का अदसर प्राप्त करते हैं । 
छोटी-छोटी समितियाँ बड़े समूहों को एक बिद्योष उद्देश्य-पूर्ति के लिए बनाई 
जाती हैं । यदि समूह में इन, उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने का अवसर क्रमानुसार 
व्यक्तियों को दिया जाय तो अधिकांश सदस्य भ्रत्येक प्रकार के कायं का अनुभव 
प्राप्त कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त सामूहिक कार्यकर्ता को आवश्यक सदस्यों 
को छोटे-छोटे समूहों में सन्‍्दर्भित करने का अवसर मिलता हैं। बड़े समूहों के 
साथ कार्य करने के लिए कार्यकर्ता को अधिक निपुण होना चाहिए, क्योंकि 
असफलता की अनेक सम्भावनाएँ इसलिए बनी रहती हैं क्‍योंकि व्यक्तियों को 
अनेक उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं । कार्यक्रम का विकास एक निरन्तर 
प्रक्रिया है और उसमें अधिक से अधिक सदस्यों को भाग छेने का अवसर कार्य- 
कर्ता को प्रदान करना चाहिएँ, तभी उसकी सफलता है । 
( » ) सामाजिक सामूहिक कार्य में कार्यक्रम माध्यम ( श०ड्डाशा० 
]४८०६ ) 

सामाजिक सामूहिक कारय॑ व्यक्ति तथा समूह का विकास विभिन्‍न कार्यक्रमों 
के माध्यम से करता है-। इन माध्यमों में खेल, मनोरंजनात्मक क्रियायें, नृत्य, 
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संगीत, कहानी, न टक, ड्रामा, कला, शिल्प, सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी, प्राकू- 
तिक अध्ययन, शिक्षात्मक भ्रमण आदि प्रमुख हैं । कार्यक्रम के माध्यम (70००७) 
यंत्र हैं जिनका उपयोग समूह द्वारा इच्छित व्यक्तिगत एवं सामाजिक लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए किया जाता है । लेकिन यदि समूह के कार्यक्रम का उद्देश्य उन 
लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिनको सदस्य चाहते हैं तो कार्यक्रम को विषयवस्तु 
तथा उसके कार्यान्वयन का तरीका उसी के अनुसार व्यवस्थित ढंग से होना 
चाहिए । 

व्यक्तियों के जीवन में मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रम क्रियाओं का विश्ञेष 
महत्त्व है, क्योंकि इससे निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है :-- 

. कार्यक्रम क्रियाओं में भागीकरण से आनन्द प्राप्त होता है, व ताज़गी 
का अनुभव होता है । 

2. शारीरिक तथा सांवेगिक शक्ति का संचार होता है । मनोरंजनात्मक 
क्रियाओं के पश्चात्‌ व्यक्ति को कार्य करने की नयी शक्ति प्राप्त होती है। 
उसके मनोगत्यात्मकता एवं शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है । शरीर व मन में जो 
भी तनाव होता है वह दूर हो जाता है । 

3, आत्म-नियंत्रण तथा आत्म-उपयोग की निपुणता आती है। अपनी 
क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखता है । आत्म-निर्भरता एवं आत्म-सम्मान प्राप्त 
होता है, क्योंकि जब कार्यक्रम में व्यक्ति भाग लेता है तो उसे अपनी भूमिका 
पूरी करनी होती है एवं उस भूमिका के बदले समूह उसको मान्यता प्रदान करता 
है । शिल्प तथा कलात्मक क्रियाओं से वह का्यं॑-दक्षता प्राप्त करता है। उपलब्धि 
का भाव प्रबल होता है । उसे इन क्रियाओं के माध्यम से आत्म-अ्रगटन का अव- 
सर मिलता है । कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि उनमें कोई रचनात्मक शक्ति या 
कला नहीं है छेकिन जब कार्यक्रम क्रियाओं में भाग छेते हैं और अनुभव प्राप्त 
करते हैं तो उनमें आत्म-विश्वास की भावना जागृत होती है । इसके अतिरिक्त 
कार्यक्रम-क्रियाओं में भाग लेने से दूसरों को अपनी निपुणता दिखलाने का अवसर 
प्राप्त होता है । 

4. वास्तविक जीवन में व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को मस्तिष्क की उड़ानों, 
तथा, मन की ऊँचाई को नहीं पा सकता है। वह वास्तविकता से परे यदि 
सोचता है और थ्यवहार करता है तो असामाजिक बन जाता हैँ लेकिन नाटक, 
नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रम-क्रियाओं द्वारा वह इन कल्पनाओं को वास्तविक रूप 
दे सकता है। इन अनुभवों को जहाँ एक ओर जीवन के नये अनुभव प्राप्त होते 
हैं वहीं दुसरी ओर दिन-अ्रतिदिन के कार्यंकलापों को पूरा'करने के अतिरिक्त 
शबित प्राप्त होती है । 
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5. साहसिक कार्यों को करने का अवसर प्राप्त होता है । 

6, कार्यक्रम-क्रियाओं द्वारा सुरक्षा प्राप्त होती है। वह अनुभव करता है 
कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ अनेक लोग सहयोग देने के लिए हैं । 

7. सामाजिकता का गुण विकसित होता है। नये लोगों से मेल-मिलाप 
होता है तथ्रा नये मित्र बनते हैं । 


8. कायंक्रम-क्रियाओं द्वारा मधुर स्मृतियाँ बनती हैं तथा सम्बन्धों में घनिष्ठता 
आती है । 


क्रीड़ा ( 2089 ) 


दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, शिक्षाक्षास्त्री, मानवशास्त्री तथा 
मनोरंजनात्मक ज्ञानविद्‌ क्रीड़ा को इतना महत्त्व देते हैं कि इसकी सम्प्रेरणा के 
लिए अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । वे सिद्धाल्त शारीरिक वृद्धि, 
शाक्ति-संवर्धन, अतिरिक्त ऊर्जा, सामाजिक आवश्यकता, आत्म-प्रगटन, मनोरेचन 
आदि के नामों से जाना जाता है। रेन वाटर ( छे&0॥ ए/8/०/ ) ने निम्न 
जकार से क्रीड़ा को परिभाषित किया है :-- 

'क्रोड़ा' मानव-व्यवहार का वैयक्तिक अथवा सामूहिक माध्यम है जिसमें 
मनोरंजनात्मक क्रियायें बिना किसी पुरस्कार की इच्छा से सम्पन्न की जाती हैँ 
त्तथा किसी की आयु स्तर पर सम्पन्न होती हैं । उससे सम्बन्धित विशेष क्रिया 
उसी अवसर पर समूह की दैहिक संरचना तथा सामाजिक मनोवृत्तियों द्वारा 
निश्चित की जाती हैं । 

क्रीड़ा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए समान महत्त्व की होंती है । कार्यक्रम 
क्रिया का चुनाव व्यक्ति-विद्वेष की रुचि एवं समूह की रुचियों के आधार पर 
अयन किया जाता हूँ । प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक सम्बन्ध तथा व्यक्तित्व कार्य- 
क्रम विषयवस्तु ( 007/०7६ ) का चयन में महत्त्वपूर्ण होता है । 

क्रीड़ा का महत्त्त--मानव जीवन में क्रीड़ा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रिया है। 
इसके द्वारा वह तिम्न अवसर प्राप्त करता है :-- 

. नियंत्रण अथवा दक्षता ग्रहण करता है । 

2. इच्छापूर्ति के अवसरों का उपयोग करता है । 

3. कल्पना के द्वारा वास्तविक जीवन से कुछ समय के लिए पृथक्ता प्राप्त 

करता है । 

4. पराहं से कुछ समय के लिए छुटकारा मिलता है.। 

5. क्रियाओं के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने. का अवसर मिलता है। 
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6. सामूहिक जीवन के लिए नेतृत्व तथा अनुयायी दोनों गुणों को 
सीखता है । 

नियंत्रण--क्रीड़ा में सबसे पहले बालक अपने शारीरिक क्रियाओं पर निय॑- 
त्रण प्राप्त करता है। वह इन क्रीड़ाओं के माध्यमों से अप॑ने शरीर के अंगों का 
उपयोग बार-बार करता है, जिससे झारीरिक नियंत्रण की क्षमता बढ़ती है । 
बालक खेलों में अधिक शक्ति लगाते हैं तथा जब उसमें सफल हो जाते हैं तो 
उन्हें एक प्रकार का आत्मिक सन्तोधष प्राप्त होता है। बालक उन पदार्थों अथवा 
वस्तुओं पर भी नियंत्रण प्राप्त करते हैं तथा अपनी इच्छा के अनुरूप उनका 
प्रयोग करना सीखते हैं । वे खेलों के माध्यम से पर्यावरणीय कारकों पर नियंत्रण 
करना सीखते हैं । उनमें सक्रियता का विकास होता है तथा नेतृत्व के गुण आते 
हैं। इस प्रकार वह अपने शरीर पर नियंत्रण, पर्यावरण दक्षाओं पर नियंत्रण 
०2०५ सीखता है । इस क्षमता को शारीरिक वृद्धि (श9भं००टं८४ ० ) 
कहते हैं । 

इच्छा-पूर्त ( ५/५॥ 0॥70०7: )--बच्चों के खेलों का आधार प्रायः 
इच्छा पूर्ति ही होता है। वह वही खेलते हैं जो वे खेलना चाहते हैं । वे अपने 
दिवा स्वप्नों को खेलों के माध्यम से प्रगट करते हैं । वे अपने को अच्छे बच्चे 
होने का अभिनय करते हैं तथा आत्म-स्थापन की प्रकृति को दृढ़ करते हैं । 
इस प्रकार के खेलों से कल्पना करने तथा उस पर नियन्त्रण करने की शक्ति 
आती है । 

खेल वास्तविकता एवं पराहं से अनुपस्थिति की मुक्ति हैं । ( ?)8५ 8 8 
]९8४७ १ ४05००७ गि0ण व्‌ 7०29, 85 ज 88 700 (९ फुल 8० )? 
बालकों को खेलों में उन कार्यों को करने का अवसर मिलता है जो उनको व्यक्त 
करने के लिए प्रायः मना किया जाता है। उन्हें अपने क्रोध, घृणा, उग्रता आदि 
भावनाओं को खेलों के माध्यम से प्रगटन का अवसर मिलता है । बालक जब बड़े 
होने लगते हैं तो उनमें पराहं का विकास होने लगता है, जिसके कारण विपरीत 
लिंग के साथ प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं । लेकिन खेलों में ऐसा कोई 
बन्धन नहीं होता है । सारांश में कहा जा सकता है कि बंधनों से मुक्ति दिलाकर 
खेल स्वतंत्रता की भावना का विकास करता है, जिससे व्यक्ति को उग्रात्मक एवं 
प्रेम की भावनाओं को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है तथा इन कार्यों को करने 
का अब्सर मिलता है जिनको वे करने से डरते हैं ।? 
3. ए४१७, छे००९७४ : 796 959००-७०8।,४० 776०५ ० ९७५, 

2989०0०-8४78980 (प्मा०१०७, ४०, 2, 4933, 9. 222. 
2. जा आणाॉ, 99 बरीणव78 8 7000888 िणा 7९80700075, ?]99, 
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हँसी तथा रसिकता ( 7ए॥ & प्रण्याथ ) :--हँसी तथा रसिकता खेल 
का महत्त्वपूर्ण भंग है । आश्चर्य, अप्रत्याशित तथा अर्थहीन ( 80$0720 ) क्रियायें 
हँसी उत्पन्न करती हैं । सामान्य विकास के लिए हँसी आवश्यक होती है | इससे 
सांवेगिक सन्तुलन तनाव कम होता है एवं सांवेगिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 
साथ हो साथ सांवेगिक सन्तुलत बनाये रखना सम्भव होता है। लेकिन हँसी 
के लिए शारीरिक एवं सांवेगिक सुरक्षा आवश्यक है। जो व्यक्ति सांवेगिक रूप 
से अस्त-व्यस्त होता है वह हँसी के वातावरण में समायोजन नहीं कर सकता है । 
अतः कार्यकर्ता को उसका ध्यान रखना चाहिये । जब हेंसी समूह में दूसरों पर 
प्रकाश डालती है तो उससे समूह में विघटन उत्पन्न होता हैं । 


सामाजिकता ( $0030 ) :--खेलें के माध्यम से बालक दूसरों के 
साथ रहना, काम करना, उठना-बैठना आदतों को छोड़ता है तथा कुछ को ग्रहण 
करता है । वह सदैव इसी बात का प्रयास करता है कि कैसे दूसरे सदस्य उसे 
अधिकाधिक मान्यता दें । वह यह भी अनुभव करता है कि सदैव नेता की भूमिका 
वह नहीं कर सकता है, उसे दूसरों को भी अवसर देने होंगे, अतः नेतृत्व व 
अनुयायी दोनों की भूमिका निभाना सीखता हैं। सामूहिक स्थितियों में खेल 
सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाओं के स्वस्थ प्रगटन का अन्तहीन अवसर 
प्रदान करते हैं । खेल बालकों एवं प्रौढ़ों को विभिन्‍न वर्गों, जातियों एवं सम्प्रदाय 
के लोगों के साथ कार्य करने का अवसर देता है जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना 
पनपतो है । 
अवकाशकालीन तथा मनोरंजनात्मक क्रियायें : 


जिस प्रकार से खेल बालकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं उसी प्रकार मनोरंजनात्मक 
क्रियायें प्रौढ़ों तथा युवकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । पूर्ण शारीरिक विकास के लिए 
मनोरंजनात्मक कार्यों में भाग लेना आवश्यक होता है । वह इन कार्यों के द्वारा 
शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है एवं नवीन स्फूरति अनुभव करता 
है | समाज में ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो अपने उत्तरदायित्वों को पूरा 
कर सकें । लेकिन युवक तभी अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं जब 
सांवेगिक तथा बौद्धिक रूप से इसके लिए तैयार हों । जिस व्यक्ति को बालपन 
में खेलों के माध्यम से आत्म-प्रगटन का अवसर नहीं मिलता है तथा खेलने का 


फाएशंव८5 8 8९56 0 76९6० जता 7805 (६ 903$06 
ग्राताशंवए8 40.. वहज़ा०5५ पीथाए इ९ब). ल्वग३ णी. ॥०शआाता धाव 
णी॑ ]076 4 ६०0 00 (086 पांग्र85 एम 067 गालणजां5७ छए०णॉठ 
हिल्ला' ५० 09, ए/॥४००, 0, 8५)४70, 0. ०9. था, 9. 204, 


326 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


अवसर नहीं मिलता है वह इस इच्छा को अचेतन में पहुँचा देता हैँ लेकिन यदि 
युवावस्था में भी उसे अवसर नहीं मिलता है तो वह सामूहिक क्रियाओं में भाग 
लेने में घबड़ाता है तथा उत्तरदायित्व से बचना चाहता हूँ । 

मनोरंजनात्मक समूह अपने सदस्यों को खेलने के अवसर प्रदान करते हैं 
जिससे वे अपने कार्यों को करने के लिए सामाजिक तथा सांवेगिक रूप से सदैव 
तत्पर रहते हैं । वे खेलों से वही संतोष प्राप्त करते हैं जो संतोष बालक खेलों से 
प्राप्त करते हैं । कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक सदस्य के 
व्यवहार पर तथा उसके भागीकरण को बारम्बारता पर ध्यान रखे, जिससे उनमें 
सक्रियता संतोष प्राप्त करने के लिए जनतन्त्रीय व्यवस्था रखता है तथा बैयक्ति- 
करण के सिद्धान्त का अनुसरण करता है । 

खेल ( 087708 ) :-खेल शब्द में तीन बातें निहित होती हैं :--एक 
निश्चित तरीका, निश्चित क्रियायें तथा निश्चित नियम एवं कार्यविधियाँ । जब 
कार्यकर्ता इन तीनों तत्त्वों तथा उनके मूल्यों से अवगत हो जाता है तो खेलों को 
वर्गीकृत करता है तथा समूह विज्लेष की आवश्यकतानुसार चुनाव करता है । सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब एक बार खेल प्रारम्भ हो जाता है तो ये दोनों 
कारक अन्तःक्रिया -प्रक्रिया के रूप में एक साथ प्रभावकारी होते हैं । खेल के तरीके 
प्रायः दो प्रकार के होते हैं--() सदस्यों का स्थान निश्चित होता है, (2) सदस्य 
खेल के मैदान में बिखरे रहते हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है । 
प्रथम प्रकार के तरीके में एकीय चक्र, द्विचक्र, एकीय रेखा, ढ्िरेखीय या बहु- 
रेखीय अथवा टीम संकुल की व्यवस्था होतो है । समृह की रुचि के अनुसार 
क्रिया-कलापों को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। प्रत्येक खेल के 
निश्चित नियम होते हैं. जिनको प्रत्येक सदस्य मानता है तथा कार्य-विधियों के 
अनुसार कार्य करता है । प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलता है, सीमारेखा को 
सभी सदस्य मानते हैं, यदि कोई सदस्य भाग नहीं ले पाता है तो कुछ सम्रय के 
लिए पृथक्‌ हो जाता है, कार्यकर्ता के निर्णय को सभी सदस्य मानते हैं तथा अन्य 
नियमों का पालन' करते हैं । अतः कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह 
खेल प्रारम्भ कराने से पहले निम्न बातों को निश्चित करे । 

. खेल खेलने के लिए किन तरीकों की आवश्यकता है । खेछ के सम्बन्ध 
की रूपरेखा क्‍या होगी तथा किस स्तर के सहयोग की आवश्यकता होगी । 

2. खेल के लिए किन-किन निपुणताओं का होना बांछतीय होगा तथा कौत- 
कौन निपुणतायें अधिक आवश्यक हैं । 


3. किस प्रकार के नियमों तथा कार्य-विधियों को निश्चित करना होगा ! 
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4. भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उस विशेष खेल का क्या महत्त्व है तथा 
उसके लिए उसकी क्‍या उपयोगिता है । 

5. सम्पूर्ण समूह को उस खेल से क्या छाभ है । 

6. कार्यकर्ता इस खेल के मध्य सदस्यों से तथा समूह के विषय में क्या समझ 
सकता है । 

खेल चयन का आधार :--कार्यकर्ता को सदस्य व्यक्ति, सम्पूर्ण समूह, 
संस्था तथा समुदाय के लिए अलग आधारों को ध्यान में रखकर खेल चयन 
करना चाहिये । एक सदस्य के लिए--ऐसे खेलों का चुनाव करना चाहिये जो 
शरीर पर अधिक बोझ- न डाले परन्तु निरन्तर विकास होता रहे । खेल उसकी 
मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता के अनुसार हो लेकिन अधिकाधिक मानसिक शक्ति 
के उपयोग का अवसर भी दे । खेल-सदस्य को संवेगों के स्पष्टीकरण का अवसर 
मिले परन्तु संवेगों पर नियन्त्रण करना भी सीखे | सामाजिक विकास का अवसर 
दे एवं सहयोगिक, उत्तरदायी एवं स्वीकृत व्यवहारों को विकसित करने का 
अवसर मिले । खेलों का उपयोग वह अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति वर्धन 
के लिए कर सके तथा निपुणताओं का विकास कर सकें । नेतृत्व के गुणों को 
निखरने का अवसर मिले । 

जब कार्यकर्ता सम्पूर्ण समूह को ध्यान में रखकर खेल का चयन करता है 
तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 

उस खेल का चयन करना चाहिये जिसके समूह के सभी सदस्य भाग के 
सकें, उनकी आयु के अनुकूल हो तथा बैयक्तिक अन्तरों का कोई विश्योेष प्रभाव न 
पड़ता हो । खेल सदैव लिंग के अनुसार चयन करना चाहिये जिससे सदस्य भाग 
लेने में हिचकिचाहट एवं कठिनाई न अनुभव करें। खेलों का चयन सदस्यों के 
अनुभव को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये । जिन खेलों में उनकी रुचि 
हो तथा खेलने का अनुभव हो उनको वरीयता मिलनी चाहिये । खेल ऐसे खेलने 
चाहिये जो समूह के उद्देश्यों के अनुरूप हो तथा कुछ न फुछ उसमें योगदान 
करते हों । साथ ही साथ समूह को रुचिकर हो । समूह इन क्रियाओं के माध्यम 
से अपनी उम्रात्मक भावनाओं को स्पष्ट करने में समर्थ हो, साथ ही साथ सदस्यों 
में एकता की भावना की वृद्धि भी हो। खेल समूह व संस्था की संरचना के 
अनुकूल हो तथा आवश्यकता पड़ने पंर परिवर्तन करने की समूह क्षमता रखता 
हो । ऐसे खेलों का चयन किया जाना चाहिये जिससे एक साथ कार्य करने का 
अनुभव समूह-सदस्यों को प्राप्त हो। सदस्यों में प्रतिस्पर्धा हो, परन्तु एकता 
बनी रहे । सदस्यों को निर्णय लेने के अवसर प्राप्त हों तथा नई प्रकार की 
जिम्मेदारियाँ भी दी जायें । खेल संस्था में उपलब्ध स्थान के अनुकूल हों । 
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खेलों के चयन के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता उस विशेष खेल को पसन्द 
करता हो, उसके नियमों तथा ढंगों को जानता हो, कानूनों का ज्ञान हो तथा 
नेतृत्व की क्षमता रखता हो । वह समूह को उस खेल-विशेष से सम्बन्ध को सम- 
झाने की क्षमता रखता हो, जिससे वह खेल की उपयुक्तता एवं परिवर्तन की 
आवश्यकता की स्थिति से पूर्णतया अवगत हो । संस्था में उपलब्ध साधनों को 
उपयोग करने की निपुणता हो । 
नृत्य ( 08०० ) 

प्राचीन काल से ही मानव जीवन में भाव व्यक्त करने का यह माब्यम 
प्रभावकारी रहा है । यह विशेष रूप से उन बातों एवं भावनाओं को स्पष्ट करने 
में श्रभावकारी है जिन्हें सामान्य रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता हैं। यह 
एक प्रकार की कला है जिसके द्वारा उन सांवेगिक विषयों को व्यक्त किया जाता 
है जिसके लिए शब्द कम होते हैं। नृत्य न केवल किसी विज्ञेष समूह की 
भावनाओं को व्यक्त करता है बल्कि इससे सम्पूर्ण संस्कृति का ज्ञान होता है । 
यदि इतिहास का अवलोकन करें तो ऐतिहासिक विकास तथा नृत्य में काफी 
सम्बन्ध देखने को मिलता है । छोक-नृत्य तो पूर्णतया संस्कृति को दर्शाते हैं । 

प्रायः 3 प्रकार के नृत्य होते हैं :--() सोलो नृ त्व--जिसमें केवल एक 
ही भागीदार होता है, (2) युगुलू नृत्य जिसमें दो भाग लेने वाले होते हैं, (3) 
समूह नृत्य--जिसमें पूरा समूह भाग लेता है । कार्यकर्ता को चाहिये कि वह 
उन्हीं नृत्यों को प्रोत्साहन दे जिसमें अधिकाधिक समूह-सदस्य भाग छे सकें । इसमें 
पारस्परिक घनिष्ठता बढ़ेगी और झिझक कम होगी । नृत्य से न केवछ भावनाओं 
का प्रगटन होता हैं बल्कि यह औषधि का कार्य भी करता है। असमायोजित 
व्यक्तियों के लिए नृत्य बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। वह नृत्य के द्वारा 
अपनी भावनाओं का इस प्रकार प्रदर्शन करता है जिससे समायोजन के चिह्न 
उभर आते हैं। वह इनके माध्यम से कल्पना-तरंगों व दिवास्वप्नों को साकार 
कर लेता है । उसे सामाजिक समस्याओं के प्रति ज्ञान होता है दथा नया सामा- 
जिक अनुभव होता है । इससे उसकी आन्तरिक लैंगिक इच्छाओं का प्रगटन होता 
है तथा नये सम्बन्ध बनाने की कला आती है । 
संगीत ( ४०५०८ ) 

संगीत एक सावंभौमिक भाषा हैं जिसको परिभाषित करने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगीत तथा व्यक्ति का साथ बहुत पुराना हैं। इसके 
द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध अति शीघ्र स्थापित हो जाते हैं । यह इतना शक्ति- 
झ्ाली माध्यम है कि व्यवित को निराशा की अन्तिम सीढ़ी तक छे जा सकता है 
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और जीवन में आशा का संचार भी उतने ही वेग से कर सकता हैं। यह युद्ध 
करा सकता है तथा शांति भी ला सकता है, यह छोगों को संगठित भी कर 
सकता है तथा विधटित भी कर सकता है । एकीकरण तथा विभेदीकरण करने 
की शक्ति संगीत में बहुत प्रबल होती है । अतः कार्यकर्ता को उन संगीत कार्य- 
क्रमों का चयन करना चाहिये जो समूह का उत्साहवर्बन करे व उद्देश्यों को 
आ्राष्ति में सहायक हो । यह आवश्यक नहीं कि कार्यकर्ता स्वयं संगीतकार हो 
परन्तु उसकी रुचि संगीत में होनो चाहिए तभी कार्यक्रमों का संचालन ठीक 
प्रकार से कर सकेगा । 

समूह-संगोत का अपना विशेष महत्त्व है। इसमें समूह का प्रत्येक सदस्य 
भाग लेता है और इस भागीदारी से वह समूह का अभिन्‍न अंग बनता है। वे 
समूह-संगीत से जो आनन्द प्राप्त करते हैं, अकेले गाने से नहीं प्राप्त कर पाते हैं । 

गाने (30789) व्यक्ति के दिवास्वप्न हैं जिनके हारा वह अपनी इच्छाओं, 
अभिलाषाओं , विचारों, संवेगों आदि को स्पष्ट करता है। गाते के माध्यम से 
वह उन इच्छाओं को भी प्रगट कर देता हैं जिनको वास्तविक जीवन में नहीं 
कर सकता है । इसी कारण से मनुष्य सदियों से सुख-दुःख, घृणा-प्रेम, भय-सुरक्षा, 
विश्वास, आशा आदि को गानों के माध्यम से कहता आयी है । विद्व में चाहे 
जितनी भाषायें हों परन्तु संगीत भाषा को सभी लोग समझ्ष छेते हैं। अतः यह 
एकता बनाये रखने का महत्त्वपूर्ण साधन है । 

संगीत चिकित्सा के रूप में :--संगीत का उपयोग चिकित्सा के साथ 
शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के रोगियों के साथ किग्रा जाता है । छेकिन 
मानसिक रोगियों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है.। यह वैराग्य की 
आवता को दूर करता है, एकाकीपन में कमी लाता है तथा जीवन में नयी उमंग, 
स्फूति एवं ताजगी लाता है । रोगी संगीत की सहायता से वास्तविकता से सम्पर्क 
स्थापित करते हैं। संगीत का प्रयोग रोगी को ज्ञान्त करने के लिए किया जाता 
है । साथ ही साथ जब उसे उत्तेजित एवं सक्रिय करने की आवश्यकता होती है 
तो भी संगीत का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा आन्तरिक दुःख को बाह्यीक्त 
कर दिया जाता है । 

संस्था में कार्यकर्ता जब सांवेगिक रूप से घनिष्ठ व्यक्तियों के साथ कार्य 
करता है उस समय उसका ध्यान क्रिया के स्थान पर रोगी पर होना चाहिये । 
यदि संगीत से उसे छाभ होने की कोई गुंजाइश है तब तो इसका प्रयोग करना 
चाहिये । संगीत का प्रयोग सभो सदस्पों की रुचि का हो अन्यथा समूह में सामान्य 
वातावरण नहीं रहेगा । कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह ऐसे 
संगीत का कार्यक्रम रखे जो समूह के लिए मलछहहम का कार्य करें। 
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संगीत का चिकित्सा के रूप में 3 स्तरों पर महत्त्व है :-- 

, संगीत से आत्म-बछ को एक आल्स्बन प्राप्त होता है तथा जीवन में 
निराशा दूर होती है, इससे रोगी की चिकित्सा में भाग लेने की दर एवं गहनता: 
बढ़ती है । 

2. संगीत के माध्यम से रोगी अपनी भावनाओं, संवेगों तथा दिवास्वप्नों को 
साकार करता है जिससे आत्मिक संतोष प्राप्त होता है । 

3, समूह के सदस्यों में एकता आती है । भेद-भाव दूर होता है एवं विचारों 
में निकटता आती है । 


कहानी ( ५०५9 ६५॥॥ ) 

कहानी सुनना सभी आयु के लोग पसन्द करते हैं. लेकिन बच्चों के लिए तो 
व्यक्तिगत वृद्धि एवं सामाजिक विकास का स्रोत है । कहानी वह माध्यम है जिसके 
द्वारा एक ओर अपनी अचेतन भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है 
और दूसरी ओर वह अपने तथा दूसरों के विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों तथा 
मानसिक तत्परता से अवगत होता है । बच्चे साहसिक तथा परियों से सम्बन्धित 
कहानियाँ सुनना पसन्द करते हैँ । युवा तथा प्रौढ़ अपने अनुभव के आधार पर 
जीवन की वास्तविक कहानियों में रुचि रखते हैं । 

सामाजिक सामूहिक कार्य में कहानी की भूमिका का सम्बन्ध केवल कार्यकर्ता 
तक ही नहीं होता है अर्थात्‌ कहानी कहने का कार्य केवल कार्यकर्ता ही नहीं 
करता है बल्कि सदस्यों को कहानी कहने के लिए प्रेरित किया जाता है । कहानी 
कहने का कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब स्थितियाँ पूर्णतया अनौपचारिक 
हों । बच्चों में कहानी का कार्यक्रम भली-भाँति हो सकता है लेकिन युवकों में 
अनुभव से ही हो सकता है । कार्यकर्ता को सभी सदस्यों की मुखाकृति, हाव-भाव 
तथा प्रतिक्रिया पर ध्यात देना चाहिये, क्‍योंकि प्रत्येक सदस्य की प्रतिक्रियायें 
वैयक्तिक भिन्‍नता के कारण भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं । सदस्य का सामाजिक दृष्टि- 
कोण कहानी की विषयवस्तु को निश्चित करता है । विषयवस्तु की दृष्टि से 3- 
प्रकार की कतानियाँ होती हैं--(4) भय उत्पन्न करने वाली, (2) इच्छा-पूर्त 
वाली तथा (3) शिक्षात्मक । कार्यकर्ता इन कहानियों का चुनाव समूह के साथ 
करता है । वह कहानी के माध्यम से अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है तथा भावी 
कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। 
नाटक ( 90378 ) : 

नाटक सम्बन्धी क्रियाओं में अनेकानेक खेल, मूक अभिनय, छायांकन, 
कठ्पुतकली, तनाशा इत्पादि प्रमुख हैँ। इन तरीकों से क्रियाओं अथवा डाब्दों' 
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अथवा दोनों से विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त किया जाता है । नाटककार 
स्वयं आकर्षण का बिन्दु होता है अतः उसका विचार अपनी भूमिका को अधिक 
से अधिक अच्छे ढंग से करने की होती है। इसमें समूह के स्थान पर व्यवित 
सदस्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता हैं। इसी कारण नाटक का 
माध्यम सभी वर्ग के सदस्यों को रुचिकर नहीं छगता है । 

नाटकीय खेलों की बालकों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके 
माध्यम से वे सामाजिक प्रत्युत्तरों के: प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जिससे 
कार्यकर्ता उनकी मनोवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त करता है । वह्‌ 
बालकों के नाटक को देखकर सामाजिक सम्बन्धों के प्रभाव को जानता है। खेलों 
के माध्यम से वे बड़ों की भूमिका जब निभाते हैं तो उनके अहं का विकास होता 
है और सम्बन्धों को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होता है । 


व्यक्तियों तथा समृहों की समस्याओं के सम्भधान में नाटकों के महत्त्व को 
प्राचीन समय से ही समझा गया लेकिन इसके उपयोग की विधि को डॉ० मोरेनो 
( (८४८०० ) ने साकार रूप दिया, जिसे मनो-अभिनय ( 959०४०-वठक्षात& ) 
तथा सामाजिक अभिनय ( $000०-०7७78 ) के नाम से जाना गया। मनो- 
अभिनय व्यक्तिगत वैचारिकी व अन्‍्त॑वैयक्तिक सम्बन्धों से निपटने की गहन 
क्रियात्मक प्रणाली है जबकि सामाजिक अभिनय अन्तसंमूह सम्बन्धों एवं सामाजिक 
वैचारिकी से निपटने की क्रियात्मक प्रणाली है । सामाजिक अभिनय का उपयोग 
सांस्कृतिक सम्बन्धों को समझने तथा उनमें सुधार के लिए किया जाता है, 
क्योंकि इसमें लोग सामूहिक अनुभवों का चित्रण करते हैं । सांस्कृतिक भिन्‍नता 
के कारण तनाव को वास्तविक सूचना देकर कम नहीं किया जा सकता है लेकिन 
अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें उनकी कमियों व वास्तविक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जा 
सकता है । 

नाटक का महत्त्व समूह के लिए बहुत ही प्रभावकारी है, क्योंकि नाटक देखने 
के उपरान्त वे उनके नायकों के विषय में बातचीत करते हैं जिससे वे अपनी 
सभी समस्या को व्यवत करते हैं | कुछ कार्यों को ठो समर्थन देते हैं तथा कुछ का 
बिरोघ करते हैं, इससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है.। नाटक सदस्यों को 
अपनी समस्याओं का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। यदि नाटक का विषय 
सामाजिक महत्त्व का होता है तो समूह का प्रत्येक सदस्य उस समस्या का विस्तार 
से बातचीत करता है जिससे साम्प्रदायिक चेतना जागृत होती है । 

समृह में नाटक विधि से सामाजिक और वैयक्तिक वृद्धि की जाती है । इससे 
भूमिका पूरी करने की कला विकसित होती है तथा सहयोग करने की आवश्यकताः 





332 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


का महत्त्व स्पष्ट होता है। सदस्यों में सामाजिक जागरूकता आती है तथा उनमें 
कलात्मक निपुणता का विकास होता है । 


कला एवं शिल्प ( 878 800 (शी ) 


कला एवं शिल्प सम्बन्धी कार्थक्रम-क्रियाओं से समुह-सदस्य आत्म-प्रगटन का 
अवसर पाते हैं, विश्वास के साथ निर्णय ले लेते हैं, रचना का ज्ञान होता है तथा 
कला के महत्त्व का ज्ञान होता है। भागीकरण व्यक्तिगत स्तर पर होता है क्योंकि 
प्रत्येक सदस्य अपना पृथक्‌ कार्य करता हैं। लेकिन सभी सदस्य एक स्थान पर 
एक साथ कलात्मक क्रियायें करते हैं इससे शर्मीले सदस्यों को सामूहिक जीवन 
से आनन्द उठाने का अवसर मिलता है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी 
भाग ले सकते हैं । अर्थात्‌ वे सभी इन क्रियाओं में भाग लेकर सामूहिक जीवन 
का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो लेन-देन प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं 
परन्तु समूह में रहना चाहते हैं । छेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम में भी यद्यपि सभी 
भाग लें ने वाले सदस्य अपना-अपना कार्य करते हैं फिर भी एक-दूसरे का ज्ञान 
अवश्य रखते हैं तथा कुछ न कुछ सहयोग भी करते हैं । शिल्प-क्रियाओं में छगे 
सदस्य औजारों, कच्चा माल, स्थान आदि में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं । 
धीरे-धीरे एक-दूसरे के मित्र एवं सहयोगी बन जाते हैं और समूह का अंग हो 
जाते हैं । समूह प्रोजेक्ट में सभी सदस्य कुछ न कुछ योगदान देते हैं और इसके 
“परिणामस्वरूप “हम भावना” ( ए० ०८॥॥४ ) का विध्तार होता है । 

समूह में अनेक दक्ष एवं निपुण सदस्य होते हैं जो कला एवं शिल्प के किसी 
एक कार्य में; जैसे पोस्टर बनाना, कार्ड बनाना, झाँकी बनाना, चित्र बनाना, 
उच्चकोटि की योग्यता रखते हैं । समूह इन सदस्यों की सेवाओं को प्राप्त करता 
है । लेकिन कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह यह भी देखे कि समूह 
उस सदस्य का शोषण न करे तथा सामान्य क्रियाओं में भी भाग लेते का अवसर 
दे। इसके अतिरिक्त वह सदस्य स्वयं अपना विशेष कार्य करने में रुचिं दिखा 
सकता है. लेकिन इससे वह सम्पूर्ण समूह से पृथक्‌ हो जायगा और सामूहिक 
अनुभव से वंचित रह जायेगा । 

कलात्मक एवं शिल्प सम्बन्धी क्रियाओं का अपना विशेष महत्त्व है। इससे 
व्यक्ति में उपलब्धि का भाव ( $0$8 ० 8०।आं०ए०॥०४ ) आता है, आत्म- 
विश्वास जागृत होता है क्योंकि जब किसी वस्तु की रचना कर लेता है तो उसका 
अहं दृढ़ होता है। कला एवं कौशल का विकास होता है, रचनात्मक क्रियायें 
करने की इच्छा प्रबल होती है, उसमें शक्ति ऊर्जा को भावना जागृत होती है तथा 
इच्छाओं को साकार रूप देने की कला आती है । इसके साथ ही साथ वह अनु- 
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शासन में रहना सीखता है, सीमाओं का पालन करता है तथा एकाम्रचित्त होकर 
समस्या को समझता है । 

जब कलात्मक एवं शिल्प सम्बन्धी क्रियायें समूह में होती हैं. तो सदस्यों, में 
वार्ताक्वप अधिक स्वतंत्र रूप से होता है । कार्यकर्ता इस प्रकार के वार्तालाप से 
उनकी समस्याओं तथा मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में अन्तःशकित प्राप्त करता है 
जिनको वह सामान्य रूप से काफी समय में जान सकता है । इन क्रियाओं से जहाँ 
एक ओर सांवेगिक तनाव कम होता है वहीं दूसरी ओर आत्मविश्वास जागृत 
होता है और समायोजन करने की क्षमता आती है । 


अध्याय 5 


समृह-निदान 


( 97०7 ए487०आं5 ) 


निदान शब्द चिकित्साशास्त्र में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है जिसका 
तात्पर्य रोग के सम्पूर्ण ज्ञान से होता है । समाजकार्य में निदान.का अर्थ न केवल 
समस्या के पूर्ण ज्ञान से होता है बल्कि सेवार्थी ( व्यक्ति ) जो समस्या ग्रसित है 
उसके सम्बन्ध में भी पूर्ण ज्ञान से होता है ।? निदान सेवार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्या 
की वास्तविक प्रकृति से सम्बन्धित व्यावसायिक मत है ।१ निदान तथा चिकित्सा 
एक-दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैँ, क्योंकि निदान चिकित्सा को "निर्देशित करता हैँ 
और जैसे-जैसे चिकित्सा की प्रगति होती है, निदान में परिवर्तन तथा विकास 
होता है अतः चिकित्सा को पुनः निर्देशित किया जाता हैं ।* निदान का स्वरूप 
निद्िचित करने एवं समस्या के समाधान के लिए तथ्यों के अन्वेषण की आवशच्य- 
कता होती है। परन्तु सहायता की प्रक्रिया में निदान का महत्त्व अन्वेषण से 
अधिक हो जाता है ।* 
. निदान का अर्थ 

यहाँ पर हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं एवं विचारों का उल्लेख निदान 
शब्द को स्पष्ट करने के लिए कर रहे हैं :-- 
रिचमण्ड, मेरी ( 97 )5 : 

सामाजिक निदात, जहाँ तक सम्भव हो एक सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा सामा- 
जिक स्थिति की एक यथार्थ परिभाषा पर पहुँचने का प्रयत्न है । 
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नसजफ्लोरेन्स ( 950 )९ 


निदान, () ज्ञात तथ्यों ( दर्शनीय तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य ) के आधार 
"पर संरचित एक व्याल््या है । (2) दूसरे सम्भव व्याख्यानों को ध्यान में रखते 
हुये एक व्याख्या है। (3) जब सम्बन्ध्रित विषय भिन्‍न व्याख्या प्रस्तुत करता है 
तो इसमें परिवर्तनः एवं मूल्यांकन भी सम्भव है । 

काकेरिल, इलेनर ई, लईस जैलेरमेन एण्ड”--दूसरे ( पिट्सबर्ग फैकल्टी 
ग्रुप ) 973 अध्ययन द्वारा प्रकाश में छाये गये तथ्यों की व्याख्या एवं संयोजक 
है तथा सम्पूर्ण घटता की एक परिभाषा और इसके व्यवहार तथा विकास की 
व्याख्या एवं ज्ञान प्रदान करता हैं । इसका उद्देश्य कारण को निश्चित करना 
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तथा भविष्यवाणी करना कि किस प्रकार से एक परिभाषित दा में प्राणधारी 
जीव व्यवहार करेगा । 
आप्टेकर, हरवर्ट, एच (955 )5 

निदान जैसा कि निदानात्मक सम्प्रदाय ने देखा है, समस्या के कारणों की 
खोज है जो सेवार्थी को कार्यकर्ता के पास सहायता के लिए छाती है । समस्या 
के कारण मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दोनों होते हैं । 

अतः निदात का सम्बन्ध मनोवैज्ञानिक या व्यक्तित्व के कारकों को जो 
सेवार्थी की समस्या से कारणात्मक सम्बन्ध रखते हैं और सामाजिक या पर्याव- 
रणीय कारक, जो इसको स्थिर रखते हैँ, के ज्ञान से है |? 
यंग, एल ( 956 ) १ 

सामाजिक निदान एक निश्चित निष्कर्ष अथवा तस्वीर होती है जो सदैव 
अपूर्ण रहती है जो कि एक निश्चित समय पर सभी तथ्यों का अवलोकन एवं 
समझ द्वारा प्राप्त की जाती है तथा जो किसी विशेष उद्देश्य के किसी विशेष 
परिस्थिति के सन्दर्भ से जोड़ी जाती है । 
(7) समूह-निदान : 

समूह-निदान का तात्पय॑ समूह की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की प्रकृति 
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प्रंगड; हणाह्ञाप्थ ांधिंए एड. िलच्॒//ण, 955, 9. 72, 

9. 99870०अं5, 8 पशरग०, ०00०७760 जाप प्रावध्ाञशादांग।ड 0००). 
फ़ाढ. ए39णाणेठझंएघी. ग एथश्णाबां।प़ बिएंणड$ मांगा एलश 8 
९8५७७। 70]8007. (0 ए6 लंथराड. ठंगिएणा५ 800. ध6 50228) ०5 
लाशा।0प्राला!8] 80075, जरमंणी लात ६0. 8परशथ्ा) ॥.7 उश4, 
#. 72. 

0., ' 5028) 348870शं$ क्‍8 8 ढक ००0९०प्रश०० 07 फांगण०, 29898 
व 0070०, ॥806 ए9 ०] प्राढ 0088ए66 09 प्रातद्ा॥४००१ 
उडडिएं$ 8६ & छए० प्ंगा०, ग#6व 408०067 जंफां। 8 [क्रपं००४० 
विक्षणा९ रण एडथिटा००, 0 8 थप00॥7 90005. 
गाए, है. : 0887०॥ंड 38 8 छाल्काए० 70005, 502०॑ंब 248० 
ऋक४&, 70०००, 956, 9. 275. 
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के विइलेषण तथा परिभाषा से है जो कि एक व्यावसायिक कार्यकर्ता द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है । समूह-कारयकर्ता समूह की आवश्यकताओं की प्रकृति का विश्लेषण 
करता है तथा समस्याओं की गहनता, दिस्तार तथा उन कारकों की व्याख्या 
करता है जो कि समस्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। समूह-निदान एक प्रकार 
का व्यावसायिक निर्णय होता है जो कि साक्ष्यों पर आधारित होता है तथा उसके 
समर्थन में अनेक प्रमाण होते हैं । 

/ (079 वांबह्वा०भंड 6९६8 6 79॥68 06 क्षफ़ोबाबांगा ण 
फल )श्चाणाल 0 १०गंपरणा ० 6 छार्णर$॥ंणा॥। 802ंत्र ज्गांप्य, ॥ 
48 ९ ७कुला। ०एांणंणा ० 06 7९९१६ 800. छा00675 0/ पाल शाणफ्‌ 
छ9 फा6 छ्ार्ण०5आंग4 50०8) छण:९० 8७07 (6 ॥8प7७ 0* (९ परत 
श्रात प6 छाल ० ६8 इा०एफ, 3 80० णी॑ फ़ार्णठअंगबा उंण्व86- 
ग्रादां थ्रांश्व्त 80 8200. 877एणांस्त छज व्संतिशा०. बात 788$078, 
जाब्ल(०6 बात 76०7०८८९१,” 


जिसेला कोनोप्का के अनुसार : 

सामूहिक निदान का कार्य सामूहिक स्थिति का विश्लेषण करके निम्न प्रकार 
से किया जाता है :-- 

. समूह-उद्देवयों के स्थापन द्वारा तथा 

2. समूह-स्थिति के मूल्यांकन ( 8$९55072॥6 ) द्वारा । 

समूह के उद्देश्यों का निर्धारण केवल कार्यकर्ता द्वारा ही नहीं किया जाता 
है बल्कि निम्न कारकों के परस्पर अन्तःक्रिया के परिणामस्वरूप सम्भव होता है :- 

. समूह तथा उसकी व्यक्त आवश्यकतायें, 

2, अभिकरण ( 8०7०५ ) तथा उसके उद्देश्य, 

3. कार्यकर्ता तथा उसका ज्ञान । 


ऐसी -भी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर ये तीनों कारक एक-दूसरे के सहयोगी 
हों, अनुपूरक हों अथवा विरोधी हों । तीसरी अदस्था में काम करना कार्यकर्ता 
के लिए बहुत कठिन होता है, अतः उग्रात्मक समाजकाय ( 8287०$99४6 $0०॑ंबा 
9४०४८ ) का माध्यम लेना आवश्यक हो जाता है । 

समूह स्थिति का मूल्यांकन निम्न॑ माध्यमों से किया जाता है :--- 

. व्यक्ति तथा समूह विकास के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर, 

2. सुनने के द्वारा, 

3. अवलोकन द्वारा, 

4. परानुभूति द्वारा ( ७००७9 ) । 

22 
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गा. समूह निदान-प्रक्रिया ( ए70००७४ ०१ 0707 798387०आं$ ) : 


सामूहिक काय॑ में प्रत्येक समस्या के विषय में कार्यकर्ता को निश्चित करना 
पड़ता है कि किस प्रकार से उनकी समस्याओं को अधिकाधिक संतोष के साथ 
सुलझाया जा सकता है । इसके लिए वह समूह का अध्ययन करता है तथा अपने 
व्यावसायिक ज्ञान द्वारा समस्या के कारणों की खोज करता है । खोज करते के 
पश्चात्‌ यह निश्चित करता है कि चिकित्सा प्रबन्ध का क्‍या स्वरूप हो। इस 
निदान के अन्तगंत तीन चरण होते हैं : 

(भर ) तथ्यों का मूल्यांकन ( छ/कंप४०० ०९ ॥॥6 480. ) 

कार्यकर्ता तीन प्रकार के तथ्यों का मूल्यांकन करता है :-- 

. समस्या का मूल्यांकत :--समस्या का मूल्यांकन करतें समय कार्यकर्ता 
देखता है कि समूह या समूह-सदस्य किस समस्‍या से ग्रसित हैं, कब से समस्या का 
प्रारम्भ हुआ है, समस्या के अन्तर्गत कौन-कौन से कारक हैं. जिनके कारण सदस्य 
चिन्तित हैं, सदस्यों ने समस्या सुलझाने के क्या प्रयत्न किये हैं, प्रयत्नों से कितनी 
सफलता प्राप्त हुई है । समस्या के समाघान के लिए किन-किन तरीकों एवं 
साधनों की आवश्यकता है, समूह को इस क्षेत्र में कितना ज्ञान है, वह स्वयं अपनी 
जिम्मेदारी कितनी ग्रहण करना चाहता है, समस्या का समूह के जीवन पर क्या 
प्रभाव पड़ा है। इन सभी प्रइनों का उत्तर कार्यकर्ता ढूढ़ता है । 

2. सदस्यों के व्यवितत्व का मूल्यांकन :---कार्यकर्ता सदस्यों की अहं शक्ति 
का मूल्यांकन समस्या समाधान हेतु करता है। वह देखता है कि समूह का व्यवहार 
कैसा है, उसके अनुभव कैसे हैं, उसकी निर्णय-शक्ति किस प्रकार कार्य॑ करती 
है, समूह-सदस्य बाह्य तथा आन्तरिक दबावों को किस प्रकार महसूस करते हैं । 
समूह की कार्यकर्ता से तथा संस्था से क्या आशायें हैं तथा इन आश्ाओं की पूति 
कहाँ तक की जा सकती है । सदस्यों की समायोजन की क्षमता का भी अध्ययन 
कार्यकर्ता करता है । सामूहिक कार्यकर्ता प्रत्येक सदस्य के निम्न व्यवहार का 
पता लगाता है :--उत्साहबधैन का स्तर, मध्यस्थता का रूप तथा स्तर, कार्य 
करने की जिज्ञासा तथा प्रस्तावों का रूप एवं प्रकार, सुझाव जो देता है अथवा जो 
चाहता है, विचार जो प्रगट करता है अथवा जो जानना चाहता है, सूचना जो 
देता है तथा जो चाहता है, समस्या सुलझाने में योगदान अथवा बाधा, व्यवहार 
का रूप, आत्म-स्थापन की सीमा, उम्रात्मक प्रदर्शन, निविक्रियता, शान्ति बनाये 
रखने में भूमिका, समूह का नेतृत्व इत्यादि । 

सामूहिक क्रिया के अन्तगंत कार्यकर्ता निम्न प्रश्नों के उतर ढूंढता है जिससे 
समूह की विकास की स्थिति का पता चलता है :-- 
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समूह के लक्ष्यों को स्पष्डता:--कार्यकर्ता जानने का प्रयत्न करता है कि समूह 
के लक्ष्य कितने स्पष्ट हैं। क्‍या ये लक्ष्य स्तरयं संघ का कारण हैं, अनिश्चित हैं 
तथा ग्रसित करने वाले हैं । वह पता लगाता है कि समूह के रक्ष्यों का समूह को 
कितना ज्ञान है । कार्यकर्ता यह जानने का प्रयत्न करता है कि समूह में कितना 
विश्वास एवं खुलापन है तथा समूह-सदस्य कितना संवेदनशोछ तथा समस्या से 
परिचित है, समूह ने कितना कार्य व्यवस्थित ढंग से किया है, नेतृत्व का स्तर 
क्‍या रहा है तथा समूह ने निर्णय किस प्रकार लिये हैं, अत्यल्प तथा बहुमत का 
व्यवहार रहा है भागीकरण का स्तर है, समूह ने साधनों का उपयोग किस सीमा 
तक किया है, समूह में कितना प्रेम तथा अपनापन है । कार्यकर्ता समूह के नियमों, 
'घटनाओं, उपस्थिति, वार्ताछाप का कार्य की विषयवस्तु तथा समूह द्वारा समस्या 
"पर दिये गये महत्त्व का मूल्यांकन करता है। 

3. सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन :--कार्यकर्ता परिवार, स्कूल, पड़ोस, 
घा्िक संस्थाओं, आथिक क्रिया-कलाप, कायंदशाओं एवं अन्तसंम्बन्धों का 
मूल्यांकन करता है । समूह की परिस्थितियों, घटनाओं तथा सम्बन्धित कारकों 
का अध्ययन करता है । परिवार का प्रकार, परिवार के सदस्य, संस्था, माता- 
पिता, भाई-बहन को आयु, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय का प्रकार, परिवर्तन, अनु- 
शासन के तरीके, आथिक स्थिति, सांवेगिक दशायें आदि अध्ययन की जाती हैं । 
वह जानने का प्रयत्त करता है कि विद्यालय का प्रभाव समूह पर कहाँ तक पड़ा 
है तथा जहाँ सदस्यों ने शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का अनुशासन, अन्तःक्रिया, संबंध, 
सहयोग कितना रहा है। समूह की भौतिक दशाओं का भी मूल्यांकन किया जाता 
है। संस्था में उपलब्ध स्रोत, समुदाय में उपलब्ध सुविधाओं एवं बाधाओं का 
मूल्यांकन होता है । 

( थघ ) कारणास्वेषण :---कारणान्वेषण के अन्तर्गत निम्न 4 कदम उठाये 
जाते हैं : 

(१) समस्या का रूप :--समूह में सामानन्‍्यतः|3 प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न 
होती हैं :-- 

. उदासीनता ( 87779 ) तथा भागीकरण की कमी, 2. संघर्ष 
( 0०7॥४० ), 3. गलत निर्णय ( ॥866099#९ ३७०8९॥॥००५ ) जि 
दिशा एवं शक्तिहीनता । 

उदासीन सदस्यता समूह के लिए स्वयं एक बड़ा रोग है । समूह इस रोग से 
अनेक रूपों में पीड़ित हो सकते हैं ! कभी सदस्य विपरीत दृष्टिकोण प्रगट करते 
हैं और कभी अधिकतम जिरसता ( 870०5०७ ) के लक्षण रखते हैं। उदा- 
सीनता के लक्षण उत्साह की कमी के रूप में भी दिखलायी देते हैं, जिससे अपनी 
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शक्ति का उचित उपयोग नहीं कर पाते और असंतुष्ट दिखायी देते हैं । सामान्यतः 
निम्नलिखित लक्षण उदासीनता के द्योतक हैं । 

जमहाई लेना, ऊंघना, वार्तालाप में भाग न लेना तथा केन्द्रबिन्दु से प्रथम 
वार्ताल्वप करना, भागीकरण का निम्न स्तर होना, वार्ताल्लप खिंचता दिखलायी 
देना, सदस्यों का समय से न आना तथा प्रायः अनुपस्थित रहना, आशाहीन 
अवस्था दिखायी देना तथा बेचैन रहना, अतिशीघ्र निर्णय लेना, निर्णयों पर 
स्थिर न रह पाना, स्थगन प्रस्ताव के लिए सुझाव तैयार रखना, उत्तरदायित्व 
ग्रहण करने में सकुचाना । निर्णयों पर अमल करनें में कठिनाई, नेता की उपेक्षा, 
वार्तालाप में अरुचि, अताकिक वार्ताछाप आदि । 

समूह में संघर्ष की स्थिति उस समय परिलक्षित होती है जब सदस्य अधर्य 
दिखायी देते हैं, विचारों के प्रगट होने से पहले ही उन पर आघात होने छगतें 
हैं, सदस्य एक-दूसरे का पक्ष छेते हैं तथा समझौता करना नहीं चाहते हैं, सुझावों 
व श्रस्तावों को नहीं मानते हैं, विरोधी सुझाव प्रस्तुत करते हैं, एक-दूसरे की 
आलोचना करते हैं, बाघायें उत्पन्न करते हैं, नेता के सुझावों को नहीं मानते, 
एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, पर्याप्त ज्ञान की कमी दिखाते हैं, समस्या 
समाधान करने के स्थान पर चरित्र हनन पर जोर देते हैं, उपसमूह बनते दिखाई 
देते हैं, सदस्य एक-दूसरे को नहीं सुनते, प्रत्येक कुछ कहने की प्रतीक्षा में 
रहता है। 

कभी-कभी समूह बहुत तेजी से निणंय लेने के लिए आगे बढ़ता है छेकिन 
बीच में ही रुक जाता है, वह कुछ भी निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव करता 
है । कभी-कभी निर्णय तो कर लेता है परन्तु निर्णय पर कार्य करने के प्रारम्भिक 
रूप में ही उससे अलग हो जाता है, वार्ताल्षप का ढंग दिशाहीन होता है। वे 
स्वयं प्रस्ताव रखते हैं तथा स्वयं उसका खण्डन कर ने लगते हैं । सदस्य कभी-कभी 
इस प्रयास में रहते हैं कि निर्णय नेता ही करे। वे इस प्रकार का व्यवहार 
प्रदर्शित करते हैं कि वे निर्णय लेने में असमर्थ हैं अतः पर्याप्त सहायता की 
आवश्यकता है । कार्यकर्ता को इन लक्षणों के आधार पर निश्चित करना होता 
है कि समस्या का क्‍या रूप है। वह समस्या के तथ्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करता है, समस्या के सभी तत्त्वों के अन्तसंम्बन्धों का पता लगाता है, तत्त्वों को 
व्यवस्थित करता है तथा समस्या का विश्लेषण करता है। वह समस्या के केन्द्र 
बिन्दु पर ध्यान देता है तथा समस्या को सम्पूर्णता में देखता है । 

(2) सामाजिक पर्यावरण का समूह पर प्रभाव :--समूह केवल अपने चारों 
ओर को भौगोलिक दशशाओं से ही प्रभावित नहीं होता बल्कि स्वयं वह जिस 
समुदाय में कायं करता है उसकी. विशेषताओं का भी समूह पर गहरा प्रभाव 
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पड़ता है। समुदाय के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष, घमं, परम्परायें, फैशन, 
जनरीतियों, विचार, जनरीतियाँ, विचार-व्यवहार के ढंग, उत्पादन का रूप, 
उद्योगों से सम्बन्धित सुविधायें, कानूनों की प्रकृति, प्रशासन व्यवस्था, सार्वजनिक 
सुविधायें आवास का रूप, जनसंख्या की भिन्‍नता का प्रभाव समूह पर पड़ता है । 

(3) समस्या उत्पत्ति के मुख्य कारक :--कारकों की खोज करने में तीसरा 
महत्त्वपूर्ण कायं॑ उन कारणों की खोज करना है जिनसे समस्या उत्पन्न हुई है। 
समूह में समस्या उत्पत्ति के प्रायः निम्न कारक देखने को मिलते हैं । समूह में 
उदासीनता के लक्षण प्रायः उस समय प्रगट होते हैं जब समूह जिस समस्या पर 
कार्य कर रहा है वह सदस्थों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है या अन्य समस्याओं 
से जिस पर उन्हें कार्य करना चाहिये उनसे कम महत्त्वपूर्ण छग रही है। अथवा 
सदस्यों को समस्या तो महत्त्वपूर्ण अनुभव हो रही है लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं. 
जिससे समस्या समाधान करना नहीं चाहते हैं या समूह, एक या दो ही सदस्य 
पूरे कार्यक्रम में प्रभाव स्थापित किये रहते हैं या सदस्य अन्तिम निर्णय को 
प्रभावित करने में अपने को शक्तिहीन अनुभव करते हैं । 

संघर्ष की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब समूह को ऐसा काये करने 
के लिये व्या जाता है जो उनके लिए करना बहुत कठिन है । इस कारण उनमें 
कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है तथा पारस्परिक सहयोग के स्थान पर दोषारोपण 
करते हैं। दूसरा संघं॑ का कारण सदस्यों द्वारा समूह के माध्यम से प्रस्थिति 
(8/8/05) प्राप्त करना है । जब सदस्य समूह को प्रस्थिति प्राप्त करने का साधन 
मानने लगते हैं तो संघषं हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
यदि मूल्यों तथा विचारों में विरोधाभास है एक पूर्वाग्रह कार्य कर रहे हैं तो 
समूह में संघ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामूहिक कार्यकर्ता इन सभी 
कारकों का पता छगाता है तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। वह अपने 
अनुभव एक का्यंविधि के आधार पर समस्या के मुख्य कारक पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करता है । 

समस्या के उपचार की रणनीति :--कार्यकर्ता समस्या समाधान के लिए 
विभिन्‍न कार्यक्रमों का अध्ययन करता हैं, उनकी उपयोगिता स्थापित करता है, 
प्रत्येक प्रकार की क्रिया का मूल्य, प्रभाव तथा परिणामों एवं प्रभावपूर्णता के 
आधार पर व्याख्या करता है। वह इस बात का भी पता लगाता है कि प्रस्ता- 
वित क्रियायें कहाँ तक समूह को स्वीकार होंगी । वह सबसे अच्छा कार्यक्रम का 
चुनाव करता है । वह निश्चित करता है कि समस्या समाधान के लिए किस 
स्तर के प्रयत्नों की आवश्यकता है तथा किस श्रकार के क्रिया-कलापों की आव- 
इ्यकता हैं। कायं-नीति क्‍या हो । वैयक्तिक चेतना जागृति की आवद्यकता है, 
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समूह चेतना जागृति की आवश्यकता है, संगठन बनाने की आवश्यकता है अथवा 
कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता है। या समूह को विशेष निपुणताओं की 
आवश्यकता है जिनसे समस्या का समाधान हो सकता है । वह निश्चित करता 
है कि समूह को किन प्रविधियों द्वारा सद्यायदा करने की आवश्यकता है। मनो- 
अभिनय, सामाजिक अभिनय, आदशं व्यवहार, स्पष्टीकरण, भूमिका ग्रहण, 
आलूम्बन आदि प्रविधियाँ कहाँ तक समूह के लिए उपयोगी हैं, यह कार्यकर्ता 
निश्चित करता है । 

(स) श्रेणीकरण ( 085»0800॥ ) :--तथ्यों के विब्लेषण के पढ्चात्‌ 
यह निश्चित करना होता है कि समस्या के कितने प्रकार हैं तथा उस समस्या के 
लिए संस्था की सेवा का क्‍या महत्त्व है | इस प्रकार कार्यकर्ता :-- 

4. समूह का वर्गीकरण समस्या के आधार पर करता है । 

2. संस्था की सेवा का महत्त्व निश्चित करता है । 
पए. समह-निदान की प्रविधियाँ : 
वेयवितक गत्यात्मकता तथा विकास के सिद्धान्त का ज्ञान द्वारा (776०- 
को ० [ठशंत०8] 0०४ 820 06ए७०णढा ) : 

कुछ महत्त्वपूर्ण प्रत्यय, जो व्यक्ति को वृद्धि, विकास तथा गत्यात्मकता की 
प्रक्रिया को समझने में सहायता करते हैं और समाजकार्य में उपयोग में लाये 
जाते हैं, निम्न हैं : 

. प्रारम्भिक बचपन के अनुभवों का व्यक्तित्व विकास में महत्त्व अर्थात्‌ 
समूह-कार्यंकर्ता सदस्यों के प्रारम्भिक अनुभवों का ज्ञान श्राप्त करता है जिससे 
सदस्यों के व्यक्तित्व एवं व्यवहार का मूल्यांकन सम्भव होता है । 

2. परिवर्तन तथा विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो बाह्य सहा- 
यता द्वारा तेज की जा सकती है । इस प्रत्यय को आधार मानकर ही कार्यकर्ता 
समूह का संगठन करता है. तथा भ्रत्येक स्थिति का इसी आधार पर मूल्यांकन 
करता है । 

3, व्यक्ति में अचेतन तथा अर्धचेतन सम्प्रेरक होते हैं । यदि उनका प्रक्षेपण 
बाह्य जगत्‌ में उचित प्रकार से किया जाय तो व्यक्ति का विकास तेज हो 
सकता है तथा सक्रियंता में वृद्धि हो सकती है। कार्यकर्ता समूह-सदस्यों के 
अचेतन सम्प्रेरकों का पता लगाता है तथा उनकी सन्तुष्टि के उपाय खोजता है । 

4. व्यक्ति में ताकिक तथा चेतन रूप से कार्य करने की क्षमता होती है । 
यह कार्य अहं ( ०४० ) द्वारा किया जाता है । लेकिन कभी-कभी अहूं की शविति 
क्षीण हो जाती है, जिससे व्यवहार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसे बाह्य 
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सहायता से ठीक किया जा सकता है । कार्यकर्ता समूह-सदस्यों के अहं कार्यात्मकता 
का मूल्यांकन करता है और इस बात का निर्धारण करता है कि उसे किस स्तर 
की सहायता की आवश्यकता है । 

5. अहं प्रतिरक्षा का कार्य महत्त्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने अहं की रक्षा के 
लिए अनेक युक्तियों का सहारा छेता है. जिससे उसकी आन्तरिक एकता बनी 
रहती है और बाह्य सम्बन्धों में संगठन सम्भव होता है। लेकिन अधिकाधिक 
उपयोग व्यक्ति को असामान्य बना देता है। कार्यकर्ता इस बात को जानने का 
प्रयास करता है कि सदस्य किस सीमा तक इन युक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा 
ऐसा क्‍यों करते हैं । 

समूह गत्यात्मकता तथा विकास :--समूह का प्रतिभागी एक व्यक्ति के 
साथ-साथ एक सदस्य भी होता है और यह स्थिति उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को 
प्रभावित करतीं है । समूह की स्थितियों का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता 
है । अतः निम्न कारक समूह-जीवन तथा समूह -प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं :--- 

. समूह अन्तःक्रिया का प्रकार तथा ग्रुप; जैसे--स्वीकृति, तिरस्कार, 
बहिष्कार ( सोसियोग्राम ), 

2. उपसमूहों की स्थिति, कार्य तथा उद्देश्यों के प्रति सजगता एवं लगन, 

3, समूह में भूमिकायें तथा प्रस्थितियाँ, नेता एवं अनुयायी के बीच सम्बन्ध, 

4. निर्णय छेते की प्रक्रिया, 

5. संहार्ष का रूपतया प्रकृति, 

6, सदस्यों की सामाजिक एवं व्यावहारिक परिपक्वता, 

7. समूह का उद्देश्य । 

कार्यकर्ता इन कारकों का अध्ययन करता है । 

सुनना ( ॥/8०778 ) : समाजकाय में सुनना एक कला है जिसमें 
चेतन अःत्मा का उपयोग किया जाता हैं। निदानात्मक साक्षात्कार में सुनना 
सामान्य सुनने से भिन्‍न होता है । यह एक प्रकार का वार्तालाप होता है जो 
सक्रिय भागीकरण को प्रोत्साहन देता है । समस्या की गम्भीरता तथा कथन की 
प्रभावपूर्णता सुनने पर ही निभर होतो है । सेवार्थी के रूप में सदस्य का सहयोग 
भी सुनने पर निर्भर होता है.। अतः कार्यकर्ता इन विधियों का उपयोग सावधानी- 
पूबंक करता है । वह सेवार्थी की बातों को गम्भीरता से सुनता है तथा ऐसा 
प्रदर्शित भी करता है कि वह सेवार्थी में पूरी रुचि ले रहा है एवं उससे 
सहानुभूति है । 

अवलोकन ( 005०५8(४0॥ ) :--सुनने की भाँति ही अवछोकन एक 
प्रविधि है, जिसके द्वारा अव्यक्त भावनाओं एवं मुद्राओं का मूल्यांकन किया 
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जाता है। समूह-सदस्यों के संबेगों, भावनाओं, विचारों को जाना जाता है । समूह 
व्यायत्यिकता में कार्यकर्ता अवलोकन करने का प्रयास करता है कि कौन-कौन से 
सदस्य भाग ले रहे हैं, भागीदार का स्तर क्या है तथा उतका प्रभाव क्या है, 
एक-दूसरे के प्रति छगाव तथा पारस्परिक सहयोग को सीमा क्‍या हैँ। वह 
अंवलोकन करता है कि किसने कार्य का प्रस्ताव रखा, कार्य प्रारम्भ किया तथा 
उसके श्रति उत्तर कैसे थे। वह सदस्यों को भाव-भंगिमाओं का भी अवलोकन 
करता है, भौतिक साधनों तथा समूह स्थिति का भी अवलोकन करता है । इस 
प्रकार वह समूह की प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन करता है । 

परानुभूति (89809 ) :--परानुभूति का वास्तविक अर्य. दूसरे की 
भूमिकाओं को भावनाओं का ग्रहण करना है। लेकिन ऐसा सम्भव नहों हो 
सकता । अतः यहाँ इसका तात्पय॑ लोगों को सहानुभूतिपू्वंक समझ ना, साथ ही 
साथ अपनी भूमिका का भी ध्यान रखना है। कार्यकर्ता समूहसदस्यों की 
समस्याओं के प्रति लगाव प्रदर्शित करता है. तथा उनको दूर करने के रचनात्मक 
उपाय भी बताता है। वह उनका अध्ययन करके इस प्रकार से व्यक्त करता हु 
जैसे वह स्वयं समूह का एक सक्रिय सदस्य हो । 

सम्बन्धों का अध्ययन ( 5009 ण॑ उलेबांगाफ ) /--कार्यकर्ता समूह 
सदस्यों के सम्बन्धों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है । बह जानने का प्रयास 
करता है कि सदस्यों के पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्ध किस प्रकार के, किस 
स्तर के तथा कैसे हैं। वह प्रत्येक सम्बन्ध का मूल्यांकन समस्या के परि्रेश्न में 
करता है । 

मित्रों का अध्ययन :--कार्यकर्ता यह जानने का प्रयत्न करता है कि सदस्यों 
के अधिक अभिन्‍न मित्र कौन-कौन हैं तथा उत्तकी क्या-क्या विशेषतायें हैं, दूसरे 
स्तर के मित्र कौन हैं तथा उनकी क्या विश्ञेपतायें हैं। इस-ज्ञान से सदस्य के 
व्यवहार का पता चलता है और समस्या के निदान का संकेत प्राप्त होता है । 

बार्तलाप ( 7080७७अं०॥ ) :--वार्तालाप एक सामान्य तरीका है जिसके 
द्वारा कार्यकर्ता समूह में इस प्रकार की चर्चा करता है जिसमें सभी. सदस्य भाग 
लेते हैं तथा अपनी-अपनी रुचि स्पष्ट करते हैं । ऐसी दशा में कार्यकर्ता न केवल 
समूह-परिपक्वता का अध्ययन करता है बल्कि समस्या के मूल कारकों का भी 
पता कर लेता है । निष्पक्ष भूमिका पूरी करने का प्रयत्न करता है । 

भूमिका-अध्ययन ( ॥९०॥७ 5(७१५ ) :--कार्यकर्ता सदस्यों को भूमिकाओं 
का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि वे अपनी भूमिकाओं का निर्वाह किस अ्रकार 
तथा किस सीमा तक कर रहे हैं, क्योंकि समस्या तभी उत्पन्न होती है जब 
भूमिका निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती है । ० 


अध्याय 6 


मूल्यांकन ( 97&।५०॥0॥ ) 


समाज-कार्य में मूल्यांकन का विद्येत्र महत्त्व है । यद्यपि जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में एवं सभी विज्ञानों में इसका उपयोग किसी न किसी सीमा तक अवस्य 
होता है परन्तु समाज-कार्य में इसकी उपयोगिता प्रत्येक पग पर अनुभव होती है, 
क्योंकि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसका उद्देइ्य छोगों की भलाई, समृद्धि 
तथा विकास करना है । सामाजिक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है. कि वह अपनी, 
सदस्यों की एवं समूह की क्रियाओं तथा कार्य में समुदाय के सहयोग आदि का 
उचित अवसर पर मूल्यांकन करता रहे जिसने उत्ते अपने पथ निर्धारण में 


कठिनाई न हो । 


, सुल्यांकत का आर्थ :--निदान तथा मूल्यांकन सेवार्थी की समस्या को 
समझने तथा चिकित्सात्मक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आवध्यक होते हैं। दोनों 
ही प्रक्रियायें अन्तर्ग्रहण ( 77(8८० ) के समय प्रारम्भ हो जाती हैं तथा सम्बन्ध 
के अन्तिम क्षण तक चलती रहतो हैं। अन्तग्र'हण के समय कार्यकर्ता शिकायत 
के आघार पर अनिश्चित निर्णय छेते हैं जिसे निदान का रूप कह सकते हैं । 
परन्तु इसके साथ ही साथ उम्र व्यक्ति की क्षमताओं-अक्षमताओं, सहायता के 
उपयोग की इच्छा-अनिच्छा, सांस्कृतिक कारक आदि के सम्बन्ध में कुछ अनुमात 
लगाते हुए निर्णय छेते हैं और इन निर्णयों को मूल्यांकन माना जाता है । 


था सूल्यांकन को परिभाषा : 
हैमिल्टन, गार्डन ( 495 ) ? 

जब व्याख्या ( 770&97०७४०॥ ) समस्या को परिभाषित करने की ओर 
निर्देशित न होकर, व्यक्ति किस प्रकार अपनी समस्या का समाधान कर रहा है 


की ओर निर्देशित होती है तब जो परिणाम प्राप्त होता दै वह निदान न होकर 
मूल्यांकन होता है ।” 


3.. म्रब्ाणा।ण, 0. : [0607५ थात ?7800०९ ण॑ 8004 0४७४९ ०7, 
(एणगण्फा3 एग्रंएणआ+॥ 27०55, 000०७, 495, 9. 232. 
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हैमिल्टन, गार्डन ( 3952 )8 

“मूल्यांकन निर्णय करने वाली एक प्रक्रिया है जो निश्चित करती है 
कि व्यक्ति, कार्यकर्ता तथा संस्था का क्या उत्तरदायित्व है, उनको पूरा करने 
की कितनी क्षमता है, क्या-क्या शक्तियाँ हैं, कौन से कार्य रचनात्मक सहयोग 
प्रदान करते हैं. तथा कौत से कार्य समस्या को 'जटिल बनाते हैं। इस प्रकार 
मूल्यांकन उद्देश्य का दार्शनिक एवं नैतिक ज्ञान है । 


पता, साम्राजिक सामूहिक काय॑ में सुल्यांकन :--सामृहिक कार्य में मूल्यांकन 
का कार्य सामूहिक प्रक्रिया के साथ चलता रहता है। कार्यकर्ता समूह और 
व्यक्तियों के लिए उद्देश्य निश्चित करके उनके औचित्य की जाँच करता है 
तथा उनकी उपयोगिता को सदस्यों से स्पष्ट करता है । मूल्यांकन द्वारा ही वह 
इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि समूह के लिए कौन से कार्यक्रम उसके उद्देब्यों 
तक पहुँचने में पूरी सहायता कर सकते हैं एवं सफलता की ओर ले जा सकते 
हैं। मूल्यांकन द्वारा ही विकास की गति समझकर नये कार्यक्रमों की रूपरेंखा 
प्रस्तुत करता है। इस प्रकार मूल्यांकन का क्षेत्र वैयक्तिक वृद्धि ( ॥7ठाशंतण्थ 
7०७) ), कार्यक्रम विषयवस्तु ( श7०ह/4077० (007(थ॥६ ) तथा कार्यकर्ता 
का योगदान ( ए/०त८०४४ एशकिए87०९ ) है । 
ट्रेकर, एच० बी० ( 955 )३3 

“सामाजिक सामूहिक काय॑ में मूल्यांकन वह भाग है जिसमें कार्यकर्ता 
संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों से सम्बन्धित समूह-अनुभव के गुणों को नापने का 
प्रयत्न करता है ।/” 

सामूहिक कार्यकर्ता मूल्यांकन के द्वारा यह जानने का प्रयत्न करता है कि 
उद्देक्षयों को प्राप्त करने का समूह ने कितना तथा क्या प्रयत्न किया है, सदस्यों 
ने समूह से क्या, किस प्रकार तथा कितना अनुभव प्राप्त किया है, किस सीमा 
तक समूह विकास किया है तथा समूह की गति व दिशा क्‍या है । 





2. मक्णा(07, 0, : शांग्रणंएारट5 णी 800०8] 085९ ए९८णतांाड, 0णए- 
ग्राणं3 एग्रांएडआंए 97655, 0०0०ण७ं8, 952, 9. 85. 
#फरबच्नांगा 45 पड एगा ण 50लंब 8700 जणो: ग. जंगा 
तल एण(९ए 80९०:७छ७$ 00 ९४४०९ हा वृष्थां। ण शा०पए'5 
छफुथांथालल व ॥लेबधंणा (0 (6 00]००ए९४ 0. सांग ण 
96 88००9.” 
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(५) सामूहिक कार्य में मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में : 
ट्रोकर* ने मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया है :-- 






हि में रखकर व्यक्तियों समूहों 
के लिए उद्देश्यों का निर्माण करना 
8. उद्देदयों को संशोधित 2. समूह व्यवित के 
करना तथा मूल्यांकन में विकास व उन्नति को 
तिरन्तरता बनाये रखना निश्चित करने के लिए 



















मानदण्ड का ज्ञान रखना 
7. कार्यक्रम विषयवस्तु एवं 3. तीब्न विकास एवं -। 
ढंगों का पुनरावलोकन के लिए कार्य अनुभव की 
करना योजता तैयार करना 











6. यह निश्चय करने के लिए 4. व्यक्ति व समूह के 
कि क्‍या समूह उद्देश्य प्राप्त. व्यवहार का पूर्ण अभिलेख 
कर रहा है. विश्लेषणात्मक रखता 
आँकड़ों की व्याख्या करना 





हक. विकास व उन्नति के 
मानदण्डों के आधार पर 
824 का विश्लेषण 
करना 


ट्रोकर द्वारा चित्र प्रदर्शन से ज्ञात होता है कि मूल्यांकन का का सामूहिक 
कार्य के प्रारम्भिक स्तर से प्रारम्भ होकर समाप्ति स्तर तक चलता रहता है । 

. समूह उद्देश्य का निर्धारण--सामूहिक कार्य का यह प्रारम्भिक 
स्तर है । कार्यकर्ता सवंप्रथम समूह के सदस्यों का वैयवितक अध्ययन करता है । 
उनकी इच्छाओं, अभिलाषाओं, आवश्यकताओं का पता लगाता है । इन आव- 
छयकताओं का मूल्यांकन करता है कि उन्हें किस प्रकार से सामूहिक्र आवश्यकता 
के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है । 

2, बिकास के सानदण्ड का निर्धारण :--उद्देश्य निर्धारण के पढ्चात्‌ समूह- 
सदस्यों को उनके विषय में विस्तृत जानकारी देता है तथा सामूहिक विकास की 
प्रक्रिया का निर्धारण करके विकास की गति का अनुमान लगाता है । वह समूह 


4. 7९, ०9. था, 90. 28 
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की योग्यताओं क्षमताओं तथा निपुणताओं का मूल्यांकन करके विकास के मान- 
दण्ड निश्चित करता है। 

3, कार्यक्रम की योजता का निर्माण : वह कार्यक्रम का मूल्यांकन करके 
ऐसे कार्यक्रमों को रुूमूह के लिए चुनता है जो समायोजन तथा विकास के अधिक- 
तम अवसर प्रदान करते हैं । ये कार्यक्रम दीर्घ तथा छघु कालीन दोनों प्रकार के 
होते हैं । इसका निर्धारण लघुकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों के आधार पर 
किया जाता है । 

4, अभिलेखन करना : कार्यकर्ता समूह में होते वाली महत्त्वपूर्ण क्रियाओं 
का अभिलेखन करता है। यह कार्यकर्ता की मूल्यांकन योग्यता पर निर्भर 
होता है कि वह किस प्रकार और कौत-क्ौन-सी परिस्थितियों का अभिलेखन 
करता है । 

5. अभिलेखों का विइलेषण : अभिलेखन के पश्चात्‌ वह इन अभिलेखों के 
आधार पर व्यक्ति सदस्य के व्यवहार एवं भागीकरण का विहलेषण करता है, 

समूह के प्रत्युत्तरों का अध्ययन करता है, कार्यक्रम की उपयुक्तता-अनुपयुक्तता का 
क्ष्ययन करके उनकी उपयोगिता निश्चित करता है। कार्यकर्ता स्त्रय॑ अपनी 
भूमिका का विवेचन करता है । 

6, उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर : अभिलेखों के विश्लेषण से कार्यकर्ता 
इस बात को जानने का प्रयास करता है कि समूह अपने कार्यकलवापों के माध्यम से 
किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाया है । 

7, कार्यक्रम, विषथवस्तु तथा ढंग का पुनरावलोकन :--कार्यकर्ता कार्यक्रमों 
का विश्लेषण एवं विवेचन करता है। उनकी उपयोगिता निर्धारित करता है । 
उनकी विषयब्स्तु का मिर्धारण समूह की उन्नति के अनुसार करता है। जो 
प्रणालियाँ या ढंग कार्यक्रमों के संचालन में उपयोग में लाये गये हैं उत पर 
प्रकाश डाछता है । 

8. उद्देदयों का संशोधन : उपरोक्त क्रियाओं के पश्चात्‌ कार्यकर्ता यदि 
आवश्यक समझता है तो उद्देश्यों में परिवर्तन करता है । उद्देश्यों में संशोधन 
करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि समूह-अनुभव से उसकी अन्‍्तर्दुष्टि 
बढ़ती है जिससे छक्ष्यों का विस्तार भी होता है । इस प्रकार यह प्रक्रिया निरन्तर 
कार्य करती रहती है । 

(५) मूल्यांकन की विषयवस्तु : 
सामूहिक कार्यकर्ता निम्न स्थितियों का मूल्यांकन करता है :-- 
4, व्यक्ति-विकास, 
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2. कार्यक्रम विषयवस्तु 

3, समूह अनुभव 

4, कार्यकर्ता की भूमिका 

व्यक्ति विकास : समूह का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इन 
व्यक्तियों की कुछ आवश्यकतायें, अभिलाषायें तथा इच्छायें होती हैं जिनके 
कारण वह समूह का सदस्य बनता है। अतः व्यक्ति का हित करना सामाजिक 
सामूहिक कार्य का प्रमुख उद्देदय है । ऐसी हालत में व्यक्ति का मूल्यांकन 
करना परमावश्यक होता है । कार्यकर्ता सर्वप्रथम प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति 
का मूल्यांकन करता है। अपने अभिलेखों के माध्यम से उसे ज्ञात होता है कि 
कौन सदस्य सामूहिक क्रियाओं में कितना उपस्थित रहा है । वह अनुपस्थिति के 
कारणों की खोज भी करता है। कभी-कभी सदस्य अनुपस्थित होने का बहाना 
बनाता है, क्योंकि वह समूह द्वारा स्त्रीकृत नहीं अनुभव करता है। अथवा समूह 
से वह अपनापन महसूस नहीं करता है । कार्यकर्ता इन परिस्थितियों का मूल्यांकन 
करके उसी के अनुरूप चिकित्सा-प्रणाली का उपयोग करता है । 

समूह का महत्त्वपूर्ण कार्य सदस्यों में निपुणताओं का विकास करना है तथा 
रुचियों को सही दिशा में क्रियान्वित करना है। कार्यकर्ता प्रत्येक्त सदस्य के 
भागीकरण, वार्तालाप तथा व्यवहारिक ज्ञान आदि निपुणताओं का अवलोकन 
करता है। वह देखता है कि व्यक्ति-विश्ेष इस दिक्षा में क्‍या प्रयत्न कर रहा 
है । वह यह भी जानने का प्रयत्न करता है कि व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में कितनी 
रुचि ले रहा है तथा उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है। 

कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक सदस्य के विषय में जान- 
कारी रखे कि वह समूह संस्थान, समुदाय तथा सम्पूर्ण समाज के प्रति, कितनी 
श्रद्धा एवं भवित रखता है । कार्यकर्ता वार्ताछाप, शिक्षा, पठन-पाठन, नैतिक 
व्याख्यान द्वारा उसमें समाज के प्रति सकारात्मक रुचि का विंकास करता है । 
वह साथ ही साथ यह भी देखता रहता है कि व्यक्ति-विशेष में जितनी भक्ति 
थी उसमें कितना विस्तार हुआ है । 

सामाजिक सामूहिक कार्य का एक उद्देश्य समूह की क्रियाओं में प्रत्येक 
सदस्य को भाग छेने के अवसर प्रदान करना होता है । यह देखना मूल्यांकन के लिए 
आवश्यक होता है कि प्रारम्भ से अन्त तक सदस्यों ने कितना भाग लिया है, 
रुचि दिखलायी है तथा नेतृत्व ग्रहण किया है, उसका पूर्व नेतृत्व गुण कैसा रहा 
है । कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि सदस्य जो सभूह में पहले बिलकुछ 
सामान्‍य था, उसने अधिक नेतृत्व के गुणों का विकास कर छिया है या जिसने 
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समूह पर अ्रभुस्व स्थापित किया था, श्रजातांत्रिक ढंग से कार्य सोख रहा है । 
कार्यकर्ता यह भी जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति-विशेष का समूह में क्या 
महत्त्व है तथा दूसरे सदस्य उसका कितना आदर करते हैं । यदि उसका अत्यधिक 
आदर होता है तो समूह में उसका स्थान ऊँचा होता है। दूसरी तरफ यदि 
उसकी राय कोई महत्त्व नहीं रखती है तो समूह में उसका स्थान निम्न होता 
है। व्यक्ति का उचित समायोजन करना सामूहिक कार्य का एक विज्ञेष कार्य 
है । कार्यकर्ता यह समझने का प्रयत्न करता है कि समूह में व्यक्ति-विज्ेष किसि 
प्रकार समायोजन स्थापित करता है. तथा असमायोजन के लक्षण क्या-क्या होते 
हैं । वह भी देखता है कि समूह क्रिया करने में सदस्य किन-किन स्थानों पर 
सामज्जस्य नहीं कर पाया है या उसमें किन-किन गुणों की कमी हे । 

व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह द्वारा प्रभावित होता है और उसके उत्तर में 
बह भी समूह को प्रभावित करता तथा उसके विकास में योगदान देता है । 
कार्यकर्ता प्रत्येक मीटिंग के पश्चात्‌ प्रत्येक सदस्य का समूह में योगदान का 
मूल्यांकन करता है । यह योगदान दो प्रकार का होता है: रचनात्मक तथा 
विष्वंसात्मक । रचनात्मक योगदान में निम्न कार्य आते हैं. :--विशेष रुचि तथा 
विशेष योगदान जैसे संधर्षों को दूर करना, असाधारण प्रयत्न के कार्यों का 
संचालन आदि । विध्वंस्तात्मक स्थिति वह होतो है जब सदस्य समूह के प्रति 
ध्यान नहीं देता हैं, रुचि नहों रखता है, कम भाग लेता है, बेचैनी अनुभव 
करता है, समूह की क्रियाओं तथा योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करता 
है, नकारात्मक विरोध करता है, अशिष्ट भाषा का उपयोग करता है. तथा समूह 
को तोड़-मोड़ के लिए उकसाता है । कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि 
बह इन स्थितियों का मूल्यांकन करे तथा समस्या को प्रारम्भ में ही दूर करने का 
प्रबन्ध करें ! 

कार्यकर्ता एत्येक की बौद्धिक, सांगेगिक, शारोरिक तथा साण्णलिक सात- 
डयकताओं की पूर्ति के स्तर तथा क्षमताओं के विकास की सीमए का सूच्शफ्र 
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कार्यक्रम-विषयवस्तु : 

समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति विभिन्‍न कार्यक्रमों के द्वारा की जाती है। 
कार्यक्रमों की उपयुक्‍्तता तथा चयन सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य हैं । अतः इसका वह मूल्यांकन करता है । वह यह जानने का प्रयास करता 
है कि कार्यक्रमों में भाग लेने की स्थिति कैसी है, प्रत्युत्तरों की दर बया है, 
कार्यक्रमों के प्रति सदस्यों का लगाव कैसा है, आवश्यकताओं तथा कार्यक्रमों में किस 
स्तर का सम्बन्ध है तथा कार्यक्रमों से कहाँ तक उद्देश्यों की पूतति हो रही है । 
समूह-अनुभव : 

समूह के द्वारा सदस्य अपने रुक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तथा व्यक्ति का 
विकास करते हैँ । अतः समूह के प्रभाव का मूल्यांकन करना कार्यकर्ता के लिए 
आवश्यक होता है। वह समूह संगठन का अध्ययन करता है जिसके अन्तगंत 
नियमन, उपस्थिति में शीघ्रता, सामाजिक समिति के कार्य, लाभदायक मीटिंग्स 
इत्यादि बातों को सम्मिलित किया जाता है । समूह संगठन की स्थिति के जानने 
से कार्यकर्ता कार्यक्रमों को आवश्यक दिशाओं में संचालित कर छेता है। वह 
समूह में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का मूल्यांकन करता हैं। इसके 
अन्तगंत वह्‌ पारस्परिक ध्यान, मिलने का नियमन, आलोचना की कुशलता, 
सहायता का स्तर, समायोजन की स्थिति, पारस्परिक आवद्यकताक्ों की पूर्ति 
का मूल्यांकन करता है । वह सदस्यों की रुचियों का मूल्यांकन करता है.। इसमें 
सदस्यों की कार्य एवं समूह के प्रति कितनी रुचि उत्पन्न हो गयी है तथा उसका 
मूल्य क्या है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। कार्यकर्ता समूह में संघर्ष तथा 
उसके निवारण की स्थिति का अध्ययन करता है । वह यह देखता है कि समूह 
में आदान-प्रदान कितना है, तथ्यों के विकास में समूह का क्‍या योगदान है, 
सदस्य एक-दूसरे के विषय में क्या सोचते हैं, समूह में ताकिक शक्ति कितनी है, 
वार्ताल्ाप में सदस्य कैसे भाग लेते हैं तथा उन्हें विषय का कितना ज्ञान हैं। 
सदस्यों में समूह के प्रति भक्ति, उनमें मनोबल, तत्परता, उत्तरदायित्व तथा समूह 
के मान बढ़ाने की लगन इत्यादि मूल्यांकन से ही जाना जा सकता है । 
समूह बुद्धि नापने का पैमाना ( शव०ंधांकट 0ि' 78४78 706 हा0ज।+ 
3 8०% ) : 

टाम डगलर्स” ने निम्न पैमाने का उल्लेख किया है : 
5, 000४४, [० : 0707ए७०१७ 978०0०४, 

वुााणाणांगणाईं. एग्रांएटञआं। शि९53, पट्ज़एणा८, 
4976, 9. 2-443 
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समूह लक्ष्य कितने स्पष्ट हैं-- 

. कोई दृष्टिगत लक्ष्य नहीं, 

2, लक्ष्यों में भ्रम, अनिश्चितता तथा संघ, 
3, लक्ष्य की औसत स्पष्ट 

4. अधिक लरुक्ष्य स्पष्ट 

5. लक्ष्य बिलकुल स्पष्ट । 

समूह में विश्वास एवं खुलापन कितना है--- 
. अविश्वास, बंध समूह 

2. कुछ विश्वास, सुरक्षात्मक 

3, औसत विव्वास तथा खुछापन 

4. काफी सीमा तक विश्वास एवं खुलापन 
5, उल्लेखनीय विश्वास तथा खुलापन । 
समूह-सदस्य कितने संवेदनशील संग्रहणीय-- 
. कोई जागरूकता नहीं या कोई एक-दूसरे की सुनता नहीं, 
2. अधिकांश सदस्य स्वयं में ही कार्यरत 

3. औसत संवेदनशीलता एवं सुनना 

4, सामान्य सुनने से अच्छा 

5. दूसरे के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता । 
प्रक्रिया पर कितना ध्यान दिया गया 

, प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं 

2, प्रक्रिया पर कम ध्यान 

3. सामूहिक प्रक्रिया पर कुछ ध्यान 

4. विषयवस्तु तथा प्रक्रिया में अच्छा संतुलन 
5, प्रक्रिया से अत्यधिक सम्बन्ध 


समूह नेतृत्व की आवश्यकता को कैसे पूरा किया गया-- 

. पूरा नहीं किया गया, मतभेद 

2, नेतृत्व एक ही व्यक्ति के पास रहा 

3. कुछ नेतृत्व का भागीकरण 

4. नेतृत्व कार्य को बाँट दिया गया 

5. नेतृत्व आवश्यकता को रचनात्मक तथा लोचदार तरीके से पूरा किया 
गया । 


« सामूहिक निर्णय किस प्रकार किये गये-- 


23 
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. कोई निर्णय नहीं किया जा सका 
2. कुछ लोगों द्वारा निंय किया गया 
3. बहुसंख्य से निर्धारित किया गया 
4, अल्पमतों को भी एकीकरण करने का प्रयास किया गया 
5. पूर्ण भागीकरण तथा प्रमाणित एकमतता 
7, समूह के साधनों का किस प्रकार उपयोग किया गया :-- 
. एक या दो से योगदान मिला तथा विचलित लोग शांत रहे । 
2, अनेक पांगदान के लिए प्रयत्न किये गये लेकिन हतोत्साहित किया गया 
3, सामूहिक स्रोतों का सामान्य औसतन प्रयोग 
4. सामूहिक स्रोतों का उपयोग तथा उत्साहवर्धन 
5, सामूहिक स्रोतों का भरपूर तथा प्रभावात्मक ढंग से उपयोग 
8. समूह के प्रति सदस्यों की भक्ति तथा सम्बद्धता का विचार कितना है-- 
. समूहु-सदस्यों में न तो कोई समूह के प्रति भक्ति हो न सम्बद्धता का 
ञाव । 
2. सदस्यों में निकटता की कमी कुछ से मित्रवत्‌ व्यवहार 
3. औसत सम्बद्धता की भावना 
4. अधिक सम्बद्धता की भावना 
5. सदस्यों में अत्यधिक सम्बद्धता की भावना । 


समूह मूल्यांकन सारिणी 








समूह का ताम :-- नेता का नाम :-- 
समूह-सानदण्ड प्रवृत्तियाँ 
2 2 अतिगरंन | स्थिर| आमुद्दी उजति | अधिक सलति. | स्थिर | मामूली उन्‍नति | अधिक उन्नति 
. उपस्थिति 
2. समहु-संगठन 
3. समूह-स्तर 


4, कार्य॑-क्षेत्र में विस्तार 
5. सामाजिक उत्तरदायित्व 
(अ) परस्पर 
(ब) संस्था के प्रति 
(स) समुदाय के प्रति 
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समूह-मानदण्ड प्रवृत्तियाँ 
प्रतिगमन | स्थित | मामूली उण्नति [अधिक उलति... उनननि 
6. मूल्यवान्‌ रुचियाँ 
7, संघर्षों का निवारण 
8. नेतृत्व तथा भागीकरण 
9. सहकारिक योजना 


0, सामूहिक योजना 
4. समूह-भक्ति तथा मनोबल 
2, अन्तरों की स्वीकृति 
3, नेता की आवश्यकताओं में कमी । 
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मल्यांकन अवधि : कब से :-- कब तक +- 


कार्यकर्ता का नुल्यांकन 

समूह में कार्यकर्ता का मूल्यांकन बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार 
वह अपने उत्तरदायित्व को निभाता है और कायंभार स्वीकार करता है । उसके 
अनुरूप ही समूह उद्देश्य को परणंता का अनुभव करता है। कार्यकर्ता की निपुणता 
ही यह निश्चित करती है कि समूह ने कितनी वृद्धि की है तथा उसने व्यक्ति 
के विकास के लिए किन-कित साधनों का उपयोग किया है ? अच्छे सामूहिक 
कार्यकर्ता से निम्नलिखित प्रकार के व्यवहार को आशा की जाती है :-- 

. उद्देश्यों को निश्चित करना : कार्यकर्ता का यह कतंव्य होता है कि 
वह अपने उद्देश्यों को अवश्य निश्चित करे । उसको यह ज्ञान होना चाहिए 
“कि वह क्‍या कर रहा है और क्‍या करना चाहता है । उसको यह निश्चित रूप 
से स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह सामूहिक अनुभव द्वारा सदस्यों का विकास 
करना चाहता है । 


2. प्रभावात्मक सम्बंधों का विकास :--कार्यकर्ता समूहु-सदस्यों के साथ 
अभावात्मक तथा उद्देह्यपूर्ण सम्बन्धों का विकास करता है, क्योंकि सम्बन्ध ही 
सामूहिक कार्य का मूल आधार है । यदि समूह और कारयंकर्ता का सम्बन्ध अच्छा 
है तभी यह सम्भव होता है कि वे एक-दूसरे के निकट आकर लाभ उठा सकें । 
जब सम्बन्ध ही मृदु, विश्वसनीय और सहायक नहीं होगा तो सदस्य न तो 
आपस में विचार-विनिमय कर सकेगा, न उनमें छाभदायक अन्तःक्रिया होगी 
और न ॒ कार्यकर्ता समूह के विकास में मदद कर सकेगा । अतः सामूहिक कार्य 
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सम्पादन में बाधाएँ' उत्पन्न होंगी तथा समूह में विघटनेकारी शक्तियों का बोल- 
बाल्ग हो जायेगा । इसलिए मूल्यांकन में कार्यकर्ता के सम्बन्ध को अवश्य ध्यान 
में रखना चाहिए । 

3. निपुणताओं एवं प्रविधियों का ज्ञान :--कार्यकर्ता को अपनी निपुणताओं 
एवं प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए । उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि समूह 
की किस परिस्थिति में वह किस प्रकार का व्यवहार करे ? उसको व्यावहारिक 
रूप से इसका ज्ञान होना चाहिए। सामूहिक कायंकर्ता को निपुणताए' और 
प्रविधियाँ, जो निम्न है, इनका उसको मूल्यांकन करना होता है :-- 

. अन्तग्रंहण की निपुणता । 

, समूह का संस्था से सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता । 

. कार्यकर्ता की भावनाओं मैं संचार की निपुणता । 

. सामूहिक भावनाओं के संचार की निपुणता । 

. उद्दं श्यपरक क्रियाओं के लिए समूह की रुचि के उपयोग की निपुणता । 
सामूहिक निर्णय लेने की निपुणता | 

« समूह से सम्बन्ध स्थापन की निपुणता । 

. आत्म-नियन्त्रण की निपुणता । 

' यथासमय अपनी भूमिका निभाने को निपुणता । 

0, अभिकरण के कार्यों को ग्रहण करने तथा समूह द्वारा उन्हें पूर्ण कराने 

की निपुणता । 

, अभिकरण एवं समुदाय से सहायता लेने की निपुणता । 

2. सम्बन्ध की प्रविधि । 

3. सम्बल की प्रविधि । 

4, स्पष्टीकरण की प्रविधि । 

5, हितकारी तथ्यों के चयन की प्रविधि । 

6, व्याख्या की प्रविधि, इत्यादि । 

4. व्यक्ति की आवश्यकताओं का ज्ञान :---सामूहिक कार्यकर्ता यह जानता 
है कि प्रत्येक व्यक्षित एक-दूसरे से भिन्‍न होता है, अतः उसकी आवद्यकताएँ 
भी भिन्‍न होती हैं । इन विभिन्‍न आवश्यकता को सामूहिक अनुभव के द्वारा 
वह पूर्ण करना चाहंता है । कार्यकर्ता कार्रकम के माध्यम से व्यक्ति के सम्बन्ध 
में निरन्तर ज्ञान प्राप्त करता रहता है । वह अपने एक समय के ज्ञान को अन्तिम- 
तथा पूर्ण ज्ञान नहीं समझ बैठता । वह गहन अध्ययन करता रहता है । मूल्यांकन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामूहिक कार्यकर्ता व्यक्ति की आवश्यकताओं को 
समझने में कहाँ तक सफल रहा है और उसे आगे क्‍या करना है.। 
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5. अभिलेख तैयार करना :--कार्यकर्ता अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ 
अभिलेख लिखता तथा समयानुसार उनकी व्याख्या करता रहता है। वह समूह 
में पैदा होने वाली प्रत्येक क्रिया का वर्णन करता है और इसकी सहायता से कार्य॑ 
का मूल्यांकन करता है। अभिलेश्रों के द्वारा ही मूल्यांकन सम्भव होता है। 
अतः कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह सामूहिक कायं के साथ-साथ 
अभिलेख भी तैयार करें । 

शा. मुल्यांकन की आवश्यकता--सुसंगठित एवं योजनाबद्ध मूल्यांकन 
करने के पाँच प्रमुख सहायक कारण हैं :-- 

. मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि किस स्तर तक समूह ने पारस्परिक 
उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, इस उपलब्धि में किस प्रकार उसने अन्य समूहों 
के तथा संस्था के साथ सम्बन्ध स्थापित किया है तथा पृथक्‌ रूप से किस प्रकार 
कार्य करने में वह सफल हुआ है । इससे यह ज्ञात हो जाता है कि समूह को दी 
जाने वाछी सेवाओं की उपयोगिता कितनी है तथा उनकी आवश्यकताओं की 
संतुष्टि में वे किस प्रकार सहायक होती हैं । 

2, मूल्यांकन के द्वारा समूह के साथ का करने के परिणाम का वर्णन 
किया जा सकता है। इसके द्वारा समूह की क्षमताओं, शक्तियों, निपुणताओं, 
सम्बन्धों के साथ-साथ कमियों, अक्षमताओं, दोषों तथा संघर्षों को जाना जा 
सकता हैं । इससे यह भी पता चछता है कि समूह को कहाँ पर विशेष सहायता 
की आवश्यकता है । 

3, मूल्यांकन के द्वारा हम नये उद्देझ्यों के निर्माण में सहायता प्राप्त करते 
हैं । इससे हमें निरन्तर पता चलता रहता है कि समूह उद्देश्य को प्राप्त करने 
के लिए किस स्तर तक अहुँच चुका है तथा किस प्रकार वह प्रयास कर रहा है। 
जब हम नये उद्देश्यों को समूह के लिए निर्मित करते हैं तो पूव॑ं-अनुभव बहुत 
सहायक सिद्ध होता है । 

4. मूल्यांकन से तरीकों एवं प्रविधियों की उपयुक्तता का आभास होता 
है । हम अपने तरीकों में परिवर्तन करते रहते हैं तथा स्थिति से सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं । इससे यह पता रहता है कि किस स्थान पर सम्बन्धों में गड़बड़ी होने 
की गुजाइश है, अतः उस स्थान पर विद्येष घ्यान देते हैं । 

5. व्यावसायिक विकास के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है । मूल्यांकन 
द्वारा नयी-नयी बातों का पता चलता है तथा नयी समस्याएँ उभरकर सामने 
आती हैं । अतः उतके निराकरण के लिए नयी-नयी प्रविधियाँ, कार्यक्रम एवं 
सम्बन्धों का विकास किया जाता है । 
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शा. मूल्यांकन को मूल विशेषताएँ : 

सामाजिक सामूहिक कारय॑ में मूल्यांकन करना कार्यकर्ता का बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही सामूहिंक प्रयत्नों की 
सफलता का हम दावा करते हैं। अतः इसकी मूल सान्‍्यताओं या सिद्धान्तों 
को समझना आवक्थ्यक प्रतीत होता है । मूल्यांकन को निम्त मौलिक मान्यताएँ 
है -- 

, सभी सामूहिक प्रयत्नों में मूल्यांकन आवश्यक समझा जाता है। यह 
संस्था अथवा समूह का आवश्यक अंग होता है तथा कार्यकर्ता का प्रथम उत्तर- 
दायित्व है कि वह इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहें। संस्था के लिए मूल्यांकन 
आवश्यक समूह-प्रक्रिया पर निर्भर होती है। अतः अच्छे प्रशासन के लिए 
मूल्यांकन करना आवश्यक होता है । इससे क्षमताओं एवं उपलब्धियों का ज्ञान 
होता है । 

2. समहु-क्रियाओं का मूल्यांकन सदैव उदृदेश्यों को ध्यान में रखकर करना 
चाहिए अर्थात्‌ तुलनात्मक अध्ययन मूल्यांकन का एक आवश्यक अंग है । इसके 
अतिरिक्त मूल्यांकन सदैव उद्देश्य से सम्बन्धित होना चाहिए । 

3, मूल्यांकन के अन्तर्गत समूह से सम्बन्धित सभी पहलुओं का अध्ययन 
करना चाहिए। भाग लेनेवाले सभी सदस्यों के विषय में मूल्यांकन होना 
चाहिए। मूल्यांकन ऐसा हो कि उसको देखकर कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण समूह 
तथा व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ले। मूल्यांकन व्यक्तियों के एक 
साथ काम के वास्तविक अनुभव पर आधारित होना चाहिए । 

4. मूल्यांकन निरन्तर होना अधिक ल्ञभप्रद होता है, क्‍योंकि समय-समय 
किया जाने वाल्म मूल्यांकन उतना वास्तविक एवं उचित नहीं हो पाता है । 
मूल्यांकन का मूल उद्देश्य प्रत्येक स्थिति का वास्तविक चित्रण करके विकास 
करना होता है। यह तभी सम्भव हो सकता है कि जब निरन्तर मूल्यांकन 
होता रहे । 

5. यह माना जाता है कि समूह-मूल्यांकन को प्राथमिक रूप से समूह-अनुभव 
के विकास एवं सुधार के लिए उपयोग में लाया जाता है और इससे सेवाधियों 
को अच्छी सेवा प्रदान की जा सकती है । 


अध्याय 7 
सामाजिक सामूहिक कार्य चिकित्सा 


साधारण बोलचाल की भाषा में चिकित्सा का तात्पय॑ शारीरिक व्याधियों 
से रोगमुक्त होने से समझा जाता है। परन्तु औषधिशास्त्र मे भी रोग से छुट- 
कारा नहों मिलता है केवल कुछ समय के लिए रोग को नियन्त्रण में कर लिया 
जाता है, पुनरावृत्ति की सम्भावना सदैव बनी रहती है । इस सम्भावना में कभी 
भोजन, आराम तथा अनुकूल स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों द्वारा किया जा सकता 
है । चिकित्सा प्रक्रिया में वें साधन, प्रविधियाँ, कौक्वल तथा तरीके होते हैं जिनके 
द्वारा सामूहिक तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी समायोजन स्थापित करते में सहायता 
मिलती है । समाज-का्य में चिकित्सा शब्द का उपयोग सवंप्रथम मेरी रिचिमण्ड 
( ४७7५ 7०४७70070 ) ने किया जिसके पास चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 
साथ काम करने का एक हरूम्बा अनुभव था और रोगियों की समस्याओं को 
सुलझाने का व्यवस्थित तरीके का ज्ञान था। वैयक्तिक सेवाकायं में चिकित्सा 
की विधि सर्वप्रथम अपनायी गयी क्योंकि उसकी आवश्यकता सामाजिक समा- 
योजन स्थापित करने के लिए अनुभव की गयी । इसके द्वारा उन क्षमताओं को 
व्यवस्थित एवं कार्यान्वित करते हैं जिनसे अनुकूलन प्राप्त होता है, तथा उन 
साधनों, अवसरों एवं शक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनप्ले व्यक्ति समायोजन 
प्राप्त करता है । 

सामाजिक सामूहिक कार में चिकित्सा का उपयोग वाल्यावस्था में ही है 
क्योंकि प्रारम्भ में समूह काय॑ का सम्बन्ध मनोरंजन तथा खाली समय की 
क्रियाओं से था जहाँ पर चिकित्सा का कोई स्थान नहीं था लेकिन अब यह 
अनुभव किया जाने लगा कि समूह कार्य को चिकित्सा के रूप में सक्रिय रूप से 
उपयोग में छाया जा सकता है। कायंकर्ता समूह का का उपयोग समूह व 
समस्याओं से उपचार के लिए करने लगे हैं । 
परिभाषा ( एगगीएं४ं० ) : 

समूह काय॑ में चिकित्सा का तात्पर्य समूह स्थितियों तथा समस्याओं का 
प्रबन्ध करना है जिससे समूह को आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा संतोषजनक 
समूह भागीकरण एवं विकास प्राप्त कर सकें ।? 
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चिकित्सा के प्रकार ( 7४9०७ ) : 

समूह काय॑ में चिकित्सा दो प्रकार की होती है :-- 

, अल्पकालीन ( 5006 (शण। एव्डॉणला। ) 

2. दीघंकालीन ( ॥.णाड़ चाय प्रध्यागाां ) 

जो समूह मनोरंजन एवं खाली समय की क्रियाओं के लिए संगठित किये 
जाते हैं वे प्रायः औश्पकालीन अवधि के होते हैं तथा जो समूह विकास के लिए 
अथवा चिकित्सा के उद्देश्य से संगठित किये जाते हैं. वे दीघंकालीन अवधि के 
लिए होते हैं. वे इस प्रकार चिकित्सा का प्रकार, समूह की प्रकृति, प्रकार, लक्ष्य 
तथा समस्याओं पर निर्भर होता है । 
सामूहिक कार्य चिकित्सा का उद्देश्य : 

सामाजिक सामूहिक कार्य॑ में चिकित्सा के निम्न उद्देश्य हैं :-- 

. समूह के किसी एक सदस्य जथवा सम्पूर्ण समूह के सदस्यों की मनो> 
वृत्तियों में पर्यावरण के अनुकूल परिवतंन लाना, 

2. समूह का समाजीकरण करना जिससे सदस्यों में सामाजिक कार्यात्मकता 
में वृद्धि हो सके और अपनी भूमिकाओं का निष्पादन अधिक बेहतर ढंग से 
कर सके । 

3. विशेष परिस्थितियों में भूमिका निभाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन 
करना, 

4. पर्यावरण में परिवर्तन लाना--जैते पर्यावरण में सुधार, आवासीय स्थिति 
में सुधार, आय में वृद्धि के कार्य तथा सेवाओं का प्रावधान, 

5. उन परिस्थितियों में रहने की योग्यता विकसित करना जिनको बदला 
नहीं जा सकता है । उदाहरण के लिए, शारीरिक अक्षमता, अनाथ अवस्था अथवा 
विधवा अवस्था इत्यादि । 
समूह उपचार के माध्यम ( 7ध०्वा& ) : 

समूह कार्यकर्ता निम्नलिखित प्रमुख चिकित्सा माध्यमों का उपयोग 
करता है: 

. उद्देश्यपूर्ण एवं सूझ-बूझ पर आधारित कायंकर्ता समूह सदस्यों के बीच 
व्यवसायिक सम्बन्ध ( उत्साहवर्घधन ) 

2, समूह सदस्यों में सम्बन्ध ( समूह प्रक्रिया ) 
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3. मौखिक सम्प्रेरणा ( ००७8] ००ए्रप्रण्णांटकप०] ) 

4, अमौखिक सम्प्रेषण (पणा ए७७8॥ ए०णग्रण्रंध्बराणा ) 

$. पर्यावरण का उद्देश्यपूर्ण चुनाव ( ०००० ) तथा उसका निर्माण 
( एण०४०। लाण॑०6 क्ात कल्वपंग ते शाएागायदा। ) 

उद्देश्यपूर्ण व्यावसायिक सम्बन्ध ( एजए०४०ए) छा०३आंगाब। 7०७० 
धं०० ) : सम्बन्ध के साधन हैं जिनके द्वारा संचार प्रक्रिया चलछती है. एवं 
उपचार का कायं प्रभाव पूर्ण बनता है। सम्बस्धों को प्रकृति प्रभावपूर्णता के स्तर 
को निद्धिचत करती है । कार्यकर्ता प्रथा समूह सदस्थों के बीच सम्बन्ध की निम्न- 
लिखित विश्ेषतायें होनी चाहिये : 

. सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास एवं आदर पर निर्भर हो । 

2. परानुभूति श्रत्यय का कार्यकर्ता द्वारा ज्ञान तथा उसका उपयोग । 

3. सदस्यों की समस्या समाधान की अन्तनिहित क्षमताओं का मूल्यांकन । 

4. विकास परक समूहों को अवरोधों का निवारण । 

5. समूह कार्यकर्ता की उपस्थिति न केवल आवश्यक हो बल्कि सदस्यों द्वारा 
स्वीकृत भी हो । 

6. सहायक, आलस्बनात्मक एवं उत्साहवर्धक सम्बन्ध । 

7. सम्बन्धों की प्रकृति ( [प्राण्िणाथ ) हो । 

8. सम्बन्ध न तो अति उदार हों और न ही कठोर हों बल्कि आवद्यकता- 
नुसार हों । 

समूह सदस्यों के बोच सम्बन्ध : समूह कार्य न केवल सामूहिक पृष्ठभूमि में 
व्यक्तियों के साथ कार्य करने का एक तरीका है बल्कि समूह के द्वारा तथा समूह 
में समूह सदस्यों के साथ काम करने का एक विश्ेषीकृत काय॑ है । समूह कार्यकर्ता 
का कार्य समूह सदस्यों के सम्बन्धों को महत्त्वपूर्ण बनाना है। सम्प्न्ध समानता 
के आधार पर होने चाहिए। सभी सदस्यों को अपनी भावनाओं को प्रगट करने 
की पूर्ण स्वतंत्रता हो । बे अपना आक्रोश, क्रोध, असंतुष्टि, स्नेह, सद्भावना, 
समान रूप से बिना रुकावट के प्रकट कर सकें । कार्यकर्ता का कार्य इन प्रति- 
क्रियाओं का सकारात्मक रूप से समूह विकास के लिए उपयोग करना है| इससे 
समूह निदान तथा उपचार में सहायता प्राप्त होती है। कार्यकर्ता का दूसरा 
कार्य अन्तक्रिया प्रक्रिया का निर्देशन करना है जिससे समूह अपने अभीष्ठ लक्ष्यों 
की प्राप्ति कर सके । 


मौखिक सम्प्रेषण :--समूह सदस्यों के बीच सम्बन्ध का व्यक्तीकरण विभिन्‍न 
तरीकों से होता है । इन तरीकों में बातचीत अथवा वार्तालाप एक प्रमुख तरीका 
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है। समूह में विचार व्यक्त करने का स्वतन्त्र तथा निर्भीक वातावरण सम्बन्धों 
को घनिष्ठ बनाता है । तथा सदस्य एक-दूसरे के निकट आने एवं परिचय प्राप्त 
करने का प्रयास करते हैं. तथा कात्यीकरण को भावना प्रबल होती है । समूह 
कार्यकर्ता सामूहिक भागीकरण को अत्यधिक महत्त्व देता है तथा समूह वार्ताल्‍्वप 
का उपयोग अनेक उद्देज््यों के लिए करता है। सामाजिक क्रिया तथा उपचार के 
लिए भी कार्यकर्ता वार्ताछाप को साधन मानता है। इससे समूह सदस्यों में 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों के सुनने की क्षमता आती है, वाद-विवाद करते हैं तथा 
ताकिक आधार पर सहमति होती है । इस प्रकार की संघर्षात्मक स्थिति में कार्य 
करना सीखते हैं । यह स्थिति सजीव श्रजातन्त्र का विकास करती हैं। समूह का 
विकास सही दिल्या में होता है कार्यकर्ता को भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है । वह 
अ्रत्येक सदस्य को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है परन्तु 
अनावश्यक दबाव नहीं डालता है। जब सभी सदस्य भाग छेते हैं. तो अपनी 
भूमिका के प्रति ज्ञान होता है तथा उसका महत्त्व समझते हैं । 


(अ) मोखिक सम्प्रेषण : कार्यक्रम क्रियायें, खेल, क्रीड़ा आदि महत्त्वपूर्ण 
सहायता के पात्र हैं। सदस्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं, 
आक्रोश, प्रेम, भय आदि संबेगों को व्यक्त करते हैं । 


अमौखिक सम्प्रेषण के रूप में मनोरंजन सृजनात्मक गुणों का विकास करता 
है तथा मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है । मनोवृत्ति में परिवत्तन वार्तालाप 
की अपेक्षा अनुभव से अधिक होता है अतः ऐसे कार्यक्रमों का होना नितान्त 
आवश्यक है । खेल सामग्री के चुनाव के द्वारा सदस्य अपनी भावनाओं को स्पष्ट 
करते हैं तथा भागीकरण को सीमा बढ़ती है अतः सदस्य स्वयं सामग्री का 
निर्धारण करते हैं । 


नाद्यकला भावनाओं के स्पष्टीकरण का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। यह 
उनके लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है जो साधारण स्थिति में अपना विचार व्यक्त 
नहीं कर सकते हैं । मोरेना ( )४/०४७78 ) ने मनोभिनय का विकास मानसिक 
रोगियों के उपचार के लिए किया था । सामूहिक कार्यकर्ता इसका उपयोग समूह 
समस्याओं के निपटने में करता है । लेकिन केवल सीमित रूप में ही इसका प्रयोग 
करता है । 


पर्यावरण का उद्देश्यपूर्ण चुनाव एबं रचना : पर्यावरण में भौतिक तथा 
मानवीय दोनों प्रकार का पर्यावरण सम्मिलित होता है। समाज-कार्य का पर्यावरण 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह सही, 
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उचित एवं अनुकूल पर्यावरण का विकास करें । अनुकूछ पर्यावरण की निम्न 
लिखित विशेषतायें हैं : 


. आफ़िस में प्रथमता ( ?7०७८५ ) अवश्य हो, फर्नीचर तथा कमरे की 
साज-सज्जा इस प्रकार से जिससे आदर एक गरिमा का भाव झलकता हो । समूह 
के मिलने का स्थान पृथक हो तथा इस प्रकार से बना हो. कि जिसमें घनिष्ठता 
की झलक आती हो । 

2. मीटिंग रूप समूह की प्रकृति के अनुरूप बना होना चाहिये । उदाहरण 
के लिए गोलाकार मेज । 
समूह चिकित्सा के तरीके : 


परानुभूति, स्नेह तथा सत्यता अनुकूलता ( छगाएभाए, जरशाया। बाते 
60एं7००८४४ ) परानुभूति का तात्पय॑ दूसरे की भूमिका ग्रहण करने से है । 
कार्यकर्ता का महत्त्वपूर्ण काय॑ सदस्यों का अध्ययन करना तथा उसे इस प्रकार से 
संचरित करना जिससे उसमें सूझ आ सके । दूसरे की भूमिका ग्रहण करने के लिए 
यह आवश्यक है कि उसमें सांवेगिक लचीलापन हो तथा साथ-ही-साथ अपनी 
भावनाओं को दूसरे के साथ समझने की सामथ्यं हो। यदि वह दूसरों की 
भावनाओं का सही प्रत्यक्षीक रण कर लेता है तो समस्या समाधान का रास्ता भी 
वह प्राप्त कर लेता है । 

स्नेह प्रायः अमीखिक तरीकों से व्यक्त किया जाता है। कार्यकर्ता सदस्यों 
को स्पर्श के द्वारा, चेहरे की भाव भंगिमा द्वारा तथा अनेक मुद्राओं द्वारा स्पंष्ठ 
करता है । यह स्वीकृति का परिचायक है और इससे समूह सदस्यों के सम्बन्धों 
में प्रगाहता आती है एवं समूह कायंकर्ता को अपना हितेषी समझने लगता है। 
उनमें सुरक्षा की भावना आती है तथा भागीकरण की सीमा का विस्तार होता 
है । परन्तु यह भी आवद्यक होता है कि किसी भी सदस्य को अनावश्यक स्नेह 
न प्रदर्शित किया जाय अन्यथा उसका प्रत्यक्षीकरण विघटित हो जायगा । अनु- 
कूलता का तात्पर्य प्रक्रिया की अनुकूछता न होकर प्रक्रिया के तरीके की 
अनुकूछता होना आवश्यक होता है । अर्थात्‌ कार्यकर्ता जब समूह के साथ कार्ये 
कर रहा है तो यह न प्रदर्शित करे कि उसका सम्बन्ध केवल व्यावसायिक है । 
उसमें मानवीय गुण जैसे संवेदनशीलता, लगाव तथा स्वतः स्फूर्ति होनी चाहिये । 

आत्म प्रगटन ( 56]6 08000$976 ) : आत्म प्रगठत का तात्पय॑ समूह के 
समक्ष कार्यकर्ता के अपने व्यक्तिगत अनुभवों के स्पष्टीकरण से है । जहाँ पर 
आवश्यक होता है, कार्यकर्ता अपने अनुभवों को इस प्रकार बताता है जिससे समूह 
सदस्य समस्याओं से निपटने की कला सीखने में समर्थ होते हैं । कार्यकर्ता उस 
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समय सफल नहीं होगा जब वह सदस्यों से वस्तुओं की भाँति व्यवहार करेगा । 
अतःउसे अपने को उन्हीं परिस्थितियों में सम्मिलित करते हुए कार्य करना होगा । 
आत्म प्रगटन का समय विषय सामग्री तथा विशिष्ट प्रकृति का महत्त्व होता है । 
उदाहरण के लिए यदि चिंता से सम्बन्धित कार्यकर्ता स्वयं अपनी अनेक बातों को 
बतायेगा तो सदस्यों में आत्मविश्वास के स्थान पर निर्भरता की भावना पनपेगी । 
अतः बहुत सूझबुझ की आवश्यकता होती है । 


प्रत्यक्ष वरोध (0000०7800॥) :--प्रत्यक्ष विरोध का तात्पर्य उस स्थिति 
से है जब कार्यकर्ता सदस्यों के व्यवहार और कथन में अन्तर को स्पष्ट करता है । 
क्योंकि कभी-कभी सदस्य कहते कुछ और हैं. और व्यवहार बिल्कुल उसके विप- 
रीत होता है । उदाहरण के लिए समूह का एक सदस्य कहता तो है कि वह किसी 
से भी नाराज नहीं है लेकिन उसकी वाणी से निकले वाक्य कटाक्ष के रूप में किसी 
विद्येष पद्धति से प्रगठ होते हैं । ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता स्वयं इस विरोधाभास को 
स्पष्ट करता है और सदस्य को आगाह करता है । विरोध की अनेक स्थितियाँ 
हो सकती हैं अतः कार्यकर्ता को- उनसे निपटने की युक्ति ज्ञात होनी चाहिये । 

खोज करना ( ॥70०४0०॥ ) : कार्यकर्ता समस्या के निदान के लिए 
कुछ प्रदनों को तैयार करता है तथा उनका उत्तर समूह सदस्यों से प्राप्त करता 
है। इस प्रश्नावली में खुले तथा बन्द दोनों प्रकार के प्रइन होते हैं जिससे सदस्यों 
की आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के विचारों एवं भावनाओं का स्पष्टीकरण 
होता है । 

संक्षेपोकरण ( $प7थांद्रं78 ) : संक्षेपीकरण से तात्पर्य समूह मीठिंग 
की सस्पूर्ण प्रक्रिया के मुख्य बिन्दुओं का चयन तथा उनके स्पष्टीकरण से है । यह्‌ 
कार्य समूह क्रिया के समय ही हो सकता है अथवा बाद में भी किया जा सकता 
है । कार्यकर्ता संक्षेप में सभी पहलुओं की व्याख्या करता है । रचनात्मक कार्यों 
तथा उपलब्धियों का उल्लेख करता है एवं उन क्रमियों की ओर संकेत करता है 
जिनके कारण पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी । 


आलस्बन ( 80970०7 ) : आलम्बन एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसका 
उपयोग एक सदस्य या समूह की क्षमता को पुन॑संगठित अथवा दृढ़ किया जाता 
है । सदस्यों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना या निरन्तर भाग लेने के 
लिए उत्साहित करना, प्रशंसनीय प्रत्युत्तर करना, स्वीकृति की भावना को स्पष्ट 
करना, विश्वास प्रदर्शित करता आदि आलम्बन के साधन हैं। आहछम्बन से 
तनाव में कमी आती है तथा आत्म प्रगटन का अवसर प्राप्त होता है । कार्यकर्ता 
समूह को आलूम्बन निस्‍्त युक्तियों ढ्वारा देता है 
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. समूह को बिना किसी बाधा के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का 
प्रोत्साहन । 

2. समूह की भावनाओं को सहिष्णुता के साथ समझना तथा उसके व्यवहार 
को स्वीकृति । 

« समूह में रुचि । 

« सहायता के रूप का स्पष्टीकरण । 

'. समस्या समाधान करने की दक्षता में समूह की स्वीकृति प्राप्ति । 

समूह में समस्या समाधान की योग्यता का विकास | 

. समूह को अपना निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन । 

* समूह द्वारा किये गये प्रयासों के प्रति सम्मान प्रदर्शन । 

'. आवद्यकतानुसार समूह के लिए योजना निर्माण । 
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ज्ञानात्मक पुनंसंरचना ( ९०४ण०ं४ए८ 7650ए००ं०४ ) : ज्ञानात्मक 
पुन॑रचना का तात्पयं प्रत्यक्षीकरण या सांवेगिक स्थिति के परिवर्तन की जटिल 
रणनीति से है जिसके द्वारा समूह सदस्यों को योग्यताओं एवं व्यवहारों को 
परिवर्तित करने का प्रयास॒ किया जाता है जिससे रचनात्मक कार्य सम्भव होते 
रहे तथा समझ में वृद्धि होती है ।” कभी कार्य समूह अपनी क्रियाओं को करते- 
करते इस स्थिति पर पहुँच जाता है कि अब वह॒ क्या करे अथवा समस्या की 
गम्भी रता के कारण प्रत्यक्षीकरण की क्षमता का ह्वास हो जाता है । ऐसी स्थिति 
में समूह को इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है जिससे उसमें 
प्रत्यक्षीकरण की योग्यता का पुनः संचयोकरण हो । सामूहिक कार्यकर्ता इस विधि 
का उपयोग उस समय करता है जब समूह असमर्थ॑ता प्रगट करता है कि वह अब 
क्‍या करे ? ऐसी दा में वह सुझावों एवं निर्देशों द्वारा समूह में योग्यता का 
विकास करता है । 
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भूमिका निष्पादन ( 8०७ ९॥8जा8 ) : भूमिका निष्पादद एक ऐसी 
विधि है जिसके द्वारा प्रतिभागियों को अपनी भूमिका तथा दूसरों की भूमिका का 
ज्ञान प्राप्त होता है। भूमिका निष्पादन द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों 
तथा क्रियाओं को दूसरों के सन्दर्भ में व्यक्त करते हैं। भूमिका निष्पादन से 
जहाँ एक ओर समस्या समाधान के लिए व्यावहारिक क्षान प्राप्त होता है वहीं 
दूसरी ओर मानसिक तनाव कम होता है। भूमिका निष्पादन विधि का उपयोग 
वास्तविक जीवन स्थितियों से अवगत कराने के लिए किया जाता है । भूमिका 
की विषयवस्तु समूह के उद्देश्य पर निर्भर होती है। ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक 
तथा व्यावहारिक प्रकार की भूमिकाओं को इस भ्रकार से पूरी करने का प्रयत्न 
किया जाता है जिससे समूह सदस्यों के स्वतः प्रेरणा के स्रोत बनते हैं । 


कार्यक्रम क्रियाओं का उपयोग ( ए56 ० ए०हाथ्यणंण ) : कार्यक्रम 
क्रियाओं का उपयोग नयी भूमिकाओं की विकास उत्पत्ति विकास तथा कार्यान्वयन 
के लिए अथवा वर्तमान व्यवहार के समूह में अधिक पुष्टि प्रदान करने के लिए 
एक आवश्यक यंत्र के रूप में समाजकायं में प्रारम्भ से ही समझा गया हैं । अनेक 
श्रकार की क्रियाओं के द्वारा जहाँ एक ओर सदस्यों को मनोरंजन प्राप्त होता है 
वहीं दूसरी ओर नयी भूमिका पूरी करने की क्षमता का विकास होता है ! 


समस्‍या का विभक्तीकरण ( ९४/४७/४08४ ) : सामूहिक कार्यकर्ता समूह 
की समस्या को अनेक खण्डों में विभक्त करके एक खण्ड १२ विचार करता है 
तथा उसी के आधार पर समूह को कार्यक्रम क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक 
निर्देशन देता हैं । इस प्रकार वह समूह को आवश्यक तनाव से मुक्त करके 
वास्तविक कार्य में लगाता है। इस विधि द्वारा समस्या समाधान की निपुणता 
का विकास किया जाता हैं । इस विधि से समूह को यह विश्वास हो जाता हूँ 
कि समस्या का समाधान सम्भव है | इसके साथ हो साय उनमें विश्वास जागृत 
हो जाता है कि वे स्वयं समाधान के लिए समर्थ हैं। 


स्पष्टीकरण ( 0/४५»०७४०॥ ) : स्पष्टीकरण एक बौद्धिक प्रक्रिया हू । 
इसका सम्बन्ध सचेत विषयवस्तु तथा मामले से होता है जिसको स्पष्ट करना तथा 
व्यक्त करना सहज एवं सुलभ होता है तथा सांवेगिक अवरोध उत्पन्न नहीं होते 
हैं । स्पष्टीकरण के द्वारा कार्यकर्ता समूह की मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता 
है। इस विधि द्वारा समूह को स्वयं अपने-अपने पर्यावरण तथा सम्बन्धित 
व्यक्तियों के प्रति समझ उत्पन्न हो जाती हैं । वह समस्या के सभी पहलुओं को 
वस्तुगत रूप से सोचने तथा समझने लगता हैँ । स्पष्टीकरण में पर्यावरण तथा 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में उन सूचनाओं को दिया जाता है जिनका सेवार्थी में 
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अभाव होता है तथा जिवके बिना उसको कार्यवाही करने का स्पष्ट ज्ञान नहीं 
होता है । 

सामान्यीकरण ( 0थ70श्यांट&४० ) : आरम्भ हतर पर समूह के 
सदस्य अपनी समस्याओं को पृथक रूप में देखते हैं तथा वे सोचते हैं कि वे ही 
केबल उससे ग्रसित हैं अन्य उस समस्या से परे हैं । कार्यकर्ता इस विश्वास को 
सामान्यीकरण करके उसके अहं को सुदृढ़ करता है । वह बताता है कि केवल 
वही इस समस्या से ग्रसित नहीं है बल्कि अतेक लोग इससे पीड़ित हैं | अतः 
समूह में यह समस्या सामूहिक रूप धारण करती है और समूह इसके समाधान 
के लिए प्रयास करता है । 

पादं प्रदर्शन ( १४०१०॥४४ ) : कार्यकर्ता इस विधि के द्वारा समूह को 
एक विद्येष परिस्थिति में कैंसा व्यवहार करना चाहिये स्वयं वैसा व्यवहार करके 
दिखाता है जिसके परिणामस्वरूप समूह को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जब 
समूह देखता है कि कर्ता स्वयं किस प्रकार बिना किसी भय, रुकावट अथवा 
बाधा के कार्य कर लेता है तो वह भी कर सकता है। क्षतः उसके प्रयास की 
सकारात्मक दिशा में होते हैं । 

सामूहिक कार्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सामूहिक पर्यावरण ( छ०्पए 
&7059॥०० ) : समूह निर्देशन के लिए समूह में स्वीकृति तथा अनुमोदन 
का वातावरण होना आवश्यक होता है। स्वीकृति का तात्पर्य उस स्थिति से है 
जिसमें प्रत्येक सदस्य का चाहे वह जिस समुदाय, जाति, वर्ग अथवा आर्थिक 
स्थिति का हो, समान हो । यदि उसका व्यवहार विघटनात्मक है तो उसमें तथा 
उसके व्यवहार में भेद किया जाय । अनुमोदन का तात्पयं उस स्थिति से है जब 
प्रत्येक सदस्य को अपने विचारों को स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त हो । ये विचार 
चाहे अनुकूल हों अथवा प्रतिकूछ हों । समस्या समाधान में वही समूह अधिक 
प्रभावकारी होगा जिसका वातावरण इसके अनुकूल होगा और जहाँ पर अनुभव 
करने के अवसर प्राप्त होंगे। समूह के पर्यावरण का तात्पय॑ एक स्थिति में 
सामान्य मनोवैज्ञानिक अथवा सांवेगिक स्थिति से होता है। यदि वह पर्यावरण 
कुछ समय के लिए स्थिर रहता हैं जथवा समूह के जीवन का अंग बन जाता है 
तो उसे समूह की जलवायु ( ०780० ) कहते हैं । समूह की जलवायु अपूर्ण 
निर्णयवादी, चिन्तातुर, असुरक्षित्त, प्रसन्‍्नचित अथवा विरोधात्मक हो सकती है । 
जलवायु का प्रभाव समूह सदस्यों पर बहुत अधिक होता है । वे उसी प्रकार का 
व्यवहार करेंगे जैसा उन्हें पर्यावरण प्राप्त होगा । 


समूह का वातावरण मुझ्य रूप से 2 प्रकार का होता हैं :-- 
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. सुरक्षात्मक (0४८7४ ४७) 

2. स्वीकृत (8००९७प॥४8). 

सुरक्षात्मक वातावरण में समूह सदस्यों को स्वतन्त्र रूप से विचारों को स्पष्ट 
करने में कठिनाई होती है क्‍योंकि विचारों में विरोधाभास होता है। ऐसे 
वातावरण में समूह में नियन्त्रण अधिक होता है, दण्ड की व्यवस्था होती है, 
नियम कठोर होते हैं अतः समूह का व्यवहार उसी के अनुरूप होता है । सदस्यों 
में पर निर्भरता पायी जाती हैं तथा कभी-कभी उदासीनता के लक्षण परिलक्षित 
होते हैं । दूसरी ओर स्वीकृत वातावरण में सदस्य एक-दूसरे की बात को ध्यान से 
सुनते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं तथा एक-दूसरे पर विश्वास रखते हैं । ऐसे 
समूह में सीखने की गति तेज होती है, साथ-साथ कार्य करने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है तथा सदस्यों में सम्बन्ध सौहार्दंपूर्ण एवं सहायतामूलक होते हैं । 

गिब ( 00७७ )? अनुसार सुरक्षात्मक वातावरण में निम्न कारक प्रभावपूर्णं 
होते हैं : 

. मूल्यांकन पर बल दिया जाता है । 

2, नियन्त्रण कठोर होता है । 

3, रणनीति अवश्य बनती है। 

4. निरपेक्षता ( )८००४७॥४(५ ) होती है । 

5. श्रेंष्ठता की भावना पायी जाती है। 

6. निश्चय का तत्त्व निहित होता है। 

इसके विपरीत आल्म्बनात्मक ( 50770०09७ ) वातावरण की निम्न विश्े 
षताओं का उल्लेख किया है :--- 

. वर्णनात्मक स्थिति होती है । 

2. समस्या से सीधा सम्बन्ध होता है । 

3. स्वतः स्फूर्त पायी जातो है । 

4. परानुभूति ( 87798/09 ) होती है । 

5. समानता पायी जाती है । 

6. अस्थायित्व ( ?7०भरंभं००७। ) पाया जाता है । 

सामूहिक कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य सहायक एवं आलम्बनात्मक वातावरण 
तैयार करना होता है जिससे सामूहिक क्रियायें सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकें । ७ 





2. 000, 7, ९, : 06विाअंए० ए०फ्रपरपप्रंध्धांणा, |॥ 7, 020ा0ं०- 
जगत शत 8. छाणाएंट ( ०१5 ), $वर्भधं४० परंजंाड भा 
प०ण४/णए 89०००, ए, 8, ॥९४०००८, ॥08, 970. 


अध्याय 8 
अभिलेखन 


व्यावसायिक समाज कार्य का उद्देशय न केवल व्यक्ति की मनो-सामाजिक 
समस्याओं का निदान व उपचार करना है बल्कि सामाजिक स्थिति में भी परि- 
वर्तन करना है । समाज कार्य का सम्बन्ध व्यक्ति से व्यक्ति का, व्यक्ति से समूह 
का, व्यक्ति का स्थिति से, समूह का समूह से अनुकलन से है । प्रारम्भ में समाज 
कार्य दान तथा सुधार से सम्बन्धित था भर्थात्‌ गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र तथा 
मकान की व्यवस्था करना तथा बीमार की मदद करना था। परन्तु आज इसका 
रूप विस्तृत हो गया है । समुदाय का कल्याण तथा उन्नति एवं विकास के अव- 
सर दिखाना भी समाज कारय॑ का कार्य हो गया है । 
7. सामूहिक कार्य में अभिलेखन का अर्थ : 

सामूहिक कार्यकर्ता के कार्यों में प्रतिवेदन तथा अभिलेखन भी एक महत्त्व- 
पूर्ण काय॑ है । उसका यह आवश्यक उत्तरदायित्व हैं कि समूह की क्रियाओं का 
क्रमबद्धता से अभिलंखन करें क्‍योंकि सामूहिक कार्य एक भ्रक्रिया है इंसलिए 
कार्यकर्ता को विगत घटनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सामूहिक 
कार्य अभिलेखन के 3 महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्र हैं : () व्यक्ति (2) सम्बन्ध (3) 
अन्तक्रिया । अभिलेख में व्यक्ति की क्रियाओं, सम्बन्धों तथा अन्तःक्रिया को लिखा 
जाता है। कार्यकर्ता यह लिखता है कि सामूहिक स्थिति में एक व्शिष व्यक्ति 
क्या कर रहा है। उसका वया योगदान है तथा वह किस इच्छा से कार्य 
कर रहा है । वह किस प्रकार से भाग ले रहा है, समूह से कैसे सम्बन्ध रखता 
है तथा सदस्यों में अन्तःक्रिया का क्या रुख है । समूह की उन्‍नति और विकास के 
लिए कार्यकर्ता एक सहायक के रूप में क्या सहायता देता है, उसका समूह के 
प्रति क्‍या दृष्टिकोण है, उसमें कितनी क्षमता एवं योग्यता समूह को सही दिशा 
में संचालित करने की है, इत्शदि बातों को लिखते हैं। सामूहिक काय॑ में 
अभिलेखन का तात्पर्य निम्न घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से अंकित करना है : 

. समूह के सदस्यों के व्यवहारों का वर्णन 
सदस्यों के भाग लेने के प्रकार का विस्तार 
सदस्यों कै परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्बन्धित होकर काय॑ प्रक्रिया । 
सदस्यों के विचारों की उत्पत्ति तथा त्रिकास 
विचारों की स्वीकृति-अस्बीकृति 


फछ ऊ ० ४९७ 
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6. परस्पर उत्तेजतात्मक कार्य तथा मनोवैज्ञानिक रूप से कार्य करने 
की दिशा । 

7, कायंकर्ता द्वारा समूह की सहायता के प्रयत्न 

8, कार्य द्वारा समूह की स्थिति के विषय में विचार तथा अनुभव 

9. कार्यकर्ता के उद्देश्य तथा उनकी उपलब्धियाँ । 

0. व्यक्तियों तथा समूहों में परिवतन 

3. समूह भोर अभिकरण के बीच सम्बन्ध 

2. कार्यक्रम की उपयोगिता 


गा. अभिलेखों का उद्देश्य : 

. सामूहिक कार्य अभिलेखन का सर्वप्रथम उद्देश्य समूह सदस्यों की 
इच्छाओं एवं रुचियों को समझना है । कार्यकर्ता इन अभिलेखों के माध्यम से 
पता छगा लेता है कि सदस्य क्या चाहता है तथा उस दिशा में हम कितना आगे 
बढ़ रहे हैं। 

2. अभिलेखों के माध्यम से कार्यकर्ता को अपनी भूमिका का ज्ञान होता 
है | वह यह जब ज्ञात कर लेता है कि उसने कहाँ-कहाँ सहायता की और वह 
सहायता कहाँ तक उपयोगी रही । इसी आधार पर वह अपनी प्रविधियों एवं 
हंगों में परिव्तत करता है । 

3. अभिलेखों से समूह में होने वाले परिवर्ततों का ज्ञान रहता है तथा 
कार्यक्रमों की उपयोगिता उसके महत्त्व का भी ज्ञान होता है। अतः जब आवश्यक 
समझता है तब कार्यकर्ता उनमें परिवतंन एवं विकास करता है । इससे निरन्तर 
सेवायें समूह के अनुकूल बनी रहती हैं । 

4, अभिलेखों की सहायता से समूह में होने वाले विकास तथा उन्नति का 
ज्ञान होता है । सामूहिक कार्य का उद्देश्य समूह के माध्यम से व्यक्ति का विकास 
करना है । अभिलेखों के द्वारा कार्यकर्ता यह अनुमान लगा लेता है कि वह समूह 
के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ है । 

5. अभिलेखों से समूह से सम्बन्धों का ज्ञान होता है । सम्बन्धों को जानना 
कार्यकर्ता के लिए आवदयक है क्योंकि सम्बन्धों के माध्यम से ही सामूहिक क्रियायें 
सम्पन्न होती हैं और विकास के अवसर प्राप्त होते हैं । 

6. अभिलेखन ही बह माध्यम है जिनसे सामूहिक सहायता के रूप में समझा 
जाता है । जब कार्यकर्ता पिछले अभिलेखों का अपलोकन करता है तो उसे पता 
चलता है कि समूह किस प्रकार की सेवायें प्राप्त कर चुका है और अब उसे किस 
श्रकार की सेवायें आवश्यक हैं । 


अभिलेखन : 37] 


7, अभिलेखों की सहायता से सुपरवाइजर कायंकर्ता की शक्तियों, क्षम- 
त्ताओं, कला कौशल तथा निपुणताओं का ज्ञान प्राप्त करता है जिसके आधार 
पर वह कार्यकर्ता की सहायता करता है । 

8. अभिलेशों द्वारा मूल्यांकन का कार्य सम्भव होता है । 

निम्नलिखित बातों को कार्यकर्ता अपने अभिलेख में शामिल करता है । 

4, समूह की परिचय सम्बन्धी मौलिक सूचनायें 

, समूह का नाम 

2. मिलने का दिन तथा दिनांक 

3. मिलने का स्थान 

4. सदस्यों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति की संख्या तथा नाम 

5. यदि कोई नया सदस्य सम्मिलित हुआ है तो उसकी प्राथमिक सूचना 

6. संस्था की भौतिक दशायें 

7. मौसम, अन्य दक्षायें जितसे समूह के सदस्यों की उपस्थिति पर असर 
पड़ता है 

8, महत्त्वपूर्ण अवलोकन 
2. सदस्प के विषय में जानकारी 
« सदस्यों के भाग लेने की दशा 
.. बातचीत करने का ढंग 
. परस्पर सम्बन्धों का रूप 
- प्रत्येक सदस्य के भाग लेने की क्षमता तथा सीमा 
« भाग लेने का अनुक्रम 
. सदस्यों के योगदान का महत्त्व 
. समूह सदस्यों की अन्तःक्रियायें 
8. सदस्यों में क्रियायें तथा प्रतिक्रियायें 
9. सदस्यों की भाग लेने के कारण सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति 
0. सदस्यों का व्यवहार 
7. समूह का व्यवहार । 


जा न 


3. कार्यक्रम क्रियाओं में भागीकरण 
. कार्यक्रम में क्रियाओं का रूप 
2. कार्यक्रम क्रियाओं में भाग लेने की दशा 
3. सदस्यों की सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रत्युत्तर 
4. कार्यक्रम क्रियाओं से अनुभव की सीमा 
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4. विचारों को उत्पत्ति एवं विकास 


, सदस्यों के विचार 

2. विचारों में परिवर्तन 

3. परिवर्तित विचार तथा उनकी स्वीकृति 
4. सदस्यों का एक दूसरे के प्रति लगाव 
5. सदस्यों की रुचियाँ। 

6, सदस्यों के अनेक मसलों पर विचार 

7, उत्तेजनात्मक शक्तियाँ। 


5. सामूहिक कार्यकर्ता की भूमिका तथा सम्बन्ध-- 


4, कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाली सुविधायें 

» कार्यक्रम में काय॑ द्वारा दी जाने वाली सुविधायें 

.. सलाह का रूप 

. सुझाव का रूप 

 वार्तालाप में भागीकरण 

» क्रियाओं का निर्देशन 

« अभिकरण के कार्यों तथा सुविधाओं का अनुमान 

* सामूहिक स्थिति के प्रति विचार तथा कार्य-सारिणी । 


फ़्के०छ 


छ्ज््क 


6. समूह में व्यक्तियों के साथ कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन-- 


, व्यक्ति की समस्या 

» समस्या का रूप 

'. समस्या समाधान के उपाय 

» समाधान करने का अपनाया गया तरीका 
» स्रोतों का उपयोग । 


फ के ० 


7. प्रत्येक मीटिंग का मूल्यांकन-- 


वा 


, समूह की क्रियाओं का मूल्यांकन 

2. सम्पूर्ण कार्य का निष्कर्ष 

3. प्रत्येक सदस्य का आलोचनात्मक वर्णन 
4, सफलता-असफलता के कारण 

5, कार्यकर्ता की भूमिका की आलोचना 


. अभिलेखन के प्रकार 


अभिलेखन के दो महत्त्वपूर्ण प्रकार हैं :-- 
, वर्णनात्मक प्रकार ( [0०50790४० ) :--यह सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका 
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है। इसमें तथ्यों एवं कार्यों को विस्तार से लिखा जाता है तथा प्रत्येक घटना व 
व स्थिति का स्पष्ट चित्रण किया जाता है। घटना का क्रमानुसार चित्रण 
होता है । 

2, संक्षिप्त अभिलेखन ( 90॥77877220 800 ) :--इस प्रकार के अभि- 
लेखन में सामाजिक अध्ययन व सामाजिक अतिवृत्ति को कई अंशों में विभक्त 
कर देते हैं । विषय के आधार पर सम्पूर्ण प्रक्रिया को कई भागों में विभाजित 
कर दिया जाता है, जैसे--अभिज्ञान आँकड़े, भागीकरण, प्रमुख अन्तःक्रियायें, 
समसयायें इत्यादि । 

५. वर्णात्मक अभिलेखों को विषय-वस्तु 

सामूहिक कार्य प्रक्रिया में सामूहिक कार्यकर्ता के लिए अभिलेख तैयार करना 
भी उसकी भूमिका का एक आवश्यक अंग है । यह कार्य इतना आसान नहीं है 
और उसके लिए तो और भी कठिन प्रतीत होता है जो इस क्षेत्र में नया होता 
है। वे विद्यार्थी जो सामूहिक स्थिति में कार्य करने जाते हैं, अक्सर पूछते हैं कि 
उनको अभिलेख में क्या छिखना चाहिए तथा किस प्रकार. अभिलेख तैयार करना 
चाहिए । वे एक ऐसी रूपरेखा चाहते हैं जिसका वे अनुसरण कर सकें और 
जो अभिलेख तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सके । परन्तु कोई भी तालिका 
या रूपरेखा तैयार करने का तात्पर्य सामूहिक कार्य-दर्शन को समझाना अर्थात्‌ 
सम्धूर्ण सामूहिक कायं-प्रक्रिया का वन करना है। अतः कार्यकर्ता में निपुणता 
तथा अन्तदूष्टि दोनों की आवश्यकता होती है। उसको सामूहिक कार्य के 
सिद्धान्तों का ज्ञान होता आवश्यक होता है क्‍योंकि अभिलेख में उनका उपयोग 
आवश्यक है । 

समूह भिन्न-भिन्न होते हैं तथा उनकी स्थिति में भी भिन्‍नता होती है अतः 
कोई भी सूची या रूपरेखा तैयार करने में हम सामान्य पथ अपनाते हैं जो 
कार्यकर्ता को ज्ञान प्रदान करता है तथा उसका पथ-प्रदर्शन करता है। यह 
सम्भव नहीं है कि प्रत्येक समूह में वे परिस्थितियाँ हों जिनका रूपरेखा वर्णन 
हो या कार्यकर्ता प्रत्येक समूह स्थिति में अनुभव करे । उससे अधिक तथा कम 
बात हो सकती हैं परन्तु कार्यकर्ता को सदैव उन परिस्थितियों तथा बातों को 
ध्यान में रखना चाहिए जो समूह को समझने में सहायक होती है। इनसे 
कार्यकर्ता अपनी भूमिका के महत्त्व को अवश्य समझेगा तथा उसकी आलोचना 
करेगा । वह इन परिस्थितियों तथा दक्ाओं को ध्यान से देखेगा जो संघर्ष-युक्‍्त 
हैं और विशेष सहायता चाहती हैं वह मूल्यांकन पर विशेंष जोर देगा । 

३. वर्णनात्मक अभिलेखों का महत्त्व : 
कार्यकर्ता के लिए अभिलेखों को तैयार करना उतना ही आवश्यक है जितना 
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कि समूह के साथ कार्य करना | यह उसके उत्तरदायित्व का एक आवश्यक अंग 
है और सामाजिक सामूहिक काय॑ प्रक्रिया का भी अंग है। सामूहिक कार्य की 
उन्नति के लिए अभिलेखन आवश्यक होता है। यद्यपि वर्णनात्मक अभिलेख 
सामूहिक कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकारी है परन्तु सामूहिक 
कार्यकर्ता के लिए वे विशेष आवश्यक हैं । कार्यंक्र्ता अभिलेखों के लिखने तथा 
विश्लेषण करने से ही अपनी निपुणताओं का उपयोग समूह के साथ कर सकता 
है । इसके द्वारा सामूहिक अनुभव की गुणात्मक उन्नति सम्भव है । जब कार्यकर्ता 
समूह की प्रत्येक प्रक्रिया का अभिलेखन करता है तो उसको समूह कार्य के 
विश्लेषण तथा मूल्यांकन में सहायता मिलती है । 

इसके द्वारा सामूहिक कार्यकर्ता सदस्यों को भली प्रकार समझता है । इस 
अनुभव के द्वारा वह अ्रामक अथ्थ॑ स्पष्ट करता है । वह अपनो भूमिका को समझ 
लेता है तथा अपने कार्यों का भी मूल्यांकन कर लेता है जिससे अपनी सफलता का 
भो उसे ध्यान रहता है । वास्तविक स्थिति से अवगत होकर वह सदस्यों के साथ 
अपने सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाता हैं । 

2, समूह का ज्ञान--अभिलेखों की सहायता से वह पूरे समूह के विषय में 
जानकारी रखता है क्योंकि वह अभिलेख में समूह के प्रत्येक अवयव के विषय में, 
उसकी कारय॑-क्रियाओं के विषय में, उसके व्यवहार तथा सम्बन्धों के विषय में 
लिखता है, अतः समूह का ज्ञान स्वतः हो जाता है । 

3, मूल्यांकन में सहायक--अभिलेख व समूह की उन्नति विकास एवं परि- 
वतन के प्रमाण हैं । कार्यकर्ता इनकी सहायता से समूह के विकास एवं परिवत॑न 
को समझता है तथा उसे समूह के विकास के लिए एक दिशा का ज्ञान होता है, 
वह स्वयं अपना मूल्यांकन भी इसके द्वारा करता है । 

4, अधीक्षण मंत्रणा में सहायक--अभिलेखों के आधार पर ही अधीक्षक 
कार्यकर्ता को आवश्यक निर्देश देता है तथा उनकी कुशलताओं का विकास करता 
है । इससे उसकी सेवायें अधिक मूल्यवान हो जाती हैं । 

5, भविष्य के कार्यक्रम में सहायक--जब कार्यकर्ता समूह की क्रियाओं का 
मूल्यांकन निरन्तर करता है जो उसे यह ज्ञान होता रहता है कि समूह की आव- 
इयकताओं की प्रू्ति किस सीमा तक हो चुकी है । उसको पूर्ण तथा अपूर्ण आव- 
इयकताओं का यथार्थ ज्ञान रहता है । इसके आधार पर वह भविष्य के कार्यक्रम 
निर्धारित करता है । 

6. अभिकरण के कार्य के लिए आवश्यक--अभिकरण के द्वारा ही सामूहिक 
कार्य सम्पन्न होता है। अतः उसे समूह की क्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक 
होता है जिससे वह सुविधापूरवंक सम्बन्धित कार्यक्रम बनाता है । 
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7. सहायता का एक आवहयक यन्त्र--कार्यकर्ता के लिए. समूह की पूर्ण 
जानकारी होना अत्यन्त आवदयक है । क्योंकि सामूहिक कार्य एक प्रक्रिया है । 
सदस्य तारतम्य के आधार पर लाभ उठाते हैं । अगर कार्यकर्ता को यह पता नहीं 
होगा कि अब तक कैसे, क्रिस प्रकार और किस उतरदायित्व के साथ समूह ने 
काम किया है तो वह समूह के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करेगा। 
इसके द्वारा वह उस स्थान की खोज सरख्ता से कर लेगा जहाँ पर उसको 
सहायता की आवश्यकता होगी । 

8. अन्तःसम्बन्धों का ज्ञान : कार्यकर्ता व्यक्तियों की रुचियों को समझता 
है । वह क्रियाओं में भाग छेने की रुचि का विश्लेषण करता है । आवश्यकताओं 
की पूर्ति वे किस प्रकार करते हैं तथा इसके लिए किस प्रकार के समूह से सम्बद्ध 
है आदि का ज्ञान कार्यकर्ता को होता है । कार्यक्रम में समूह-सदस्य क्‍या प्रतिक्रिया 
करते हैं तथा उनमें क्‍या परिवर्तन आया है आदि का ज्ञान अभिलेखों द्वारा ही 
उपलब्ध होता है । 

9. अन्तःसंबंधों का ज्ञान : अभिलेल में प्रत्येक सदस्य के सम्बन्धों का वर्णन 
किया जातः है । वह किस प्रकार दूसरे से, दूसरा-तीसरे से या वे एक-दूसरे से 
कैसा व्यवहार करते हैं, सम्बन्ध रखते हैं. तथा सम्बन्धों को महत्त्व देते हैं आदि 
का वर्णन किया जाता है । सामूहिक कार्यकर्ता इन सम्बन्धों की दशा को अभिलेखों 
द्वारा समझता है तथा उन्हें प्रगाढ़ बनाने का प्रयत्न करता है । 


0, कार्यकर्ता को अपने संबंधों तथा भूमिका का ज्ञान: अभिलेख में- 
कार्यकर्ता यह दर्शाता है कि समूह की आस्था कार्यकर्ता के प्रति कितनी है, समूह 
सदस्य उसको कहाँ तक स्वीकृति देते तथा उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं । 
वह यह भी लिखता है कि उसके सम्बन्ध समूह के साथ कैसे हैं तथा सकारात्मक 
सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिए वह क्‍या करता रहा है । वह समूह के साथ अपनी 
सहायक क्रियाओं का वर्णन करता है जिससे उसे अपनी भूमिका के विषय में पूरी 
जानकारी रहती है । 

]. नये कार्यकर्ता के लिए पथ-प्रदर्शक : जो कोई नया कार्यकर्ता समूह के 
साथ काय॑ करता है तो उससे काफी सहायता मिलती है । वह यह समझ लेता है 
कि अंभी तक समूह से कितना अनुभव प्राप्त किया है और अपने उद्देश्यों को 
किस ओर तथा किस सीमा तक पहुँचा चुका है और पुराने सामूहिक कार्यकर्ता ने 
समूह के साथ क्या भूमिका निभाई है। 

2. सन्दर्भित करने में सहायक : समूह की अनेक प्रकार की इच्छा और 
आवद्यकता होती है और बे उनकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम करवे 
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की इच्छा व्यक्त करते हैं परन्तु सभी क्रियाओं में कार्यकर्ता दक्ष नहीं हो सकता । 
अभिलेखों के माध्यम से उसको यह ज्ञात होता है कि अभी तक कहाँ-कहाँ की 
सेवायें प्राप्त हुई हैं और उनसे क्या-क्या अनुभव मिले हैं। उसी प्रकार की 
परिस्थिति उपस्थित होने पर वह उन्हीं स्थानों की सेवाओं के लिए सदस्यों को 
संदर्भित कर देता है । 

3, अभिकरण के प्रशासन में सहायक : अभिकरण का मुख्य कार्य व्यक्ति 
की सेवाओं में सुधार करना है। अतः अभिलेखों द्वारा अभिकरण अपनी सेवाओं 
की औपचारिकता को समझता है, सेवाओं की आवश्यकता का ध्यान रखता है 
तथा उसके उचित प्रशासन के लिए प्रयास करता है । अभिलेखों से अभिकरण 
को सहायता मिलती है कि वह अपनी नीति में किस प्रकार परिवत॑न लावे 
जिससे समुदाय को अधिक से अधिक लाभ हो सके । उसको इससे यह भी 
सहायता मिलती है कि अपनी सुविधाओं का समुदाय के लिए किस प्रकार 
क्रियान्वयन करे । 

4. समाज कार्य में महत्त्व : यह स्पष्ट है अभिलेख समूह काय॑ में अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं इससे सामूहिक कार्य की प्रणाली का महत्त्व स्पष्ट 
होता है। जब कई समूहों के अभिलेख समान समस्या को प्रकाश में लाते हैं 
तो उसके निराकरण के लिए सामाजिक क्रिया-प्रणाली या सामुदायिक संगठन का 
उपयोग करते हैं । 

45. अनुसंधान में सहायक : सामूहिक कार्य के विषय में हम बिना अभिलेख 
के बिस्तृत ज्ञान के अभाव में अनुसंधान नहीं कर सकते, क्योंकि अभिलेख ही एक 
मात्र साधन हैं जिनके द्वारा सामूहिक क्रियाओं का ज्ञान होता है। सभी अभिलेख 
उपकल्पना की संरचना तथा परीक्षण करने में सहायक होते हैं । 
शा. अभिलेखन के सिद्धान्त : 

अभिलेखन तैयार करना कोई कठिन काय॑ नहीं है परन्तु ऐसे अभिलेख तैयार 
करना जिनसे वास्तविक तथा लाभप्रद प्रयोग सम्भव हैं, कठिन है । इसलिए अन्य 
ज्ञान के साथ-साथ कुछ सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है । 

लिन्डसे ने अभिलेखन के पाँच प्रमुख सिद्धान्त बताये हैं : 

. लोच का सिद्धान्त : इसके अनुसार अभिलेख अभिकरण के उद्देव्ययों के 
अनुरूप हों, क्योंकि अभिकरण के उद्देश्य और समूह के उद्देश्य एक-दूसरे से 
सम्बन्धित होते हैं । 

2. चुनाव का सिद्धान्त : इसका तात्पयं यह है कि कार्यकर्ता अभिलेख में 
सब कुछ नहीं लिखता है वरन्‌ महत्त्वपूर्ण स्थितियों, जैसे व्यक्ति के विकास तथा 
समूह की उन्नति पर प्रकाश डालता है । 
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3. पठनीय सिद्धास्त : अभिलेखों में भावों की स्पष्टता होती है तथा ढंग 
चित रहता है । 

4. विश्वसनीयता का सिद्धाश्त . अभिलेखों को सदैव गुप्त रखना चाहिए 
तथा केवल व्यावसायिक रूप से उनका प्रयोग करता चाहिए । 

5. कार्यकर्ता को स्वीक्षति का सिद्धान्त : कार्यकर्ता यह उत्तरदायित्व महसूस 
करे, कि उसके अन्य कार्यों में से अभिलेख तैयार करना भी एक आवश्यक कार्य॑ 
है । इन गुणों के होने पर ही अभिलेखों में स्पष्ठता एवं व्योवसायिक मनोवृत्ति 
हो सकती है । 
शा. सामूहिक अभिलेखों का सारांश तथा विदलेषण : 

सामूहिक कार्यकर्ता के लिए आवद्यक है कि वह समय-समय पर प्रस्तुत 
अभिलेखों का विहलेषण किया करे; तथा उनका सारांश प्रस्तुत करें। यह उस 
समय आवश्यक हो जाता है जब समूह को किसी अवधि उन्नति एवं विकास तथा 
परिवर्तन का मूल्यांकन करना होता हैं । इस विद्लेषण से कार्यकर्ता बहुत कुछ 
सीख सकता है । यह अक्सर उस समय किया जाता है जब समूह के साथ कार्य 
समाप्त किया जाता है। इसंके अतिरिक्त जब समूह को दूसरे कार्यकर्ता के सुपुर 
किया जाता है तब भी समूह-सारांश आवश्यक होता है । निम्नलिखित प्रश्नों का 
उत्तर अभिलेखों में देकर सारांश तैयार करना चाहिए : 

. समूह में व्यक्तियों को क्या अनुभव हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति के विषय 
में प्राथमिक सूचना के साथ-साथ उनके व्यवहारों तथा समूह के साथ सम्बन्धों 
में विकास एवं परिवर्तन का वर्णन होता हैं । यदि समूह सामान्य समूह ( 5 
सदस्यों ) से बड़ा है तो महत्त्वपूर्ण सदस्यों तथा नेता का वर्णन होता है तथा 
उनका वर्णन होता है जो अधिक तथा सबसे कम मान्य है । 

2. समूह-उद्देश्य की समूह-अनुभव से कहाँ तक पूर्ति हुई, सदस्यों ने कहाँ 
तक सनन्‍्तोष प्राप्त किया, किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति हुईं, अचेतन अभि 
प्रेरणा ने उद्देश्य को कहाँ तक प्रभावित किया, कहाँ तक तथा कैसे अभिकरण 
के काय॑ तथा उद्देश्यों ने समूह के उद्देश्य को प्रभावित किया, किस प्रकार 
समुदाय ने समूह-उद्देब्यों को प्रभावित किया, इत्यादि बातें जानी जाती हैं । 

3, उद्देश्यों में क्या परिवर्तन हुए तथा क्‍यों हुए, इसका भी वर्णन 
होता हैं । 

4. सदस्यों को किस प्रकार समूह का सदस्य बनाया जाता है तथा अभि- 
करण को नीतियों का सदस्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, वे कौन-कौन से कारक 
हैं, जिनका होना समूह-सदस्यता के लिए आवश्यक होता है, इनका वर्णन किया 
जाता है । 
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$. वे कौन से सामाजिक कारक हैं जो समूह-निर्माण को बाध्य करते हैं, इसे 
णाना जाता है । इसमें समूह पर अन्य परिस्थितियों के प्रभाव को भी देखा जाता 
है, जैसे राष्ट्रीयता, ग्रामीणता, जन स्कूल, व्यवसाय, स्थिति, आर्थिक दणा, 
परिवार का स्तर इत्यादि । 

6. किस प्रकार समूह-सदस्य एक-दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं, इसे भी 
लिखते हैं । 

7. समूह में स्वीकृति तथा अस्वीकृति की दशा का वर्णन करते हैं । 

8. किस प्रकार समूह में संघ की स्थिति उत्पन्न हुई और उसको कैसं दूर 
किया गया, इसे वर्णित करते हैं । 

9. समय-समय पर कार्यकर्ता के कैसे ओर कहाँ पर व्यक्ति-विशेष की 
सहायता की, उसको समूह से सम्बन्ध प्रगाढ़ बनाने में मदद की, इसका वर्णन 
करते हैं । 

0, समूह ने व्यक्ति को अपनी भूमिका पूरी करने में कितनी सहायता की, 
इसका वर्णन करते हैं । 

4. कार्यकर्ता ने स्व्रीकृति-अस्वीकृति तथा पद की प्रक्रिया में क्या भूमिका 
अपनाई, उसने किस प्रकार समूह के तरीकों को प्रभावित किया, अपने सम्बन्धों 
को किस प्रकार व्यक्ति तथा समूह के साथ प्रयोग किया, इसे देखा जाता है । 

2, समूह किस प्रकार अनुश्ासित होता है, क्या कोई औपचारिक तरीका 
है, समूह कितना इन कानूनों से बंधा है, कितनी कमेटियाँ हैं. तथा उनके क्या 
कायं हैं, कार्यकर्ता का कमेटियों में क्‍या कार्य है, इत्यादि बातें समझी जाती हैं । 

43. समूह का नेता किस प्रकार समूह को नियन्त्रित करता है, उसने समूह 
के लिए क्‍या किया जिसके कारण उसको आदर्श नेता मानते हैं, इसे अभिलेखों से 
ज्ञात कर सकते हैं । 

4, अभिकरण के नियम किस प्रकार-समूह-नियन्त्रण को प्रभावित करते 
हैं, किस प्रकार इन नियमों को वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता. है तथा 
कार्यकर्ता के अतिरिक्त दूसरे सदस्य-नियन्त्रण के लिए क्‍या करते हैं, यह अभिलेख 
से मालूम होता है । 

5. कार्यकर्ता ने किस प्रकार समूह-नियन्त्रण में भाग लिया है, अभिलेखों 
में इसे भी लिखते हैं । 

6. समूह का सामाजिक पर्यावरण कैसा है---अर्थात्‌ समूह में दोस्ती, एक- 
दूसरे के प्रति उग्रता, स्वतन्त्र रूप से अपनी दक्षाओं को व्यक्त करने की दशा, 
शक्ति के प्रति अभिव्यक्ति तथा कार्यकर्ता को कार्य करने की सुविधा, इसके 
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अतिरिक्त बाह्य समूह को किस प्रकार प्रभावित करते हैं आदि अभिलेखों से जाना 
जा सकता है । 

7. समूह-सदस्यों में सम्बन्ध की क्‍या स्थिति है तथा इसके लिए वे क्या 
करते हैं, यह ज्ञात किया जा सकता है । 

8. समूह के कार्यक्रम क्या-क्या हुए हैं, एतदर्थ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण 
देते हैं । कायक्रम किस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं, कौन-री क्रियाओं में समूह 
ने अधिक प्रत्युत्तर किया है और किनमें कम, कार्यक्रमों ने व्यक्ति को कौन-सा 
योगदान दिया है, कार्यकर्ता की रुचियों तथा नियपुणताओं ने कार्यक्रम को कैसे 
प्रभावित किया है तथा उसका कार्यक्रम-निर्धारण में क्या योगदान रहा है. इसे 
ज्ञात कर सकते हैं । 

9. एक समूह का दूसरे समूह से क्‍या सम्बन्ध है, इस समूह का अभिकरण 
के अन्य समूह से कोन-सम्बन्ध है, बाहर इसका क्‍या सम्बन्ध है, कार्यकर्ता की 
इन सम्बन्ध-क्रियाओं में क्या भूमिका रही है, इत्यादि बातों को जाना जा 
सकता है । 

20. कार्यकर्ता का समूह के सदस्यों के साथ कैसा सम्बन्ध है, उन सदस्यों 
के साथ जो समूह में सदैव गड़बड़ी करते हैं, बात नहीं मानते हैं, अपना कार्य नहीं 
करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, इनके साथ कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाता है, 
जो सदस्य सामान्य हैं वे समूह-अनुभव में कार्यकर्ता उनके साथ कया कर रहा है 
तथा उसने अपने व्यवहार को किस प्रकार कार्यक्रम-विकास में सहायक बनाता है, 
इत्यादि का वर्णन भी अभिलेखों में होता है । पु 


अध्याय 9 


सामाजिक सामूहिक कार्य में अधीक्षण 


समाजकाय॑ में अधीकरण ( $09८एशंञंणा ) का विकास शिक्षात्मक तथा 
अशासनिक प्रणाली के रूप में हुआ हैं। यद्यपि प्रारम्भ में वैयक्तिक सेवा कार्य 
में अधीक्षण का उपयोग प्रारम्भ हुआ लेकिन बाद में सामूहिक कार्य तथा सामु- 
दायिक संगठन में भी उपयोग होने छगा । वैयक्तिक कार्यकर्ता तथा सामूहिक 
कार्यकर्ता दोनों ने. अधीक्षकीय प्रणाली के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया 
हैं। अधीक्षक में शिक्षात्मक तथा प्रशासकीय उत्तरदायित्व के समन्वय से अघी- 
क्षक तथा एक विशिष्ट रूप. उभर कर सामने आया और यह समझा जाने लगा 
कि कार्यकर्ता जो संस्था क्रा कमंचारी होता है और प्रशासनिक अनुभव रखता 
है तथा अधीक्षकीय व्यवहार का ज्ञान होने से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन तथा 
निर्देशन देने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा । अतः अधीक्षक का कार्य कार्यकर्ताओं में 
निपुणताओं एवं दक्षताओं का विकास करना है जिससे वे समूह की अधिक 
कुशलता से सहायता कर सके । 
प. अधीक्षण का ऐतिहासिक विकास 

समाज-कार्य अधीक्षक का विकास्त समाज-काय्य॑ के व्यावसायिक रूप में 
ऐतिहासिक विकास के साथ ही हुआ । चैरिटी आगगंबाइजेशन सोसाइटी तथा 
सेटिलप्रेन्ट मूवमेन्ट समाज कार्य के विकास के प्रमुख स्रोत रहे हैं । इन्हीं स्रोतों 
के द्वारा अधीक्षण का भी प्रारम्भ हुआ। टठायन्वी हाल तथा हल हाउस की 
रिपोर्ट ने यह॒ सिद्ध किया कि अधीक्षण उचित प्रकार के कार्य-संचालन एवं 
सेवारथियों को अनुकूल सेवा प्रदात करने के लिए आवद्यक है। उत्नीसवीं 
शताब्दी में चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी द्वारा कार्यों की देखभाल एवं 
कार्यक्रम विकास के लिए समाज काय॑ का उत्तरदायित्व स्पष्ट किया गया | इसके 
द्वारा यह भी बताया गया कि समाज काय॑ के उत्तरदायितां में से अधीक्षण तथा 
कार्यक्रम-विकास आवश्यक कार्य हैं। लन्दन की चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी 
ने उन्‍नीसवीं रिपोर्ट 30 सितम्बर, 897 को प्रस्तुत करते हुए इस बात पर 
जोर दिया कि चैरिटी आगंनाइजेशन सोसाइटी के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं :-- 

4, दान देना सिखाना तथा उससे सम्बन्धित उपदेश देना । 

2. उन सिद्धान्तों को सिखाना एवं पढ़ाना जिनके द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से 
कार्य कर सकता है । 
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3, दान-संगठनों का निर्माण करना जिससे संस्थाओं को सहायता प्रदान की 
जा सके । 

इन संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक विकास के लिए 
ऐच्छिक प्रशिक्षण कायंक्रमों में सामूहिक तरीकों का उपयोग किया गया । समूह 
समितियों तथा कान्‍्फरेन्‍्सों द्वारा व्यावसायिक विकास पर जोर दिया गया। 
9वीं तथा 20वीं छाताब्दी की समूह मीटिंग्स में तथ्यों की खोज, तथ्यों का 
मूल्यांकन, उपचार-योजना, सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रविधि तथा तथ्यों के 
क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। जब किसी विशेष व्यवित को भाग लेने के 
लिए प्रशासकीय सहायता की आवश्यकता प्रतीत हुई तो अधीक्षण का भी कार्य 
किया गया। 

औपचारिक तथा संरचित अधीक्षण का प्रारम्भ प्रशासकीय कार्यों के रूप में 
हुआ । अधीक्षण के अन्तगंत कर्मचारियों के कार्यों को देखना तथा उन पर दृष्टि 
रखना सम्मिलित था जिससे संस्था का काय॑ सुचारु रूप से हो सके । अधीक्षक 
को प्रत्येक कमंचारी के कार्य-सम्पादन, उनके कार्यभार, कानूनों तथा नियमों के 
पालन पर दृष्टि रखने का कार्थ सौंपा गया । जो कर्मचारी प्रशासनिक समसस्‍्याएँ 
उपस्थित करते थे उनको सँभालने का काय॑ भी उसे दिया गया। कुछ समय 
पदचात्‌ व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के विषय में अध्ययन, निदान तथा उपचार का 
भी कार्य-भार उसे सौंपा गया। यहाँ पर उसने वास्तविक रूप में शिक्षण एवं 
व्यावसायिक पद्धति के विकास के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया । सन्‌ 920 
तक अधीक्षक के उत्तरदायित्वों को प्रशासनिक तथा शैक्षिक समझा जाने छगा । 
इन्हीं दिनों समाज कार विद्यालयों का विकास और समाज कार्य में फील्ड वर्क 
एक आवश्यक अंग हो गया । विभिन्‍न संस्थाओं में फील्ड वर्क करने के लिए 
विद्याथियों के अधीक्षण की आवश्यकता का अनुभव हुआ | समाज काय॑ के 
शिक्षात्मक दर्शन तथा बिचारों में जान डेवी के दार्शनिक प्रत्यय को स्वीकार 
किया गया । अभ्यास द्वारा सीखना अधिक औचित्यपूर्ण होता है । फील्ड बर्क 
काज्फरेन्‍्सों का प्रारम्भ हुआ जिससे फील्ड वर्क सम्बन्धी कार्यों पर वार्तालाप 
किया जाने लगा । यह कार्य वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों तरीकों से प्रारम्भ 
हुआ जिसमें दिक्षात्मक कार्यों पर विशेष जोर दिया गया । 

अधीक्षण पर पहला औपचारिक लेख सन्‌ 97 में जोआना सी० कोलकार्ड 
द्वारा लिखा गया । यद्यपि इस लेख में वैयक्तिक अधीक्षण के तरीकों एवं विषय- 
वस्तु पर प्रकाश डाला गया था परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि इसको सामूहिक 
स्थिति में इन्हीं तरीकों एवं विषय-वस्तु के आधार पर उपयोग में छाया जा 
सकता है । उन्होंने कहा कि प्रावधानिक वार्तालाप के लिए सामूहिक मीटिंग 
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अधिक ओऔचित्यपूर्ण है । सन्‌ 909 ई० के पूर्व चैरिटी ऑर्गंनाइजेशन बुलेटिन 
ने औपचारिक रूप से कर्मचारी विकास तथा वैयक्तिक कान्फरेन्स पर लिखा 
बहुत कम था । बुलेटिन की प्रथम रिपोर्ट में मेरी रिचमंड ने संगठित निर्देशों 
की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि चैरिटी आर्गनाइजेशन को 
बढ़ाना, द्वितीय, अधिकतम लाभकारी अनुभव प्रदान करना । उन्होंने तीसरे कार्य 
का भी उल्लेख किया और कहा कि वेतन-भोगी कार्यकर्ताओं की पूर्ति में सुघार 
किया जाय । सचिवों को इतना समय नहीं रहता कि वे कार्यकर्ताओं को शिक्षा 
प्रदान कर सकें । अतः निर्देशक का यह नया कतंब्य होगा कि वह स्कूलों में 
जाकर चैरिटी आगगंनाइजेशन सम्बन्धी निर्देश दिया करे । पोर्टर ली ने अप्रत्यक्ष 
रूप प्रशिक्षण के अन्तगंत वार्तालाप प्रणाली के मूल्य पर प्रकाश डाला । 

प्रारम्भ में सामूहिक मीटिंग को ऐसी वैयक्तिक कान्फरेन्स के रूप में जाना 
जाता था जिनका उद्देश्य कमंचारियों को पारिवारिक समस्याएँ सुलझाने के 
लिए वैयक्तिक सेवा कार्य॑-प्रणाली का ज्ञान प्रदान करना था। कर्मचारियों से 
कहा जाता था कि वे उन केसों को सामूहिक वार्तालाप के लिए चुनें जिन्हें 
विज्ेष प्रकार से सहायता पहुँचानी है और जिनमें वे विशेष कठिनाई अनुभव कर 
रहे हैं । इस प्रकार इत कान्‍्फरेन्‍्सों का उद्देश्य न केवल कार्यकर्ता में सामाजिक 
निदान तथा उपचार-निपुणताओं का विकास करना था, वरन्‌ इनका उद्देश्य 
यह भी था कि नागरिक अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार से समझ सकें, 
कानूनों को मानें तथा उच्च जोवन-स्तर के लिए प्रयत्नशील हों । इस प्रकार 
संस्था के दो काय॑ हो गये : 

. व्यवहारिक विकास करना तथा 2, नागरिक जीवन को सुखी बनाना । 


राज्य कल्याण संस्थाओं ने वैयक्तिक अधीक्षण एवं पुनरावलोकन द्वारा 
शिक्षण प्रणाली का उपयोग करना प्रारम्भ किया | जैसे-जैसे कार्य अधिक होता 
गया दैसे-वैसे अधिक अधिकारियों की आवश्यकता महसूस हुई, फलत: सामूहिक 
तरीकों का उपयोग प्रारम्भ हुआ ! प्रइनोत्तर के रूप में वक्तव्य को समझने के 
लिए सबसे पहले सामूहिक मीटिंग का प्रारम्भ हुआ। सामूहिक प्रणाली के 
उत्तरोत्तर लाभकारी उपयोग के लिए टेकनिकल ब्यूरो को जन सहायक प्रावि- 
घिक प्रशिक्षण शाखा ने राज्य की संस्थाओं में प्रशासकों के कार्य को सुधारने 
का प्रयत्न किया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार लाने के नवीनतम तरीकों को 
बूंढ़ता प्रारम्भ किया गया। सत्‌ 4936 ई० तथा 94 ई० के मध्य अधीक्षण 
विकास कार्यक्रमों के सिद्धान्तों की खोज क्री गयो तथा नये सिद्धान्त विकसित हुए । 

कोरिन एच० उल्फ ने, जो प्रविधि प्रशिक्षण शाखा के प्रधान थे, संस्था 
अधीक्षण विकास कार्यक्रम के पाँच सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया : 
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अधोक्षण विकास का कायंक्रम प्रशासन का एक अभिन्‍न अंग है तथा वह 
कर्मचारियों को योग्यता एवं दक्षता में सुधार के लिए आवध्यक है जिससे प्रशा- 
सन दृढ़ होता है । 

2, अधोक्षण विकास कार्यंकम में संस्था के सभी कर्मचारियों को सम्मिलित 
करना चाहिए। 

3. कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से हो जिससे प्रत्येक कमंचारी को कार्य 
से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा यह. पूर्ति संस्था के उद्देश्यों की 
पूर्ति में सहायक हो । 

4, अधीक्षण विकास सम्बन्धी प्रक्रिया निरन्तर हो क्‍योंकि संस्थाओं का 
स्वभाव गतिशील होता है । 

5. अधीक्षक योजना बनाने तथा दिद्या निर्देशित करने में कुशल हो जो 
पद्धतिबद्ध कार्यक्रम का विकास कर सके । 

अधीक्षण के विकास के लिए संस्था के अन्तर्गत सामूहिक अधीक्षण तथा 
वैयक्तिक अधीक्षण, दोनों का प्रयोग किया जाता है. तथा दोनों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 
गा. अधीक्षण को परिभाषा : 

अघीक्षण की परिभाषा व्यावसायिक स्कूलों तथा संस्थाओं में अनेक वर्षो के 
नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप व्यवस्थित रूप प्राप्त कर सकी 
है । यहाँ पर हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख कर रहे हैं । 


राविन्सन, विरजाइना, पी (936)? 
“'अधीक्षण को शिक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है 


जिसमें एक व्यक्ति विशेष ज्ञान और निपुणताओं के होने के कारण कम ज्ञान वाले 
व्यक्तियों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेता है ।/” 
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विलसन एण्ड राइलेण्ड ( 949 )? 

“अधीक्षण एवं कार्यकर्ताओं के मध्य सम्बन्ध को अधीक्षण कहते हैं । इसमें 
अधीक्षण अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विषय में और सामाजिक स्थिति तथा 
अभिकरण के कार्यों के विषय में अपने ज्ञान एवं सूझ के आधार पर कार्यकर्ताओं 
की सहायता कार्य को पूर्ण करने तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में करता है 
जिसके लिए अभिकरण को संगठित किया गया है । 
डिमोक तथा ट्रंकर (949)* 

शिक्षात्मक नीतियों एवं उद्दद्देश्यों को निश्चित करने में, कार्यक्रम के 
नियोजन तथा मूल्यांकन में, कार्यकर्ताओं के चयन तथा प्रशिक्षण में अधीक्षण 
नेतृत्व की प्रक्रिया हैं । 
आस्टिन लूसिले एन, ( 957 )* 

शाब्दिक अर्थ में इसका तात्यय॑ दूसरे के कार्यों को उसके गुणों के उत्तरदायित्वों 
के साथ अधिदर्शन एवं निरीक्षण करना है । 
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अधीक्षण प्रशासकीय नेतृत्व है--एक नेतृत्व जिसका उद्देश्य निपुणताओं 
एवं ज्ञान का विकास करना तथा कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार से निर्देशित 
करना जिससे सेवाथियों को मिलने वाली संस्था की सेवाओं में सुधार सम्भव 
हो सके । अधीक्षण-कार्यकर्ताओं की निर्धारित भूमिकाओं को पूरा करने तथा 
उद्देश्यों को सफल बनाने की एक प्रशासकीय प्रक्रिया है । अधीक्षक कार्यकर्ताओं 
के कार्यों का अवलोकन करता है तथा इनमें योग्यता एवं क्षमता पैदा करता है 
जिससे वे समूह के साथ अपने सम्बन्ध का भली-भाँति उपयोग कर सके । इस 


प्रकार अधीक्षण व्यावसायिक सम्बन्ध, है जिसको अधीक्षक तथा कार्यकर्ता स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 


प्रा. अधीक्षण के कार्य : 


अधीक्षण प्रक्रिया का उपयोग अधीक्षक कार्यकर्ता के निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन 
के लिए करता है । वह इस प्रक्रिया में निम्न कार्य करता है। 
. सोखने की क्षमता का विकास करना : 


अधीक्षक कार्यकर्ता में सीखने की क्षमता का विकास करता है । वह कार्यकर्ता 
में होने वाली मनोवैज्ञानिक श्रतिक्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन करता है 
तथा उसके अथ्थ को समझता है । ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक 
प्रतिक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है । कार्यकर्ता में संघर्ष की स्थिति अधिक होती 
है क्‍योंकि प्रारम्भ में आगे बढ़ने तथा पीछे हटने की परिस्थिति अक्सर उत्पन्न 
होती रहती है । जब कार्य करने को स्थिति दुखदायी हो जाती है अथवा विकास 
का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो वह सुखदायी स्थिति की ओर प्रतिगमन करता 
है तथा कष्टकर स्थितियों से पछायन करता है । अधीक्षक इस स्थिति में कार्यक्रर्ता 
को घीरे-घीरे, रक-झक कर नयी शिक्षा, सूझ्न, कल, निपुणता, ज्ञान उसकी क्षमता 
एवं शक्ति के अनुसार प्रदान करता है । 
2. अन्तदुष्टि का विकास करना : 


अधीक्षक की प्रेरणा से कार्यकर्ता सर्देव अन्तदुष्टि के उपयोग के विकास की 
प्रक्रिया में रहता है । वह सदैव सीखता है कि किस प्रकार वास्तविकता को 
समझा जाय तथा उसे व्यवहार में लाया जाय । जब बह अन्‍्तदृ'ष्टि प्राप्त कर 
5. जगा, 2 प्त, : ठ०ण वरोध्ंमंए8 ण' 5४वी 70 000॥० 858५४- 
(8706 88०0९०९४, [2896० ७7९४७॥९१ 8६ (06 8 0 8704] #07ण्य 
्॑ पाल िब्चां०08) (007रलि०7०० ० 502०8) २०१८, 4954, 9. 4. 
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लेता है परन्तु व्यवहार में लाने में असमर्थ होता है जिससे अधिक कष्ट अनुभव 
करता है। वह अधीक्षक ही सहायता नहीं लेना चाहता है तथा स्वयं अकेले संघर्ष 
करते हैं ऐसी स्थिति में अधीक्षक बहुत ही सावधानी से, कार्यकर्ता के विचारों 
को ठेस न पहुँचाते हुए, सहायता करता है। कार्यकर्ता सीखने की प्रक्रिया में 
अधीक्षक तथा सहयोगी कार्यकर्ताओं के सुझावों का विरोध करता है तथा वाद- 
विवाद भी करता है। वह अपने विचारों को बार-बार रखता है तथा पुष्टि के 
लिए प्रमाण भी भ्रस्तुत करता है। वह नये विचारों की जाँच करता है तथा 
ठोस तथ्य खोजता है । इस क्रिया प्रतिक्रिया में उसमें अन्तदृष्टि का विकास होता 
है तथा उसके प्रयोग की कला आती है । 

अधीक्षक उन कायंकर्ताओं की विशेष सहायता करता है जिनकी सीखने की 
गति सामान्य होती हैं । वह स्व अवरोधक कारकों को अपनी अन्‍्तर्दृष्टि द्वारा 
समझने तथा दूर करने का प्रयत्त करता है । वह कार्यकर्ता को इन अवरोषकों 
से अवगत कराकर उनमें शक्ति का संचार करता है । सामूहिक कार्य के अभ्यास 
द्वारा कायकर्ता अपने में उस निपुणता का विकास करता है जिससे वह अपने 
ज्ञान, अनुभव, व्यवहार आदि को समूह तथा दघड्तियों के साथ उपयोग में छा 
सकता है । 
3. निपुणताओं का विकास करना : 

समाज कार्य की निपुणताओं का विंकास केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं, 
जिनमें परिपक्वता होती है । इसलिए अधीक्षक का सर्वोपरि कार्य कार्यकर्ता को 
अपनी सीमायें एवं योग्यतायें समझने में सहायता करे । सामूहिक कार्य की 
निपुणताओं के सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है क्योंकि इन निपुणताओं को 
केवल क्रियाओं द्वारा तथा ज्ञान व सूझ का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं । जब 
कार्यकर्ता अपने विषय में ज्ञान रखता है तभी वह सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका 
निभा सकता है। यह ज्ञान उसे साप्ताहिक कान्फ्रेन्स के द्वारा अधीक्षक से प्राप्त 
होता है । वह कार्यकर्ता को फील्ड वर्क करने में निर्देशन देता है तथा कार्यकर्ता 
को स्वयं को समझने में उसकी सहायता करता है । 
4. कार्यकर्ताओं का वेयक्तिक अध्ययन करना : 

कार्यकर्ता उस समय सीखने में कठिनाई अनुभव करता है जब उसके ज्ञान 
का स्तर तथा अधीक्षक के पढ़ाने व समझाने के स्तर में अधिक अन्तर होता है । 
अधीक्षक उस स्तर पर सिखाना चाहता है जिस पर चलकर कार्यकर्ता आगे कार्य 
कर सकता है। परन्तु कार्यकर्ता के ज्ञान का स्तर उससे भिन्न होता है। ऐसी 
स्थिति में समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह किस प्रकार नये ज्ञान व अनुभव को 
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ग्रहण करे । अधीक्षक इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की वैयक्तिक रूप से सहायता 
करता है। वह प्रत्येक कार्यकर्ता का अध्ययन करता है और उसके स्तर के 
अनुसार कास्फ्रेन्स में वार्तालाप करता है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता अपने समूह 
सदस्यों के व्यक्तित्व, व्यवहार, गुण, आदर्श आदि का ज्ञान रखता है उसी 


प्रकार अधीक्षक प्रत्येक कार्यकर्ता के व्यक्तित्व, व्यवहार, गुणों तथा आदर्शों का 
ज्ञान रखता है । 


5. आत्म नियन्त्रण का विकास करना : 


अधीक्षक कार्यकर्ता की सहायता इस दिल्या में अवश्य करता है । वह उसके 
अहं को दृढ़ करता है क्योंकि अहं ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को नियन्त्रित 
करती है । कार्यकर्ता समूह के साथ कार्य करते हुये किसी न किसी सदस्य के व्यव- 
हार से नाराज हो जाता है । अधीक्षक उसकी अप्रसन्‍्नता को इस बात का द्योतक 
मानता है, न कि उस प्रकार जैसा कि एक कार्यकर्ता को अनुभव करना चाहिये । 
जब तक दोनों के अनुभवों में अन्तर नहीं होगा, कार्यकर्ता समूह सदस्यों की 
समस्याओं को सुलझा नहीं सकेगा । अतः अधीक्षक का उत्तरवायित्व है कि वह 
कार्यकर्ता में इस प्रकार की योग्यता का विकास करे जिससे वह व्यवहार का अर्थ 
समझ सके तथा अपनी भावनाओं पर तियन्त्रण रखकर समूह सदस्यों की 
भावनाओं पर प्रभावात्मक नियन्त्रण करके समस्या का समाघान कर सके । 


6. भावनाओं के प्रगटन का अवसर देना : 


अधीक्षक कार्यकर्ता को अपने समूह के प्रति अपनी सकारात्मक एवं नका- 
'रात्मक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है । कार्यकर्ता जब समूह के 
साथ काय॑ करता है तो उस सपूह के प्रति कुछ अच्छी तथा कुछ बुरी भावनायें 
बन जाती हैं जिनको वह अधीक्षक कास्फ्रेन्स में व्यवत करता है । यदि अधीक्षक 
इन भावनाओं के व्यक्तीकरण का अवसर नहीं देता है तो कार्यकर्ता में नकारात्मक 
भावनायें दृढ़ हो जाती हैं और फिर उनको कमजोर करना अथवा सिंमूंक करना 
कठिन होता है | इसलिए अधीक्षक सदैव यह प्रयत्न करता है कि कार्यकर्ता अपने 
मन की सभी बातें कास्फ्रेस्स में कहे जिससे वह इनके अर्थों को खोज सके तथा 
कार्यकर्ता का मूल्यांकन कर सके । कार्यत्र्ता वार्ताकाप के दौरान इन भावनाओं 
को व्यक्त करता है । ऐसा करने में उसके उत्तरदायित्व का हस्तान्तरण अधीक्षक 
को हो जाता हैं । अर्थात्‌ कार्यकर्ता अपने उत्तरदायित्व को अधीक्षक पर थोपता 
है । अधीक्षक कास्फ्रेन्स का रुख इस प्रकार मोड़ता है जिससे कार्यकर्ता अपनी 
आवश्यकताओं के रान्दर्भ में व्यक्तियों और समूहों को समझ सके । 





388 : सामाजिक सामूहिक कार्य 


7. आत्मनिरभ॑ रता प्रदान करना : 

अधीक्षक काय॑ कर्ता को इस योग्य बनाता है जिससे वह्‌ अपनी स्वतनन्‍्त्र इच्छा 
से कार्य कर सके । यद्यपि कार्यकर्ता अपनो भूमिका निभाने में स्वतन्त्र होता है 
परन्तु उसको यह अवश्य सीखना होता है कि किन आवश्यकताओं एवं परि- 
स्थितियों में कैस्ते अपने ज्ञान एवं कला का प्रयोग किया जाय । अधीक्षक कास्फ्रेन्स 
में समूह की कार्य प्रक्रिया तथा कार्यकर्ता की भूमिका का विवेचत करता है जिससे 
कार्यकर्ता को अपनी भूमिका का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है । इस 
प्रकार वह आत्मनिभंरता प्राप्त करता है । 
8. संस्था एवं समुदाय के स्रोतों के उपयोग में सहायता करना : 

कार्यकर्ता का संस्था एवं समुदाय के स्रोतों के विषय में ज्ञान बहुत अधिक 
नहीं होता है । वह नहीं जानता है कि समूह सदस्यों की किस प्रकार उन माँगों 
को पूरा करे जिनको सुविधा उस संस्था में नहीं उपलब्ध है । अधीक्षक इस प्रकार 
की समस्याओं को कान्‍्फ्रेन्स में सुतता है तथा आवश्यक निर्देश देता है जहाँ से 
सहायता प्राप्त की जा सकती है । 
9. समय का उचित उपयोग करना सिखाना : 

अधीक्षक कार्यकर्ता को समय का उचित उपयोग करने में सहायता करता 
है । वह स्वयं समय पर कान्फ्रेन्स में पहुँचता है, कार्यकर्ताओं से मिलता है तथा 
उससे भी यह आज्ञा रखता है कि वह समय पर कार्य करे, समय पर कास्फ्रेन्स में 
आवबे, समय पर फील्ड वर्क करने जाय, अभिलेख नियमित रूप से लिखे तथा 
आवश्यक सहायता ले । 
0. योगदान की स्वीकृति देना : 

अधीक्षक कार्यकर्ता के योगदान का स्वागत करता है । वह कभी भी कार्यकर्ता 
के कार्यों पर व्यंग नहीं कसता है तथा निर्णयात्मक विचार नहीं बनाता है । जब 
कार्यकर्ता के काय॑ प्रशंसनीय होते हैं तो वह प्रशंसा अवश्य करता है । वह 
कार्यकर्ता क्री इस प्रकार से सहायता करता है जिससे वे अपनी असफलताओं एवं 
कमियों को ईमानदारी से तथा बिना पद के स्वीकार कर सके । वह कार्यकर्ता 
में कार्य के प्रति विष्वास पैदा करता है तथा वास्तविकता को समझने में 
सहायता करता है । वह कार्यकर्ता में व्यावहारिक गुणों का विकास करता है 
जिससे नयी परिस्थितियों में अपना सामड्जस्य स्थापित करने में सफल 
होता है । 
ए५. अधीक्षण के प्रकार : 

अधीक्षक कार्यकर्ताओं का अधीक्षण शिक्षण के माध्यम से करता है जिसकेः 
निम्न प्रकार हैं : 
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श्रत्यक्ष शिक्षण 

प्रत्यक्ष शिक्षण के अन्तगंत अधीक्षक निम्नलिखित कार्य करता है : 

. संस्था की पद्धति, तरीकों, नीतियों एवं व्यवहारों का ज्ञान कराना | 

2. सेवार्थी ( समृह ) के प्रइनों का उत्तर देना । 

3. बैयक्तिक सेवा कार्य तथा सामूहिक कार्य के सिद्धान्तों को बताना । 

4. सिद्धान्तों को व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा समझाना । 

5. समाज के सिद्धान्तों को बताना । 

6. वैयक्तिक सेवा कार्य निदान तथा सामूहिक सेवा कार्य सिद्धान्त की क्रिया 
को उदाहरण देकर समझाना । 

7. प्रविधियों को उदाहरण देकर समझाना । 

8. सम्भावित समस्याओं को बताना तथा उनके समाधान के उपाय बताना। 


शिक्षण के अन्तगंत अधीक्षक को निम्न सिद्धान्तों का पाछन करना अनिवाये 
समझा जाता है 

. छ्िक्षण की विषय-वस्तु समूह के स्तर के अनुरूप हो । जैसे-जैसे कार्य- 
कर्ताओं में ज्ञान बढ़ता जाय, विषय-वस्तु में गम्भीरता होनी आवश्यक होती है। 
ः इसके लिए आवश्यक है कि अधीक्षक को शिक्षात्मक निदान का ज्ञान हो । 

2. विषय-वस्तु का कार्यकर्ता के उद्देश्यों से सम्बन्ध हो। 

3, अभिलेखों का होना उचित शिक्षण के लिए आवद्यक होता है. क्योंकि 
इनके द्वारा ही अधीक्षक शिक्षण की विषय-बस्तु में तारतम्य बनाये रखता है। 

4. कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है । 

5. शिक्षण में विषय-वस्तु का निरन्तर मूल्यांकन होना चाहिए तथा कार्य- 
कर्ताओं के सन्दर्भ में उसकी भूमिका देखनी चाहिए । 

6. विषय-वस्तु में स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों से 
केसों के उदाहरण देना शिक्षण को मूल्यवान बना देता है। 

/. कार्य-करण सम्बन्धों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है । 

8. सुविधाओं को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। 
वार्तालाप भ्रणाली : 

अधीक्षक कार्यकर्ताओं को वार्ताल्ाप के लिए उत्साहित करता है तथा प्रत्येक 
को वार्तालाप में भाग लेने का अवसर देता है । इससे विचारों का आदान-अदान 
होता है तथा समस्या पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श होता है । इसके अन्तर्गत 
अधीक्षक निम्न मुख्य कार्य करता है : 

. उपयुक्त बिचारों की प्रक्रिया प्राप्त करना । 

2. अधिकाधिक सहयोगी प्रकार का भागीकरण प्राप्त करना । 
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3. वास्तविक तथ्यों की खोज करके उनका व्यावहारिक उपयोग करना । 
4. वार्तालाप को स्पष्ट तथा संक्षिप्त बनाना । 
5. संघर्षों को रचनात्मक तरीकों से दूर करना । 
अधीक्षक में इस प्रणाली से सम्बन्धित निम्नलिखित निपुणताएँ होनी 
चाहिए : 
. मीटिंग प्रारम्भ करने की क्षमता । 
« प्रइनों को परिभाषित करने की क्षमता । 
» वार्तालप में तारतम्य बनाये रखने की क्षमता । 
* पुनरावृत्ति को रोकने की क्षमता । 
.. सामान्य भागीकरण को प्रोत्साहित करने की क्षमता । 
. वार्तालाप को एकपक्षीय होने से बचाने की क्ष मता । 
.. विषय का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता । 
वार्ताल्वप उचित प्रकार से समाप्त करने की क्षमता । 
अधीक्षक सामूहिक वार्तालाप में अभिलेखों को माध्यम बनाता है और उनकी 
सहायता से वह वार्तालाप प्रक्रिया में प्रवेश करता है । 
प्रद्नावली प्रविधि : 


अधीक्षण में प्रइनावली प्रविधि भी उपयोगी होती है क्‍योंकि इससे निम्न 
उद्देश्यों की पूर्ति होती है : 
, वार्तालाप को उत्तेजित करना । 
.. सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को जानना । 
. विचारों में स्पष्टता आना । 
त्रुटि को इंगित करना । 
. समूह से अन्य सूचनायें प्राप्त करना । 
. भविष्य में सामूहिक कान्फरेन्सों के लिए विषय का चयन करना । 
. कास्फरेन्स प्रारम्भ करना तथा वार्ताछाप बढ़ाना । 
निदानात्मक विचारों को इंगित करना । 
अधीक्षक में निम्न क्षेत्रों का ज्ञान होना आवश्यक होता है 
. शिक्षण सम्बन्धी विषय-वस्तु का विस्तृत ज्ञान 
2. सामूहिक व्यवहारों, अन्तःक्रियाओं तथा समूहों के निर्माण का ज्ञान । 
2. शिक्षात्मक सिद्धान्तों का सामान्य ज्ञान । 
4, वार्तालाप सम्बन्धी तत्त्वों का ज्ञान । 
5. सामूहिक शिक्षण में प्रभावात्मक तथा उपयोगी तरीकों के प्रयोग 
करा ज्ञान । 
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प्रइनावली प्रविधि के प्रयोग में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है : 

. प्रइनों को सामान्य रूप से पूछा जाना चाहिये तथा वे स्त्रयं में रचिकर 
हों तथा प्रश्न पूछने की ध्वनि सामान्‍य वार्तालाप जैसी ही हो । 

2, सामान्य प्रश्नों को पूरे समूह के सामने रखने चाहिये । उसके उपरान्त 
किसी एक सदस्य को उत्तर देने के लिए निर्देशित कर सकता है । इस विधि से 
सम्पूर्ण समूह को उत्तर दूँढ़ने के लिए सोचना पड़ता है। पमूह किसी एक सदस्य 
दाह निर्मर नहीं रहता है। समूह में अपना आत्मचिन्तन का विकास 

ता है । 

3. समूह में सभी सदस्यों से प्रइन पूछे जाने चाहिये । इससे समूह के प्रत्येक 
सदस्य का भागीकरण प्राप्त होगा तथा सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना 
विकसित होगी । 

4. जो सदस्य वार्तालाप में ध्यान नहीं दे रहे उनसे प्रश्न ऐसे पूछे जाने 
चाहिए जो वहाँ पर पहले से कहे जा चुके हैं लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया है । 
इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में वह सदस्य सतर्क रहेगा । 

5, प्रइन इस तरह से पूछे जाने चाहिये जिससे अधीक्षक का विश्वास 
कार्यकर्ता में या समूह म॑ प्रगट होता हो । 

6. प्रइनों की गति एक निष्ित उद्देश्य की ओर ले जाती हो । 

7. वैयक्तिक भिन्‍नता के आधार पर उनसे प्रइनों को पूछा जाय जिससे सभी 
सदस्परों में आत्मविश्वास जागृत हो । 

8, प्रदनों के पूछने का उद्देश्य समूह में एकता बताये रखने के लिए हो । 


भाषण विधि : 


भाषण विधि शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा समूह को तथ्यों, 
सिद्धान्तों तथा सम्बन्धों से अवगत कराया जाता है। भाषण के माध्यम से समूह 
की मूलभूत बातों पर प्रकाश डाला जाता है जिससे वह फोल्ड वर्क में समान 
कार्य के सिद्धास्तों, प्रविधियों तथा निपुणताओं का उपयोग कर सके । भाषण से 
विद्याथियों का ध्यान कार्य विशेष की ओर आक्ृष्ट किया जाता है और विचार 
प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। उनमें सूचना प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती है । 
लेकिन वार्तालाप से समस्या समाधान से सम्बन्धित विचार उदय होते हैं । भाषण 
उद्देश्यपूर्ण सम्बन्धों की आधारशिला रखते हैं तथा समये की बचत होती है । 
लेकिन भाषण का विषय तथा तरीका ऐसा हो जो सीखने वालों की योग्यता 
एवं क्षमता के अनुकूल हो तभी उसका कुछ प्रभाव होगा अन्यथा प्रतिकूल सम्बन्ध 
बनते के कारण सदस्यों की रुचि में कमी हो जायगी । 
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२. अधीक्षण के सिद्धान्त 


जिस प्रकार सामाजिक सामूहिक कार्य-प्रणाली के कुछ सिद्धान्त हैं, जिनको 
मानना कार्यकर्ता एवं संस्था के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार अधीक्षण के 
सिद्धान्तों पर चलकर अधीक्षक ( सुपरवाइजर ) अपने कार्य में सफलता प्राप्त 
करता है । यद्यपि दोनों के सिद्धान्तों में काफी समानता है, परन्तु फिर भी उनका 
उपयोग भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। इन सिद्धान्तों की विवेचना हम नीचे 
कर रहे हैं: 


, उद्देश्यों को स्पष्ठता : अधोक्षण का प्रथम और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
यह है कि उसके उद्देश्य स्पष्ट हों । अधीक्षक तथा कार्यकर्ता या समूह को स्पष्ट 
ज्ञान हो कि अधीक्षण के द्वारा वे क्या काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी 
क्या उपयोगिता है, कक्ष-शिक्षण तथा यहाँ के शिक्षण में क्‍या भिन्‍नता है तथा 
उसका व्यावहारिक उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है + फील्ड वर्क के 
साधारणतया निम्न उद्देश्य हैं :-- 


, सेवाथियों के साथ समाज कार्य-प्रणालियों का उपयोग करने में 
विद्यार्थियों की सहायता करना जिससे वे समूह या सेवार्थी की मनोवृत्तियों एवं 
भावनाओं को ठीक प्रकार से अनुभव कर सके एवं उनका यथार्थ अभिलेखन कर 
सके । वे समस्या को समझ सकें, निदान ठीक प्रकार से कर सकें और उपचार- 
प्रक्रिया की योजना बनाने में सफल हो सकें । 

2. वे अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक भावनाओं को समझने में समर्थ 
हों तथा उनके प्रभाव को जानते हों । उन्हें कार्यकर्ता-सेवार्थी तथा कार्यकर्ता- 
समूह के बीच के सम्जन्धों का स्पष्ट ज्ञान हो सके एवं कार्यकर्ता तथा अधीक्षण 
के सम्बन्धों का भी ज्ञान सम्भव हो । 

3, वे विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा सम्बन्धो कार्यक्रमों से अवगत करा 
सकें तथा अपने कायंक्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उपयोगिता को स्पष्ट 
कर सकें। 

4. मातत्र 5प्रवहार सम्बस्त्री ज्ञान का फील्ड वर्क में वे उचित उपयोग 
कर सकें । 

5. संस्था के महत्त्व एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकें । 

6. सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत फील्ड वर्क के महत्त्व को समझ सकें । 


7. फोल्ड से सम्बन्धित सामाजिक एवं दार्शनिक गुणों को समझें तथा उनेमें 
सम्बन्ध स्थापित करें । 
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(2) समग्र की पाबन्दी 

समय की पाबन्दी तभी हो सकती है जब : 

. अधीक्षक के कार्य का प्रारम्भ उस बिन्दु से हो जहाँ पर कायंकर्ता 
अथवा समूह हैं। कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता, निपुणता तथा क्रौशल के 
मूल्यांकन के पढ्चात्‌ उसी स्तर के अधीक्षण का कार्य यदि प्रारम्भ होता है तो 
कार्यकर्ता अथवा समूह अपने कार्यों को भलीभाँति समझ लेता है। मार्ग में बाधायें 
नहीं आती एवं समय बरबाद नहीं होता है । 

2. अधीक्षक कार्यकर्ता अथव्रा समूह की गति के साथ ही आगे बढ़े, न पीछे 
रहे और न ही अधिक आगे बढ़े । इसका तात्पयं यह है कि समय सारिणी के 
अनुसार तभी अधीक्षक चल सकता है जब उसके कार्यक्रम तथा शिक्षात्मक क्रियायें 
उसी प्रकार आगे बढ़ें एवं जटिल होती जायें जैसे-जैसे कार्यकर्ता व समूह इसको 
समझता जाय तथा व्यवहार में लाता जाय । 

3. अधीक्षक को यह ज्ञान होना चाहिये कि कार्यकर्ता अथवा समूह को कब 
अधिक निर्देशन की आवश्यकता है और किन कार्यक्रमों में सहायता की आवश्य- 
कता नहीं अनुभव कर रहा है । 

3. सेवार्थो अयवा समूह पर ध्यान का केन्द्रोकरण--फील्ड वर्क कान्फरेन्स 
में वार्तालाप का मुख्य केन्द्र-बिन्दु वह समूह होता है जिसको काय॑कर्ता सेवा प्रदान 
करता है । अधीक्षक इस बात का प्रयत्न करता है कि वार्तालाप का रूख उद्देश्य- 
"पूर्ण हो तथा कार्यकर्ता अपनी भावनाओं एवं इच्छाओं का उपयोग सामूहिक हित 
में सामान्य प्रकार से कर सके । कास्फरेन्‍्स के अन्तर्गत समाज काय॑ के सिद्धान्तों, 
उद्देश्यों, कार्यों, क्षेत्रों तथा प्रविधियों का व्यावहारिक उपयोग बताया जातां है । 
'इसके पश्चात्‌ सामूहिक कार्य॑ सम्बन्धी ज्ञान कराकर मानव व्यवहार के उपयोग 
की कुशलता कार्यकर्ता में उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार वह समूह की गति- 
विधि से ठोक प्रकार परिचित होकर काय॑ करने में सफल हो जाता है । 

4. सामूहिक भावनाओं के प्रति प्रत्युत्तर : अधीक्षक कान्फरेन्स के अन्तर्गत 
कार्यकर्ताओं की भावनाओं, इच्छाओं एवं मनस्थिति का अध्ययन करता है तथा 
उन्हीं के अनुरूप प्रत्युत्तर करता है। सामूहिक भावनाओं को सकारात्मक रूप 
देने का समुचित प्रयत्न करता है तथा क्रान्फरेन्स में जो वार्ताकाप का विषय होता 
है उसके महत्त्व एवं विशेषता को ध्यान में रखकर काय॑ करता है । कान्फरेन्‍्स में 
अ्रम एवं विपरीत विचारों को यदि दूर न किया गया तो वे बढ़ सकते हैं । इससे 
सीखने की गति में बाधा पड़ती है । कार्यकर्ता के अहम्‌ की जब तक सन्तुष्टि 
नहीं होती तब तक वह सामूहिक समस्या का निवारण ठीक प्रकार से नहीं कर 
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सकता । जब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि वह अपनी असुविधाओं को दूर कर 
सकता है तथा सीखने की प्रक्रिया को चालू रख सकता है तो वह काय॑ से सम्बन्धित 
अ्रमों को दूर करने में कुशलता प्राप्त करता है । इससे वह अपने समूह के सदस्यों 
की सहायता करता है । अधीक्षक या फील्ड वर्क निर्देशक सदैव सामूहिक भाव- 
नाओं को समझने में सजग रहता है और प्रत्येक भावना को समान महत्त्व 
देता है । 

5. बेयक्तिक भावनाओं के प्रति प्रत्युत्तर : अधीक्षक न केवल सामूहिक 
भावनाओं प्र ध्यान केन्द्रित करता है बल्कि वह वैयक्तिक भावनाओं पर भी 
ध्यान केन्द्रित करता है । वह प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं एवं विचारों को 
समझ कर उनकी उपयोगिता को स्पष्ट करता है तथा उनको उचित निर्देश देता 
है । कान्फरेन्स के अन्तगंत प्रत्येक कार्यकर्ता समान समझा जाता है। यह कभी 
नहीं होता कि जो कार्यकर्ता अधिक कुशल है उसकी बातों पर अधिक ध्यान दिया 
जाय तथा उसकी राय मानी जाय और जो कम कुशल है उसकी भावनाओं की 
उपेक्षा का जाय । जो कार्यकर्ता अधिक बहिमुखी होता है उस पर अधीक्षक रोक 
छगाता है तथा जो कार्यकर्ता अन्तमुखी होता है उसको बहिमुखी होने के लिए 
प्रोत्साहन देता है । 


6 अल्पसतों के ध्यक्तिकरण में सहायता एवं संवेदनशीलता : कान्फरेन्स 
में अधीक्षक प्रत्येक कार्यकर्ता के विचारों का स्वागत करता है। वह अल्पमत के 
विचारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है । जहाँ तक सम्भव हो वह समूह 
के प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देता है तथा उसकी 
स्वीकृति प्रदान करता है । इस व्यवसाय की यह विज्ञेषता है कि इसके अन्तर्गत 
अल्पमतों को भी महत्त्व की दृष्टि से देखा जाता है। सिद्धान्त के अन्तगंत 
अधीक्षक निम्न प्र॒त्ययों को व्यवहार में लाता है : 

« बैयक्तिक विभिन्‍नता । 
» भागीकरण । 

« प्रोत्साहन । 

« अल्पमतों का अधिकार । 


मी 9 सफ+ 


7. आत्म-चेतना : अधीक्षक को अपनी सकारात्मक तथा नकारात्मक 
भावनाओं का ज्ञान होना चाहिए । व्यक्ति तथा समूह के प्रति उसकी भावनाओं 
का क्‍या स्वरूप है, यह जानना उसके लिए आवश्यक होता है । उसको अपने 
समूह के प्रति सम्बन्धों का ज्ञान होना चाहिए । कार्यकर्ताओं में भी इन गुणों के 
विकास के लिए अधीक्षक को प्रयत्नशील होना चाहिए । कान्फरेन्स के अन्तगंतः 
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निन्‍न प्रकार की भावनाएँ होती हैं : 
. उप्र स्वभाव वाले सदस्य । 
* अधिक बात करने वाले सदस्य जो बिना मतलब के बात करते हैं । 
* निष्क्रिय भाग लेने वाले । 
. हस्तक्षेप करने वाले । 
« प्रभुत्व स्थापित करने वाले । 
अधीक्षक को इन भावनाओं को समझकर इन्हें दूर करने का प्रयास करना 
चाहिए । 


फ्मे ० छ 


8. साधनों का उचित उपयोग : जहाँ तक व्यावहारिक रूप से सम्भव हो, 
अधीक्षक को कार्यकर्ता के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिए सामुदा- 
यिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए । अधीक्षक कान्फरेन्स के 
अन्तर्गत प्रत्येक कार्यकर्ता को ऐसा ज्ञान प्रदान करता है. जिससे वह उन स्रोतों 
को जान सके जिनसे अपने समूह के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है । 

9. विषय-वस्तु का चयन : कास्फरेन्स में अधीक्षक को विषय-वस्तु के 
चुनाव में अपनी पूर्ण योग्यता का परिचय देना होता है । उसको विषय-बस्तु में 
तारतम्य रखना होता है जिससे कार्यकर्ताओं को धीरे-धीरे ज्ञान प्राप्त होता है । 
शा. अधीक्षक की निपुणतायें : 

अधीक्षक में निम्न निपुणताओं का होना आवश्यक है : 

. अधीक्षक को समाजकार्य तथा समाज कल्याण के अभ्यास से सम्बन्धित 
सैद्धान्तिक एवं तकनीकी बिन्दुओं को स्पष्ट करने व्याख्या करने, उनके प्रत्ययों 
को समझाने तथा उन्हें सामान्यीकरण करने में निपुण होना चाहिये । 

2. अधीक्षक को सामूहिक वार्तालाप को उद्दीप्तमान करते, आगे बढ़ाने 
तथा एकीकरण की भावना लाने में निपुण होना चाहिये । जब समूह एकत्र होता 
है और वार्तालाप कैसे प्रारम्भ हो, विषयवस्तु क्या है, किस स्तर का बार्ताल्‍्लप 
हो आदि बातें प्रइनवाचक बन जाती हैं । अधीक्षक को वार्तालाप इस प्रकार 
प्रारम्भ करना चाहिये जैसे कोई दो व्यक्ति आपसी बातचीत कर रहे हैं । इसके 
साथ ही साथ समाजकार्य विषय का पूरा ज्ञान हो जिससे वह सामूहिक क्रियाओं 
को अपेक्षित दिशा में के जा सके । 

3. भाषण प्रणाली द्वारा अथवा समूह में सामूहिक निर्देशनों द्वारा सामूहिक 
क्रिया को प्रभावित करने की निपुणता हो | उसे कार्यक्रमों के चयन करने, 
कार्यक्रम तैयारों करने, संगठित करने तथा व्यवहार में लाने में निपुण होता 
चाहिए । 
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4. अधीक्षक को प्रश्न करने की कला आनी चाहिए। प्रइन करने का 
तरीका ऐसा हो जिससे विचार करने की शक्ति का कार्य करें, सामूहिक वार्ता- 
ल्प को प्रोत्साहन प्राप्त हो तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य प्राप्त होते हों । 


5. अधीक्षक को भौतिक साधनों के चुनाव करने में समूह को निपुण बनाने 
की निपुणता आवश्यक है । 

6. कार्यकर्ताओं को रचनात्मक सहायता तथा प्रोत्साहन देने की निपुणता 
अधीक्षक में होनी आवश्यक है ! 


7. प्रशिक्षण देने तथा कास्फ्रेल्स में वर्ताछ।प की विषय वस्तु चुनने में अधी- 
क्षक को निपुण होना चाहिये । 

8. समय का सदुपयोग करने तथा समय पर नयी व्यावहारिक विधि को 
सीखने के लिए समूह को निर्देश देने की निपुणता आवश्यक है । इससे समूह तथा 
कार्यकर्ता कभी भी पथ से विचलित नहीं होता है । 
शा. अधीक्षक की आवश्यक छा्तें : 


अधीक्षक अपने कार्य में तमी सफल होगा जब उसमें निम्नलिखित ज्ञान 
होगा । 

. बिषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान : अधीक्षक के लिए आवश्यक है कि 
जिस क्षेत्र में वह कार्यकर्ताओं का अधीक्षण करने जा रहा है उसका सम्पूर्ण ज्ञान 
उसे होना चाहिये | उदाहरण के लिए, यदि उन कार्यकर्ताओं का अधोक्षण करना 
है जो चिक्रित्सफोय क्षेत्र में कार्य करते हैं तो जिकित्सा से सम्बन्धी समस्‍यायें 
तथा रोग के मनोसामाजिक कारकों का ज्ञान आवश्यक है । 

2. सामूहिक व्यवहार का ज्ञान : व्यक्ति का व्यवहार अकेले में दूसरे 
प्रकार का होता है तथा समूह में दूसरे प्रकार का । अतः अधीक्षक के लिए आव- 
इयक है कि उसे समूह गत्यात्मकता, समूहपत्र, सामूहिक व्यवहार आदि का 
ज्ञान हो । 

3. अस्तःक्रिया के प्रकार तथा प्रक्रिया : समाज कार्य में कार्यक्र्ता का 
प्रमुख कार्य अन्तःक्रियाओं प्रक्रिया को प्रभावित एवं निर्देशित करना होता है । 
इसका ज्ञान उसे अधीक्षणीय कान्‍्फ्रेन्स से प्राप्त होता है। अतः अधीक्षक के लिए 
यह आवश्यक है कि उसे अन्तःक्रिया प्रक्रिया की गति, अवरोध, सुरक्षात्मक यन्त्र, 
सिद्धान्त तथा प्रभावित करने की विधि का ज्ञान हो तभी वह कार्यकर्ताओं को 
भूमिका पूरी करते में सहायता कर सकेगा । 

4. शिक्षा सिद्धास्तों का ज्ञान: अधीक्षक को न केवल शिक्षासम्बन्धी 
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सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिये बल्कि उसे सीखने के सिद्धान्तों तथा 
सामूहिक शिक्षा व्यवहार के सिद्धान्तों का भी ज्ञान होना चाहिये । 

5. विवेचन को प्रक्रिया का ज्ञान : समूह में किस प्रकार वार्तालाप होते 
हैं तथा उस वार्तालाप से किस प्रकार अर्थंपूर्ण विवेचना किया जा सकता है, 
इसका ज्ञान अधीक्षक के लिए आवश्यक है | उसको यह भी ज्ञान होना चाहिए 


कि वार्तालाप को कौन-कौन कारक प्रभावित करते हैं तथा उन कारकों के प्रभाव 
को कैसे कम किया जा सकता है । 


6. सामूहिक शिक्षण में विभिन्‍्त तरीकों एवं प्रविधियों के प्रयोग का ज्ञान 
तथा उपयोग को कुशलता : अधीक्षक को पहले तो समाजकाय॑ की प्रणालियों 
का सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान हो, उसे शिक्षण के तरीकों का भी ज्ञान 
हो । लेकिन ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है उसे इनके प्रयोग की विधि भी आती 
हो अन्यथा कर्ता समूह व्यावहारिक कुशलता नहीं प्राप्त कर सकेगा । 
जाग, अधीक्षकीय परामर्श ( 50एटणशंडणज (0००टिया०० 8 

अधीक्षण द्वारा अधीक्षक कार्यकर्ता के सामूहिक कार्य को उपयोग की शिक्षा 
देता हैं। वह सीखता है कि किस प्रकार सामूहिक कार्य का व्यवहार में उपयोग 
हो सकता है । अधीक्षकीय परामर्श एक प्रकार की संरचना है जिसमें दोनों पक्ष 
विद्यमान होते हैं--अधीक्षक तथा अधीक्षक के माध्यम से अभीक्षकीय कार्यकर्ता 
को कान्फ्रेन्स का अर्थ समझाता है। जैसे-जैसे अधीक्षकीय प्रक्रिया आगे बढ़ती 
है, अधीक्षक उसका अर्थ कार्यकर्ता को बताता जाता है। कार्यकर्ता में 
अभिकरण के कारयं-सम्पादन हेतु तथा समूह के साथ काय॑ करने के लिए अधिक 
ज्ञान एवं निपुणताओं का होना आवश्यक होता है। कान्फ्रेन्स के माध्यम से 
कार्यकर्ता इन गुणों का विकास करता है। वह कान्फ्रेन्स में आता है, अपनी 
कठिनाइयों, परेशानियों एवं समस्याओं को अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है । 
अधोक्षक उन पर गहनता से विचार करता है और वह उसकी सहायता तथा 
निर्देशित स्थान पर करता है । परन्तु समय का ध्यान दोनों को रखना अनिवार्य 
होता है । निश्चित समय पर कास्फ्रेन्स हो तथा दोनों पक्ष उपस्थित हों यह 
आवश्यक होता है । अधीक्षक पहले से तैयार होकर कास्फ्रेन्स में आता हैं । बह 


कार्यकर्ता के ज्ञान व निपुणता के आधार पर पहले वार्ताछाप करता है तथा 
मौखिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान व निपुणता का विकास करने का प्रयत्न करता है । 


कास्फ्रेन्स के प्रभाव को मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक होता है कि 
काब्फ्रेन्स नियमपूर्वक तथा निश्चित समय पर हो । अधीक्ष क समय-समय पर 
कान्फ्रेन्स की विषयवस्तु का परीक्षण तथा व्याख्या करता है। इससे उसे यह पता 
चलता है कि कार्यकर्ता अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कहाँ तक सफल हो 
रहा है । 
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कार्यकर्ता के लिए कान्फ्रेन्स का भर्थ : 


अधीक्षक द्वारा कान्फ्रन्स में कार्यकर्ता में व्यावसायिक दक्षता, निपुणता तथा 
सामाजिक-दर्शन का विकास किया जाता है क्‍योंकि व्यावसायिक शिक्षा के साथ- 
साथ निपुणताओं का होना अति आवश्यक होता है । कान्फ्रेन्स में कार्यकर्ता अपनी 
कमजोरियों तथा क्षमताओं को जानता है तथा उन तरीकों का ज्ञान प्राप्त करता 
है जिसके द्वारा वह अपनी कमजोरियों को दूर कर सकता है। वह अपने में 
व्यावहारिक गुणों का विकास करता है तथा समस्या की गहराई में पहुँचने के 
रास्ते का ज्ञान प्राप्त करना है । 
विद्याथियों के लिए अधीक्षण का अर्थ : 

विद्याथियों को सामूहिक कार्य के विषय में कोई अधिक ज्ञान नहीं होता है । 
अतः वे पहले प्रारम्भिक ज्ञान एवं निपुणताओं का विकास करना सीखता है। वे 
व्यावसायिक उत्तरदायित्व का अर्थ समझते हैं तथा समूह में सामंजस्य स्थापित 
करने की कला का विकास करते हैं। बे आत्मा का चेतन रूप से प्रयोग करना 
सीखते हैं । ऐच्छिक तथा प्रशिक्षित कार्यकर्ता भी काम्फ्रेन्स की सहायता से उस 
क्षेत्र की निपुणताओं का निरन्तर विकास करते हैं जिसमें वे कार्य करते हैं । 


वेयक्तिक अधीक्षकीय परामर्श : 

कार्यकर्ता तथा अधीक्षक दोनों कान्फ्रेन्सों में समान रुचि से भाग लेते हैं । 
कार्यकर्ता द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों के आधार पर अधोक्षक निश्चित करता 
है कि किन-किन स्थानों पर वार्तालाप तथा विचार-विमश की आवश्यकता है । 
कान्फ्रेन्स की विबय-बस्तु प्रायः कार्यकर्ता द्वारा अभिलिखित स्थिति में व्यवहार 
के रूप में निर्धारित होती है, अर्थात्‌ कार्यकर्ता किस प्रकार अपने व्यवहार का 
अदर्शन समूह में करता है, इस पर कान्फ्रेन्स आधारित होती है । काज्फोन्स में 
समूह-सदस्यों के व्यवहार को स्पष्ट किया जाता है, उसका अर्थ समझाया जाता 
है और टीका-टिप्पणी की जाती है तथा समूह को सामाजिक परिस्थितियों का 
अध्ययन किया जाता है ! उत्त कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी 
गे किसी रूप में समूह तथा शामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं । 











अधीक्षक पहले कार्यकर्ता का मनोवैज्ञानिक अध्ययत करता है और यह 
निष्कर्ष निकालता है कि उसे व्यक्तित व समूह की सहायता के लिए किस प्रकार 
के ज्ञान की आवश्यकता है । वह उसे यह ज्ञान प्राप्त कराता है । अधीक्षक का 
यह कार्य होता है कि सम्मेलन में वार्तालाप को सदैव उ दुदेश्यपूर्ण एवं व्यावसायिक 
रखें तथा उसमें एक तारतम्य हो । वार्तालाप यदि मुख्य विषय से विचलित हो 
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तब वह कार्यकर्ता की भूमिका का ध्यान रखकर बातचीत को वास्तविक मोड़ देकर 
ठीक मार्ग पर ले आये । 


यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अधीक्षकीय सम्बन्ध वैसे तो 
पारस्परिक एवं समानता का होता है परन्तु यहाँ पर अधीक्षक प्रशिक्षक की 
भूमिका अदा करता है । अतः वह कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन कास्फेन्स में 
करता रहता है । 

वैयक्तिक कान्‍्फ्रेस्स में अधीक्षक तथा कार्यकर्ता का एक साथ बैठकर अधीक्षक 
अपना ध्यान उन समूह पर आकर्षित करता है जिसमें कार्यकर्ता कार्य करता है । 
अधीक्षक कार्यकर्ता की समूह-सदस्यों को जानने में सहायत! करता है । वह यह 
भी जानने का प्रयत्न करता है कि समूह का संगठन कैसा है, आवद्यकताएँ क्‍या 
हैं, समूह का कार्यक्रम एवं विषय-वस्तु क्या है तथा किस प्रकार के कार्यक्रम की 
आवश्यकता है । वहू समुदाय को उन समस्याओं पर ध्यान देता है कि जिनको 
समूह व्यक्त करता है | वह समूह के बनाव को समझता है और सदस्यों के तनाव 
के कारणों पर प्रकाश डालता है। वह कार्यकर्ता की सहायता करता है जिससे वह 
इन स्थितियों का सामना कर सके तथा समस्याओं का समाधान कर सके । 
अधीक्षक कार्यकर्ता में दूर दृष्टि का विकास करता है। अधीक्ष क देखता है कि कार्य- 
कर्ता किस प्रकार कार्य करता है, क्या करता है, समूह-परिस्थिति का उसे कहाँ तक 
ज्ञान है तथा मानव व्यवहार को समझने की उसमें कितनी शक्ति है । अधीक्षक 
कार्यकर्ता को सभी तत्त्वों एवं कारकों को समझाने तथा आवश्यक ज्ञान-बृद्धि में 
सहायता करता है । वह कार्यकर्ता को उन स्थानों पर विशेष रूप से सोचने के 
लिए प्रोत्साहित करता है जिनको कार्यकर्ता छोड़ देता है । 


कान्फ्रेन्स में कार्यकर्ता योजना का निर्माण करता है तथा क्षेत्र में जाने पर 
कार्य-चयन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। अधीक्षक यद्यपि इन कार्यों के 
विधय में कार्यकर्ता की सहायता करता है परन्तु वह नतो विश्लेषण करता है और 
न उसके लिए योजना बनाता है। कार्यकर्ता जब अपनी योजना प्रस्तुत करता है 
तो अधेःक्षक सफलता तथा असफलता के कारकों को स्थष्ट करता है । वह उन पर 
वार्तालाप करता है । 

कास्फेन्स में वार्ताकाप का आधार क्रियात्मक अभिलेख होते हैं जिनको कार्य- 
कर्ता तैयार करता है। इसमें वह समूह की अस्तःक्रिया-्त्रक्रिया का वर्णन करता 
है । वह अपनी भूमिका तथा क्रियाओं का भी उल्लेख करता है। अधीक्षक के 
साथ वार्तालाप में कार्यकर्ता समझता है कि उसने कौन-सा महत्त्वपूर्ण तथ्य छोड़ 
दिया है । वह समझता है कि यदि उस स्थिति को ठीक प्रकार से देखकर लिया 
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गया होता तो वह सफलतापूर्वक कार्य कर सकता था और संघर्ष की स्थिति समूह: 
में उत्पन्‍्त नहीं होती अभिलेख में यदि पूर्ण विवरण नहीं होता है तो कठिन'ई 
होती है । अधीक्षक सिखाता है कि समूह के साथ कार्यकर्ता को क्या कार्य करना 
है और क्रिस प्रकार करना है। कार्यकर्ता अभ्यास द्वारा सोखता है । कार्यकर्ता में 
इन निपुणताओं का विकास स्वतः होता रहता है और उसके स्त्रभाव का अंश 
बनता रहता है। कार्यकर्ता कुछ समय पश्चात्‌ इतना योग्य हो जाता है कि वह्‌ 
स्वयं समूह की कठिनाइयों को समझ लेता है तथा वास्तविक निदान की स्पष्ट 
उपचारात्मक प्रक्रिया करा विकास करता है जिससे समूह तथा व्यक्ति उन्नति एवं 
विकास का अनुभव करते हैं । अभिलेख चूँकि कान्फ्रेन्स के आधार होते हैं अतः 
कार्यकर्ता अपना उत्तरदायित्व समूह में होने वाली समस्त घटनाओं को अभि- 
लिखित करना आवश्यक समझता है । वह समूह में होने वाली प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
घटना का विवरण रखता है। 


सामाजिक सामूहिक कार्य की निपुणताओं को सीखने को प्रक्रिया बहुत धीमी 
होती है, क्‍योंकि इन निपुणताओं को केवल क्रियाओं द्वारा तथा ज्ञान व सूझ का 
प्रयोग करके प्र,प्त कर सकते हैं । एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मानव- 
व्यवहार को समझ सकता है परन्तु आवश्यक नहीं हैं कि वह व्यक्तियों तथा 
समूहों की सहायता करने में भी समर्थ हो । जब कार्यकर्ता स्वयं अपने विषय में 
ज्ञान रखता है तभी वह सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा सकता है | यह 
ज्ञान उसे साप्ताहिक कान्फन्‍्स के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है जिसमें अधीक्षक 
अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार उसको निर्देशित करता है तथा स्वयं को 
समझने में उसकी सहायता करता है । 


अधीक्षक समूह का मूल्यांकन करने में कार्यकर्ता की सहायता करता है । वह्‌ 
प्रेरणा देता है जिससे कार्यकर्ता सामृहिक स्थितियों का विश्लेषण करता है तथा. 
उन सदस्यों के व्यवहार को समझना हैँ जिनके साथ वह कार्य करता है।. 
अधीक्षक कार्यकर्ता तथा अभिकरण के कार्यक्रमों के बीच की कड़ी होता है । वह 
कार्यकर्ता को एजेन्सी की सुविधाओं तथा साधनों को समझता है । समूह यदि 
कोई ऐसा कार्यक्रम रखना चाहता है जिससे वह अनभिज्ञ हैं तो अधीक्षक उसके 
विषय में कार्यकर्ता को ज्ञान प्रदान करता है । वह कार्यकर्ता को बस्तुओं तथा 
साधनों के विषय में बताता है तथा उस माध्यम को समझता है जिससे कार्यक्रम 
सम्भव हो सकता है । वह समुदाय के साधनों के उपयोग के विषय में भी सलाह 
देता है । 

अधीक्षक कान्फ़न्स के प्रोसेस रिकार्ड रखता है। वह इन अभिलेखों पर. 
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मूल्यांकन के लिए पूर्ण रूप से निर्भर होता है। वह इन अभिलखों द्वारा ह्दी 
अधीक्षण करने में सफछ होता है। वह उनके द्वारा अपनी शक्तियों एवं कमियों 
को जान छेता है और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है । 
सामूहिक अधीक्षकीय परामर्श : 

अधीक्षक व्यक्तियों की समूह में सहायता करने में निषुण एवं दक्ष होता है । 
उसमें सामूहिक कान्‍्फ्रेन्स को वैयक्तिक कान्फ्रेन्स में बदलने की सबसे अधिक 
कुशछता होती है । इससे एक तरफ तो समय की बचत होती है और दूसरी तरफ 
समूह को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से सिखाया जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया 
समूह में तेज होती हैं । क्‍योंकि समूह में प्रतिस्पर्धा होती है। परन्तु इस प्रकार 
की कास्फ्रेन्स सदैव नहीं होती अप्रितु जब अधीक्षक इसकी आवश्यकता महसूस 
करता है तभी होती हैं । प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं को साम्‌हिक कास्फ्रेन्स लाभ- 
दायी नहीं होती है क्योंकि समूह में दुसरे का सहारा छृता तथा बहाना बनाता 
है । इसलिये नये कार्यकर्ताओं के साथ वैयक्तिक कान्फ्रेन्स होती है क्‍योंकि वे 
स/मूहिक प्रयास में विदवास कम रखते हैं अधीक्षक तभी सामूहिक कास्फ्रेन्स 
बुलाता है जब वह जानता है कि कार्यकर्ता सामूहिक प्रयत्नों से छाभ उठा 
सकंगे। सामद्दिक कान्फ्रेस्स की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है :-- 
* समूह की सहायता तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए । 
* समान आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त के लिए । 
* समूह के विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए । 
« कार्यकर्ता का समूह में व्यवहार देखने के लिए । 
« समूह की सलाह लेने के लिए । 
- कार्यकर्ता की निपुणताओं का ढंग तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए । 

जब भो अधीक्षक इस प्रकार की कान्फ्रेन्स करता है तो उसकी संरचना तथा 
कार्य परिचित उद्देश्य की ओर होते हैं। वह वार्तालाप के माध्यम से समस्या 
पर प्रकाश डालता है। प्रारम्भ में वार्तालछाप का विषय अधीक्षक चुनता है। 
कार्यकर्ता सलाह देते हैं और तर्क-वितर्क करते हैं । वे कुछ समय बाद स्वयं नेतृत्व 
ग्रहण करते हैं । 

कभी-कभी कार्यकर्ता अधिक लगाव या घनिष्ठता के कारण अकेले में अपनी 
कठिनाइयाँ नहीं बताना चाहता है । अतः सामूहिक कान्फ्रेन्स उसके लिए आव- 
इयक होती है। साम्‌हिक कास्फ्रेन्स पढ़ाने के उद्देश्य से भी संगठित की जाती 
हैं। सामूहिक कान्फ़ेन्स का अपना विद्येष महत्त्व है क्‍योंकि यह कार्यकर्ता को 


एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को समझने का अवसर देती है । 
26 
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कास्फ्रन्स में अधीक्षक वार्ताल्वप का विषय सरल तथा स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत 
करता हैं । वह इस प्रकार के प्रदन प्रारम्भ करता है जिससे वार्तालाप का दौर 
प्रारम्भ होता है। अधीक्षक वार्तालाप में उस समय भाग छेता हैं जब देखता है 
कि कोई रुकावट हो रही है । वह ग़छत घारणाओं को स्पष्ट कराता है। वह 
कुछ प्रदनों को वार्तालाप की दिल्ला बदलने के लिए जोड़ता है। वह ध्यान रखता 
है कि वार्तालाप में कौन सदस्य किस प्रकार और कितना भाग ले रहा है | वह 
उस कार्यकर्ता को प्रेरणा देता है जो भाग लेने में कठिनाई महसूस करता है और 
उस कार्यकर्ता को हतोत्साहित करता है जो अधिक भाग लेकर दूसरों को अवसर 
नहीं देना चाहता । वह संक्षिप्त विवरण तैयार करता है जिससे उसे निर्देशन 
में सहायता मिलती है । अन्त में वह पूरे वार्तालाप का सारांश तैयार करके आगे 
वार्तालाप का विषय निश्चित करता है । 


अध्याय 20 


सामाजिक सामूहिक कार्य-संस्था 


सामाजिक सामूहिक कार्य के तीन मुख्य अंग हैं--() कार्यकर्ता, (2) समूह 
एवं (3) सामाजिक संस्या । इन तीनों अंगों का मुख्य उद्देश्य लगभग समान 
है क्‍योंकि वे एक-दूसरे पर आश्रित हैं । सामाजिक संस्था द्वारा ही कार्यकर्ता 
समूह को सेवा प्रदान करता है । अतः उसके उद्देश्य एवं समूह के उद्देश्य संस्था 
की प्रकृति पर निर्भर होते हैं । कार्यकर्ता को जिस सीमा तक संस्था के विषय 
में ज्ञान होता है वह अपनी सेवाओं को समूह के साथ उसी सीमा तक सम्प्न 
करता है एवं सामूहिक विकास में उतनी ही अधिक कुशलता से सहायता करता 
हैं। समाज-कार्य दर्शन संस्था, कार्यकर्ता और समूह को प्रभावित करता है । 
चूँकि कार्यकर्ता संस्था का कमंचारी होता है अतः वह सामाजिक सामूहिक कार्य 
की निपुणताओं का उपयोग संस्थ्रा के प्रतिनिधि के रूप में करता है। समुदाय में 
उसकी सेवाओं को आवश्यक माना जाता है तथा संस्था उन सेवाओं को प्रदान 
करने का साधन मानी जाती है । 
व्यक्तियों के लिए सामाजिक संस्थाएं एक यन्त्र का कार्य करती हैं। इनके 
द्वारा वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को समन्तुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर 
बढ़ते हैँ । ये संस्थाएँ व्यक्तियों व समूहों की कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए संगठित की जाती हैं तथा उनका प्रतिनिधित्व करती हैं । ये आवश्यक- 
ताए' सामाजिक दशाओं के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं । साघारणतया 
सामाजिक संस्था एक अलाभकर संस्था होती है जो छोगों की सेवा के लिए 
उनकी सहायता एवं मान्यता से कार्य करती है । इसका उद्देश्य कुछ मुख्य सामाजिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। संस्था की आवश्यकता समाज के 
अधिकांश व्यक्ति महसूस करते हैं । यह संस्था समाज-का्य॑ व्यवसाय को निपुणताओं 
का उपयोग करतो है जो आवश्यकताओं को पूर्ति में सहायक होतो है । 
सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास सामाजिक संस्थाओं द्वारा हो हुआ 
- है अतः सामाजिक सामूहिक कार्य सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं में उपयोग 
में छाया जाता हैं। इव संस्थाओं के स्वरूप अलग-अछूग हो सकते हैं, परन्तु 
उद्देश्य लगभग सभान होते हैं; उदाहरण के लिए, चरित्र-निर्माण कार्य, सामूहिक 
कार्य, खाली समय का काय॑, मनोरंजनात्मक तथा शिक्षणात्मक कार्य एवं युवकों 
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सम्बन्धी सेवाएं | इन क्षेत्रों से संबंधित संस्थाएँ सामाजिक सामूहिक कार्य-प्रणाली 
का उपयोग करती हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अब नयी-नयी संस्याएँ 
सामाजिक सामूहिक कार्य का उपयोग अपने व्यवहार में करने लगी हैं, जिनमें 
चिकित्सालय, दवाखाना, बालरक्षा संस्था, राज्य सुरक्षा-गृह, सुधारात्मक भवन 
विंकास योजना, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पारिवारिक जीवन-शिक्षा संस्थाएँ 
कुछ प्रमुख हैं। सामाजिक व्यवस्थापन-गृह, सामुदायिक केन्द्र, बालक-बालिकाओं 
के क्लब, ब्वाय स्काउट्स, गले स्काउट्स, वाई० एम० सी० ए० तथा वाई० 
डब्लू० सी० ए० आदि ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक सामूहिक कायं प्रक्रिया 
का उपयोग करती हैं । श्रम कल्याण केन्द्र, बालू संस्थाएँ, विद्यालय इत्यादि 
भी सामूहिक कार्य-प्रणाली का उपयोग करने लगे हैं । समाज कार्य-प्रणालियों 
के विकास के लिए यह सत्य है कि पहले सेवाओं की आवश्यकता महसूस हुई, 
उसके पढ्चात्‌ इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाओं का निर्माण हुआ । 
जब वे कार्य करने लगीं तो इनकी कायं-पद्धति का अध्ययन किया गया तथा 
जो पद्धति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल एवं वांछनीय हुई उसके उपयोग 
पर बल दिया गया। सामूहिक काययं-पद्धति सबसे अधिक अनुकूल सिद्ध हुई। 
इस प्रकार सामाजिक सामूहिक काय॑ का विकास हुआ | सामाजिक सामूहिक 
कार्य की उत्पत्ति चूँकि ऐच्छिक सामाजिक संस्थाओं से हुई है अतः छोग सोचते 
हैं कि इसकी उपयोगिता केवल संस्थाओं तक ही सीमित है । इसकी उत्पत्तिवाली 
संस्थाएं प्रारम्भ में बच्चों तर्था किशोरों के विकास के लिए प्रयत्नशोल थीं 
अतः यह भी समझा जाता है कि सामाजिक सामूहिक कार्य बच्चों तथा किशोरों 
के लिए ही उपयुक्त है, युवकों के लिए नहीं । इसके अतिरिक्त चूंकि सामाजिक 
संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना है अतः कुछ लोग सामूहिक 
कार्य को मनोरंजन का साधन समझते हैं। वास्तव में सामाजिक सामूहिक कार्य 
एक मल्यवान तरीका है जो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक संस्थाओं के लिए, सभी 
आयु के सदस्यों के समूहों के लिए तथा न केवल मनोरंजन के लिए वरन्‌ सभीः 
कार्यों के लिए उपयुक्त है । 
सामूहिक कार्य-प्रणाली : 

सामूहिक कायं-प्रणाल्ी व्यक्तियों तथा समूहों के साथ कार्य करने का 
एक तरीका हैं। इसको समूहों तथा व्यक्तियों के सम्बन्धों के साथ कार्य करने 
की एक प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह मौलिक रूप से 
सामूहिक प्रक्रिया के सिद्धान्तों पर आधारित है, अर्थात्‌ इसका आधार व्यक्तियों 
की अन्‍्तःक्रिया हैं जो सामूहिक स्थिति में उत्पन्न होती है । सामूहिक कार्यकर्ता 
वास्तव में सामूहिक अन्तःक्रिया से सम्बन्धित होता है तथा इसके अतिरिक्त उस 


सामाजिक सामूहिक कार्य-संस्था : 405 . 


प्रभाव से भी जो सदस्यों व समूहों पर पड़ता है। वह न केवल उन सम्बन्धों को 

देखता है वरन्‌ उनको निर्देशित करने का भी प्रयत्न करता है। वह समूह के 

सदस्यों की अन्तःक्रिया का निर्देशन चेतन रूप से करता है जो सामूहिक प्रक्रिया 
को सामूहिक कार्य॑-प्रक्रिया में बदरती है । सामूहिक कार्य-श्रक्रिया के लिए तीन 
बातें आवश्यक हैं :-- 

(।) व्यक्तियों का समूह मित्रता के बन्धन से बँबा होता है, वें नियमित रूप 
से एक समय में एक साथ मिलते हैं तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं. 
जिससे प्रत्येक समूह का सदस्थ एक-दूसरे को प्रभावित करता एवं 
प्रभावित होता हैं। इस प्रकार का समूह तुलनात्मक रूप से छोटा 
होता है । 

(2) ऐसा कार्यकर्ता, जो समूह का सदस्य नहीं है. परन्तु इसकी क्रियाओं में 
भाग लेता हैं तथा निकट का सम्बन्ध रखता है, अपने प्रभाव समूह पर 
डालने में दक्ष एवं निपुण होता है । हि 

(3) कार्यकर्ता का अन्तःक्रिया पर प्रभाव तथा निर्देशन प्रजातांत्रिक लक्ष्यों पर 
आधारित होता है । 
सामाजिक क्लब, कक्षाएँ, वर्कशाप, वार्तालाप-समूह, बोर्ड तथा समितियाँ 

ऐसे संगठन हैं, जहाँ पर सामूहिक कार्य-श्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से होता 

है। क्लब, मीटिंग, वार्तालाप, खेलकूद, ड्रामा, संगीत, नृत्य आदि इसके 
साधन हैं । 

संस्था के का्यं की विशेषता कार्यकर्ता के मानव-व्यवहार के ज्ञान तथा 
समूह-सदस्यों की अन्तःक्रिया को प्रभावित करनेवाली शक्ति पर निर्भर करता 
है । उसकी निपुणता भी महत्त्वपूर्ण होती है। वह जिस प्रकार से सदस्यों को 
स्व॒तन्त्र रूप से साम्‌हिक क्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, सामूहिक प्रक्रिया 
का निर्देशन करता हैँ एवं उन पर अपने अधिकार का उपयोग करता है, इत्यादि 
बातों पर संस्था के काय॑ तथा गुण निर्भर होते हैं । कार्यकर्ता समुदाय के मूल्यों के 
अनुसार सम्‌ह-कार्य के स्तर को निर्धारित करता है। यदि मूल्य-स्तर निम्न 
होते हैं तों वह भागीकरण के निषुण निर्देशन द्वारा सामूहिक चेतना का विकास 
करता है तथा निम्न स्तर के मूल्यों के स्थान पर उच्च मूल्यों का धीरे-धीरे 
स्थापन करता है । इस प्रकार सम्पूर्ण समुदाय लाभान्वित होता रहता है । वह 
इन क्रियाओं को समूह-चयन के माध्यम से करता है । वह सुझावों तथा निर्देशनों 
द्वारा रुचिकर क्रियाओं से संमुदाय को अनुभव कराता है जिससे नये मूल्य 
विकसित होते हैं । 
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सामाजिक संस्थाओं के प्रकार : 


सामाजिक संस्थाओं को चार प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैः-- 

(() वे संस्थाएँ जिनका उद्देश्य सेवाथियों को व्यक्तिगत तरीके से अथवा समूहों 
द्वारा सेवा प्रदान करना होता हैं। इस प्रकार के अन्तंगत समाज कल्याण 
विभाग, परिवार एवं बाल कल्याण, दत्तक संस्थाएं, वाई० डब्ल्यू० सी० 
ए०, वाई० एम० सी० ए०, स्काउद्स तथा बाल स्काउद्स आते हैं. । 

(2) वे संस्थाएं जो सामाजिक साम्‌हिक कार्य-सेवाओं के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, इनमें रेडक्रास सोसाइटी, व्यवस्था 
गृह, उत्तर-रक्षाकेन्द्र, मनोरंजन गृह तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाएं 
आती हैं । 

(3) इसके अन्तर्गत वे संस्थाएं आती हैं जो उपचारात्मक कार्य करतो हैं, जैसे 
अस्पताल, क्लिनिक, स्कूल, न्यायालय, बाल न्यायालय, प्रोबेशन ऐण्ड 
पैरोल आफिस, व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं इत्यादि । 

(4) इस प्रकार के अन्तर्गत उन संस्थाओं का वर्णन किया जा सकता है जो 
प्रत्यक्ष रूप से लोगों को सेवाएं नहीं प्रदान करतीं परन्तु अन्य सामाजिक 
संस्थाओं की सहायता करती हैं, जैसे सामुदायिक कल्याण परिषद्‌, समाज 
कल्याण, सामुदायिक चेस्ट इत्यादि । 
सामाजिक संस्थाओं के प्रकार के आधार पर उनके अलग-अलग कार्य एवं 

उद्देव्य होते हैं । कुछ संस्थाएं कुछ विज्येष आयुवाले सेवाथियों को सेवा प्रदान 

करती हैं, जैसे बच्चों को संस्थाएं तथा कुछ लिंग के आधार पर सेवा करती 
हैं । जो संस्थाएँ खाली समय की सेवाएँ प्रदात करती हैं उनकी क्रियाएँ लगभग 
समान होती हैं परन्तु उन क्रियाओं का प्रयोग एक जैसे तरीके से नहीं करतीं । कुछ 
संस्थाएं एक विशेष क्रिया पर जोर देती हैं । उनका उद्देश्य क्रियाओं का इस 
प्रकार से संगठन करना होता है जिससे भाग लेने बालों को आनन्द (80०४) मिल 
सके तथा हतोत्साह, तनाव और मनोवैज्ञानिक असन्तोष को दूर किया जा सके 
एवं शारीरिक विकास सम्भव हो । ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि इनमें 

भाग लेनेवाले सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करते हैं तथा सामूहिकता व 

सहकारिता की शक्ति एवं भावना का विकास होता है । 
कुछ संस्थाएं आत्म-निर्मरता, नागरिकता, सहकारिता आदि गुणों पर 

विद्योष बल देती हैं । बालक-बालिकाओं में इन गुणों के विकास के लिए अनेक 
कार्यक्रमों का नियोजन करती है । वे उनके उद्देश्यों के पीछे यह सिद्धान्त होता हे 
कि ये गुण व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैँ तथा उनका विकास संस्था के कार्य- 
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क्रमों में भाग लेकर होता है। बच्चों को सामूहिक क्रियाओं के संचालत तथा 

नियोजन में साथ-साथ अवसर प्रदान किया जाता है । उनका निर्देशन व्यक्तिगत, 

सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। सामूहिक कार्य 
इन संस्थाओं में सामूहिक नियोजन तथा क्रियाओं के संचालन में सहयोग पर 
अधिक महत्त्व देता है। सामूहिक क्रिया पर ध्यान रखा जाता है । अन्य प्रकार 
की संस्थाएं सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित होती हैं । वे अपने सदस्यों को 
सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये संस्थाएं” 
अधिकतर युवकों से सम्बन्धित होती हैं । 

सामाजिक सामूहिक कार्य-प्रणाली को उपयोग में लाने के लिए संस्था 
को यह देखना होता है कि वह किस प्रकार के कार्य को करने जा रही है तथा 
यह विद्वास करती हैं कि सामाजिक सामूहिक कार्य-पद्धति उन कार्यों को पूरा 
करने में सहायक सिद्ध होती है। वे संस्थाएं, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास 
रखती हैं, सामाजिक सामूहिक कार्य-प्रणाछी का उपयोग अपनी कार्य-पद्धति में 
कर सकती हैं । 

अधिनायकतंत्रवादी संस्थाएँ, चाहे वे ऐच्छिक हों या सरकारी, कभी भी 
सामाजिक सामूहिक कार्य-प्रणाली का उपयोग करने में समर्थ नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि उनमें कार्य करने के समान अवसरों तथा व्यक्तिगत व सामूहिक स्वतंत्रता 
का अभाव होता है । सामाजिक सामूहिक कार्य-संस्थाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं" 
होती हैं जिनका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं । 

सामाजिक सामूहिक कार्य-संस्था की मुख्य विश्ेषताएँ : 
यद्यपि यह सही है कि सामाजिक सामूहिक कार्य-संस्थाएं अलग-अलग 

उद्देश्यों के लिए संगठित की जाती हैं. अतः उनकी बिश्येषताएँ भी भिन्न-भिन्न होती 

हैं, परन्तु सभी संस्थाओं में कुछ समानताएँ भी होती हैं जो निम्न हैं :-- 

() सामाजिक संस्थाओं का उद्देश्य समाज के निर्माण में व्यक्तियों तथा 
सामाजिक विकास को साधन के रूप में प्रयुक्त करना होता है जिससे 
प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण सम्भव हो सके । यद्यपि इन संस्थाओं की 
मनोवृत्ति व्यक्तियों की विकासात्मक सहायता में भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है, 
जैसे कुछ संस्थाएं नागरिक भागोकरण पर बल देती हैं तथा कुछ समाजी- 
करण व सहकारिता पर, कुछ संस्थाओं का स्त्रूप धामिक होता है तथा कुछ 
का विकासात्मक, 'परन्तु इन सभी संस्थाओं का केन्‍्द्र-बिन्दु सामुदायिक 
जीवन के लिए व्यक्ति और उसका विकास होता है । 

(2) सामाजिक संस्थाएं" उत ध्यक्तियों के साथ कार्य करती हैं. जो स्वतः अपनी 
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आवश्यक्रताओं एवं इच्छा के कारण ऐच्छिक्त रूप से भाग लेते हैं। उनका 
संस्था से सम्बन्ध स्थापित करने का उद्देब्य उनकी आवश्यकताओं की 
सन्तुष्टि होता है। परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि सामा- 
जिक सामूहिक कार्प-पंस्थाएँ किसी व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में 
भाग लेने के लिए दाध्य नहीं करतीं। उनको केवल उद्देश्यों, कार्यक्रमों 
तथा लाभों से अवगत करा देती हैं। व्यक्ति यदि उचित समझता है 
और उसके अहम्‌ की सन्तुष्ठि होती है तो वह भाग लेता है अन्यथा 
नहीं । भाग लेने की दर तथा स्थिति में अन्तर होता है, कुछ लोग 
अस्थ्रायी रूप से संस्था के सदस्य बनते हैं तथा कुछ स्थायो रूप से भाग 


लेते हैं, लेकिन संस्था की सेवा बिना दबाव या बाध्यता के प्रदान की 
जाती हैं । 


(3) सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों के लिए समूहों द्वारा कार्य करती हैँ अर्थात्‌ 


समूह द्वारा ही व्यक्ति सेवा प्राप्त करते हैं । समूह ही वह साधन है जिसके 
साध्यम से संस्था अपने कार्यों को व्यक्तियों तक पहुँचाती है। सेवा की 
मुख्य ईकाई समूह होता है, वह व्यक्तियों के लिए संस्था से सम्पर्क करने का 
प्राथमिक साधन है । समूहों में भी अन्तर होता है । उनके उद्देदय, संगठन, 
तरीके तथा केन्द्र-बिन्दु भिन्न-भिन्न हो सकते हैं परन्तु प्रत्येक संस्था सामूहिक 
भागीकरण पर विशेष जोर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्‍योंकि 
संस्थाओं का दर्शन व्यक्ति-विकास को सामूहिक अनुभव द्वारा प्राप्त करता 


है अर्थात्‌ संस्था का विश्वास है कि व्यक्ति का सर्वाज्भीण विकास सामाजिक 
एवं सामूहिक अनुभवों पर निर्भर होता है । 


(4) सामाजिक संस्थाएँ समूहों के साथ अनौपचारिक तरीके से काम करती 


(5) 


हैं। समूह-सदस्यों तथा सामूहिक कार्यकर्ता के मध्य सम्बन्ध धीरे-धीरे 
स्थापित होते हैं। चूंकि ऐच्छिकता की प्रधानता होती है अतः ये सम्बन्ध 
उद्देश्यपूर्ण होते हैं. और धीरे-धोरे इनमें प्रगाढ़ता आती है. तथा उद्देबय- 
पूर्ति के छिए आवश्यक कारक बन जाते हैं। आपसी सम्बन्ध के द्वारा ही 
समूह अपनी क्रियाओं को सदस्यों तक पहुँचाते हैं तथा उन्हें लाभान्वित 
करते हैं। यह सदस्य को इच्छा १२ निर्भर होता है कि समूह के साथ 
किस सीमा तक सम्बन्ध स्थापित करे । चकि इससे स्वयं उनकी आव- 
इयकताओं की सन्तुष्टि होतो है अतः वे इन सम्बन्धों में घनिष्ठता लाते 
रहते हैं । 

सामाजिक संस्थाएँ समूहों की सेवाएँ समयान्तर पर श्रदान करती हैं अर्थात्‌ 
ये सेवाएँ खाली समय की सेवाएं होती हैं। व्यक्ति अपने दिन-श्रतिदिन 
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के कार्यों से निवृत्त होकर इनमें भाग लेता है । सामाजिक सामूहिक कार्य 
अधिकांशत: उस समय किया जाता है जब व्यक्ति आथिक तंथा अन्य 
क्रियाओं से निवृत्त होता हैँ। अतः इस प्रकार की सेवाएँ मनोरंजनात्मक 
सेवाएँ समझी जाती हैं, यद्यपि इनका अर्थ व्यक्तियों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न 
होता है । 

46) सामाजिक संस्थाओं में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं--एक तो वे जो 
संस्था के वेतनभोगी होते हैं. तथा दूसरे वे जो ऐच्छिक कार्यकर्ता होते हैं । 
यद्यपि प्रत्येक संस्था कुछ सीमा तक ऐच्छिक प्रयत्नों पर निर्भर होती है 
परन्तु सामाजिक सामूहिक कार्य की संस्थाएँ मुख्य रूप से ऐच्छिक प्रयत्नों 
पर बल देती हैं । 

(7) इन संस्थाओं में व्यक्तिगत, सहयोगिक तथा संयुक्त प्रयत्त पर बल दिया 
जाता है । 

(8) सामाजिक संस्थाएँ वैसे तो वतंमान उपयोग के लिए सेवाएँ प्रदान करती 
तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं लेकिन इनका दीघंकालोन उद्देश्य 
भविष्य-निर्माण करना होता है । 
जब हम सामाजिक संस्था को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो 

उसका पूर्ण स्वरूप देखना अनिवाय॑ होता है, क्योंकि इसका प्रत्येक भाग एक-दूसरे 
से संबंधित होता है तथा वे अन्तराश्रित होते हैं । संस्थाओं में ऐसे अनेक व्यक्ति 
तथा समूह होते हैं जिनका सामान्य उद्देश्य होता है और बे उनको प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते हैं । प्रत्येक की पृष्ठभूमि तथा योगदान भिन्‍न-भिन्‍न होता है । 
प्रत्येक सदस्य एक कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। उनमें संचार की प्रक्रिया 
सदव चलती रहती है तथा अन्तःक्रिया का संचार होता हूँ । इस निरन्तर संचार 
तथा अन्तःक्रिया द्वारा सम्पूर्ण की विशेषताएँ उमप्तके योग से भिन्‍न होती हैं । 
कहने का अभिप्राय यह है कि समूह की विशेषताएँ अलग-अलग भ्यक्तियों की 
विशेषताओं के योग से भिन्‍न होती हैं। नई-नई भावनाएँ, धारणाएँ तथा 
प्रभाव उत्पन्न होते हैं । संस्था के उद्देश्य सामाजिक समूहों के द्वारा पूरे किये 
जाते हैं, अतः समूह निर्माण में संस्था एक अनिवाय॑ भूमिका अदा करती है। 
उसके कार्य संस्था की संरचना व उद्देढ्यों पर पूर्णरूपेण निर्भर होते हैं । 

संस्था की संरचना : 


संरचना को उद्यम के लिए ढाँचे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। 
यह परिभाषा सीमित है क्योंकि संरचना स्वयं सम्बन्धों तथा कार्यों का साधन है, 
अर्थात्‌ इसके माध्यम से क्रियाएं सम्पन्न होती हैं । 
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अतः संस्था की संरचना एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह 
प्रभावात्मक रूप से एक साथ काय॑ करने के लिए प्रोत्साहित किये जाते हैं । 
यह वह श्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं तथा सम्पूर्ण 
कार्यात्मक अवयव बनते हैं । 

उपयोगी संरचना की विशेषताएँ : 

(() संस्था की संरचना उसकी आवश्यकता से अधिक विस्तृत न हो तथा उसमें 
जटिलता भी न हो । 

(2) संरचना इस प्रकार से को जाये जिससे समय, व्यय, आदि में कमी हो । 

(3) संस्था के कार्य का प्रवाह उचित हो, तरोकों में समरूपता हो तथा सेवाओं 
में नियमन हो । 

(4) व्यक्तियों तथा समूहों के उत्तरदायित्व स्पष्ट हों जिससे वे निर्श्नान्त रूप से 
जान सकें कि वे क्या करने के लिए वहाँ पर हैं तथा उनका अपना कार्य 
दूसरे के कार्यों से किस प्रकार सम्बन्धित है । 

(5) जिस क्षेत्र में संस्था कार्य कर रही है उससे संबंधित सम्‌ह॒ एवं समुदायों 
में उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध हो । 

(6) कार्य के अनुसार संस्था के विभागों का बेंटवारा हो । 

(7) संचार क्रिया ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर हो तथा संस्था अन्तःक्रिया 
को उत्तेजित करे । 

(8) संस्था के नीति-निर्धारण में समूह भाग लें । 

(9) सदस्यों में सहयोग तथा एकीकरण का विकास अवश्य हो । 

(१0) संरचना में आवश्यकता पड़ने पर हेर-फेर किया जा सके अर्थात्‌ वह 

लूचीली हो । 

() संरचना सदस्यों के मनोबल को ऊँचा करे तथा उनको संतोष प्रदान करे। 

संस्था के अंग : 
संस्था के 4 मुख्य अंग हैं :--() बोर्ड समूह, (2) कर्मचारी समूह 

(3) सेवार्थी समूह और (4) सामुदायिक समूह | 
मोटे तौर पर इनका संगठन निम्नांकित है :-- 

(7) बोर्ड समूह 
(  ) अधिकारी समिति । 

(9 ) वित्त समिति 
( आ। ) कार्यक्रम समिति । 
(3५ ) जनसम्पर्क समिति । 
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(४ ) भवन समिति । 

(शं) व्यावसायिक सलाहकार समिति । 
(शा) बैयक्तिक कार्यसमिति । 

(शांत) सामूहिक कार्यंसमिति । 

(8) स्वास्थ्य समिति । 

(2) कमंचारी समूह 

(+ ) पूरे समय के व्यावसायिक कर्मंचारीगण :-- 
(क) वैयक्तिक सेवा कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी । 
(ख) सामूहिक कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी । 
(7 ) ऐच्छिक कार्यकर्ता-- 
(क) सामूहिक काय॑ के ऐच्छिक कार्यकर्ता । 
(ख) ऐच्छिक चिकित्सक । 
(9) लिपिक कमंचारी । 
(५) मेष्टिनेन्स कमंचारी । 

(3) सेवार्थों समूह 
( ) वैयक्तिक सेवा चाहनेवाले सेवार्थी । 

(| ) सामूहिक कार्य सेवा चाहनेवाले सेवार्थी । 

(4) सामुदायिक समूह :--यह वह समूह है जिसके लिए संस्था का संगठन 
किया जाता है, जैसे अस्पताल में रोगी समूह, जेल में अपराधी समूह 
इत्यादि । 

संस्था के कार्य : 
इससे पहले कि कार्यकर्ता अपने कार्यों को समझे कि वह समूह के साथ 

क्‍या करने जा रहा है, उसको यह अवश्य समझना चाहिए कि सम्बन्धित संस्था 

क्‍या करने का प्रयत्न कर रही है । समूह, कार्यकर्ता तथा संस्था सम्पूर्ण काय॑ के 
अंग होते हैं । अतः तोनों में अन्तःसम्बन्ध होना आवश्यक होता है । कार्य” की 
शब्दकोषीय परिभाषा “किसी चीज की वास्तविक तथा उचित क्रिया! के रूप में 
की जा सकती है । जब संस्थाएँ अपना कार्य निर्धारित करती हैं तो इसका 
तात्पयं यह होता हे कि वे अपनी सेवाओं का स्पष्टीकरण कर रहीं हैं तथा 
वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं । 

कार्य के निम्नलिखित तत्त्व हैं :-- 

(१) उद्देश्य, (2) क्रार्यक्रम, (3) नीति, (4) तरीका, (5) क्षेत्र । 

सामूहिक कार्यकर्ता के लिए संस्था के कार्य वे सकारात्मक क्षेत्र हैं जिनका 
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उपयोग वह समूहों के साथ अपने कार्य में करता हैं। इससे उसको कार्य का 
स्पष्ट ज्ञान होता है तथा अन्य अवयवों और ईकाइयों की जानकारी होती है । 
समूह सदस्यों तथा कार्यकर्ता में भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न होती है । परिणामों 
का मूल्यांकन ठोक प्रकार से हो पाता है। लेकिन संस्था के काय॑ गतिशील 
अवश्य होने चाहिए; जैसे-जैसे सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन हो, उसी प्रकार 
संस्था के कार्यों में भी परिवर्तन हो । अन्यथा संस्था समुदाय को आवश्यकताओं 
को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकेगी और फलतः उसकी ख्याति में कमी 
होगी । ऐच्छिक कार्यकर्ता अपना सम्बन्ध विच्छेद कर छेंगे तथा शनेः:-शने: संस्था 
का स्वरूप विघटित हो जायेगा । अतः संस्था को समयानुसार परिवर्तन करने 
की क्षमता अवड्य होनी चाहिए । 

संस्था द्वारा समूह को दी जानेवाली सेवाएँ : 
संस्था के अन्तगंत समूह फलते-फूलते एवं बढ़ते हैं । उन पर संस्था का पूरा 

प्रभाव रहता है । वह समूहों को इस प्रकार से प्रभावित एवं निर्देशित करतो 

है जिसे वें अपने ऊपर किसी प्रकार का बोझ एवं दबाव नहीं मानते हैं । सस्था 
समूहों को निम्न सेवाएँ प्रदान करती हैं :-- 

(7) समूहों को उद्देश्य के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान प्रदान करती है। संस्था 
का मुख्य कार्य समूहों को इस तथ्य से अवगत कराना होता है कि वे क्‍यों 
संगठित किये गये हैं तथा किस दिल्ला में कार्य के लिए प्रयत्नशील होंगे । 
स्पष्ट उद्देश्यों का ज्ञान होता न केवल समूहों के लिए ल्भप्रद होता है 
बल्कि इससे संस्था को भी सहायता मिलतो है । 

(2) संस्था समूहों को सुविधाएँ प्रदान करती हैं। समूह अपने उद्देश्यों की 
प्राप्ति अनेक माध्यमों से करते हैं । ड्रामा, खेलकूद , वार्तालाप, कक्षाएँ, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि अनेक माध्यम होते हैं। कार्य-प्रणाली की 
उपलब्धि के लिए अनेक यन्त्रों की आवश्यकता होती है । संस्था कार्यक्रम 
से सम्बन्धित सामग्री का प्रबन्ध करती है जिससे समूहों को सुविधा होती 
है। इसके अतिरिक्त संस्था कार्यक्रमों का भी निर्धारण करती हैं) इसका 
तात्पय॑ यह नहीं कि समूह के कार्यक्रम संस्था द्वारा निश्चित किये जाते हैं, 
बल्कि इसका तात्पय॑ यंह है कि संस्था समूहों को इस बात से अवगत कराती 
हैं कि कार्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का हो सकता है तथा सेवाथियों 
के लिए वह कैसे छाभप्रद होगा । वह उच्च स्तर के कार्यक्रमों के निर्धारण 
की सलाह देती हैं जो समूह, समुदाय तथा समाज के लिए मूल्यवान्‌ 


होते है। 
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(3) संस्था समूह के लिए समुदाय का समर्थन तथा स्वीकृति प्राप्त करती है । 
समूह की मान्यता के लिए समुदाय की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब 
तक किसी सेवा के लिए समुदाय तैयार नहीं होगा उसका प्रारम्भ ही नहीं 
किया जा सकता । इसमें अतिरिक्त स्तर को मूल्यवान्‌ बनाने के लिए भी 
समर्थन आवश्यक होता है । 

(4 


संस्था उन कार्यकर्ताओं को सेवा प्रदान करती है जो समूहों की सहायता 
करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके बिना व्यावसायिक सेवा असम्भव 
है । सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता संस्था का कर्मचारी होता है। वह 
व्यावसायिक ज्ञान, निपुणता, सिद्धान्त, प्रविधि आदि का उपयोग समूह 
के साथ करता हैं। समूह के लिए कार्यकर्ता का होना अत्यन्त आवश्यक 
होता है, क्योंकि समूह जिन उद्देब्यों को प्राप्त करना चाहता हैं उनको 
प्राप्त करने में केवल व्यावसायिक कायंकर्ता ही सहायता कर सकता है। 
(5) संस्था समूह को जीवन के मूल्य, विश्वास तथा दर्शन समझाती है जिसका 
ज्ञात दीर्घ अनुभव के पश्चात्‌ होता है । इसका तात्पय॑ यह है कि सामूहिक 
कार्य को सम्पन्न करने में किन-किन मूल्यों को ध्यान में रखना होगा, 
उसका दर्शन क्‍या होगा तथा किन विश्वासों पर कार्य होगा। ये सभी 
आवश्यक तत्त्व मानवतावादी विचारों पर आधारित होते हैं । 
(6) संस्था नियन्त्रित पर्यावरण सम्बन्धी स्थिति प्रदान करती है. जिसमें समूहों 
को कार करने का सुअवसर प्राप्त होता है । 
(7) यह वह तरीका श्रदान करती है जिसका पूर्ब-परीक्षण हो चुका होता है । 
इस प्रकार समूह संगठनात्मक गलतियों से बचा रहता है । 


संस्था के अधिशासीय कार्य : 


(१) संस्था के का की परिभाषा ज्ञान, अनुभव तथा संस्था के महत्त्व को 
समझने में सहायता प्रदान करती है तथा समूहों के उद्देश्यों से अपने 
उद्देश्यों की पारस्परिकता बनाये रखती है । 

(2) विभिन्‍न समूहों के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करती है। 

(3) दीर्घकालीन तथा वर्तमान उद्देश्यों में सन्‍्तुलन बनाये रखती है । 

(4) समूहों की आवश्यक दशाओं को समझने तथा स्थापन में सहायता 
करती है । 

(5) साधनों, सुविधाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कार्यात्मक दशाओं का 
निर्देशन करती है । 

(6) स्रोतों का पता लगाती है । 
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(7) कार्य करने के तरीके निश्चित करती है। 

(8) सहयोगिक, सहसम्बन्धित तथा व्यावहारिक प्रयल्तों को प्रोत्साहन देती है । 

(9) -उत्तरदाद्वित्व में सम्बन्ध स्थापित करती हैं । 

कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवाएँ : 

() संस्था का काय॑ कर्मचारियों: से सह-सम्बन्ध उत्पन्न करना होता है । 

(2) प्रत्येक संस्था में उच्च-निम्त कर्मचारियों में वर्गीकरण होता है । उसके 
महत्त्व, स्थान तथा उत्तरदायित्व में अन्तर होता है। अतः सभी कमं- 
चारियों का समान स्तर नहीं होता । इसलिए उनमें प्रायः मतभेद हो 
जाता है । संस्था का कार्य है कि वह इन भावनाओं में कमी छाये तथा काये 
को समान महत्त्व दे । 

(3) संस्था कर्मचारियों में सामंजस्थ स्थापित करते की कोशिश करती है, 
क्योंकि अक्सर सामान्य कर्मचारियों तथा विज्ञेषज्ञ कर्मचारियों में असामं- 
जस्य उपस्थित होने का खतरा रहता है । 

(4) ऐच्छिक रूप से उत्तरदायित्व को स्त्रीकार करने के लिए अपनत्व की भावना 
उत्पन्न करती है । 

(5) अधिकारियों तथा कर्मचारियों में काफो अन्तर होता है। वे एक-दूसरे 
से बहुत कम परिचित होते हैं । अतः संस्था का उद्देश्य इस अन्तर को 
कम करना होता है । 

(6) संस्था साम्हिक प्रयत्नों पर जोर देती है । 
कार्यकर्ता को संस्था के विषय में निम्न जानकारी आवश्यक होती है :-- 
कार्यकर्ता जिस संस्था में कार्य करता है उसको स्थिति के विषय में उसे 

पूर्ण अवगत होना चाहिए । समूह के साथ अपना कार्य प्रारम्भ करते से पहले 
कार्यकर्ता को संस्था की वे आवश्यक बातें जाननी एवं समझनी चाहिए जो उसके 
कार्य के लिए आवश्यक हैं। यह संस्था का उत्तरदायित्व है कि प्रशासकीय 
व्यवस्था एवं अधघीक्षण द्वारा कार्यकर्ता को आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराती 
रहे: 

() कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों के विषय में अवगत होता 
चाहिए । वह संस्था के साथ कार्य करने के लिए अवश्य तत्पर हो, उसकी 
प्रिवर्ततशील प्रकृति से अवगत हो तथा अपने को उसी प्रकार परिवर्तित 
करने के लिए समर्थ हो । 

(2) संस्था जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है, कार्यकर्ता उससे भली-भाँति अवगत 
हो। वह क्षेत्र की विशेषताओं का ज्ञाव रखता हो। रुचियों, आव- 
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इयकताओं, भौगोलिक स्थिति तथा मनोसामाजिक व आधिक कारकों का 
ज्ञान वह अवद्य रखता हो । 

६3) संस्था सम्‌हों की जिस तरीके से सहायता करती है, कार्यकर्ता को उसका 
ज्ञान होना चाहिए। उसको संस्था में उद्देश्यपूर्ण सम्बन्धों का ज्ञान हो । 
समूह से जिस प्रकार संस्था सम्पर्क स्थापित करती है, उसका ज्ञान होना 
चाहिए । संस्था की शर्तों से कार्यकर्ता को अवगत होना चाहिए । 

(4) कार्यकर्ता को आन्तरिक कार्यवाहिक नीतियों से अवगत होता चाहिए। 
उसको शुल्क, कार्य के घंटे, नियम, भाग लेने की सुविधाएँ तथा अन्य 
समूहों से सम्बन्ध की दशाए', अभिलेखों की प्रक्ृ ति, कार्य सम्बन्धी अधि- 
नियम इत्यादि बातें कार्यकर्ता को जानना आवश्यक होतो हैं । 

(5) संस्था के अन्य कार्यकर्ताओं से अपने सम्बन्धों को समझते में पूर्ण समर्थ 
हो । जिस प्रकार के अधीक्षण की आवश्यकता हो उनको वह जानता हो । 

(6) कार्यकर्ता में समूह-सदस्यों की सहायता करने की निपुणता हो जिससे वह 
समूह के साथ उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हो । 

(7) जिम प्रकार तथा जिन दक्षाओं में समूह का मूल्यांकन होता है उसको वह 
प्रारम्भ से ही जानता हो तथा संस्था से सम्बन्धित अपने कार्यों का उसे 
बोध हो । 
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जानसन, एरलिन--दि ऐडमिनिस्ट्रेशत प्रोसेस इन सोशल वर्क, 946 । 
जानसन, एरलिन --सोशल वर्क ऐज ए प्रोफेशन, न्यूयाक॑ 943 | 


जैनकिन्स, डेविड एण्ड रोनाल्‍ड लिपिट--इण्टर परसॉनेल परसेप्शन्स, 
आव टीचर्स, स्टूडेन्ट्स एण्ड पेरेन्ट्स, नैशनल एज्युकेशन एसोसिएशन, 
वाशिंगटन 949 | 

ट्रेकर, एच० बी--सोशछ ग्रुप वर्क, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रैक्टसिज, एसोसि- 
एशन प्रेस, न्‍्यूयाक॑ 955 । 

ट्रोकर, एच०बी०--पम्रुप प्रोसेस इन ऐडमिनिस्ट्रेशन, द वीमंस प्रेस, न्यूयार्क 
टोड, आड्डवे--डेमोक्रैँटिक ऐडमिनिस्ट्रंशन, एसोसिएशन प्रेस, न्यूयार्क 
4945। 

ड्यूविन, राबर्ट--हामन रिलेशन इन ऐडमिनिस्ट्रेंशन, प्रेन्टिस हाल, 
न्यूयार्क 495] | 

ड्यूबी, जान--डेमोक्रं सी एण्ड एज्युफ्रेशन, मैकमिलन कं०, न्यूयाक 92]। 
डनहम, आर्थर--ऐडमिनिस्ट्रेशन आव सोशल एजेन्सीज, सोशल वर्क ईयर 
बुक, न्‍्यूयाक 947 । 

डिमांक, हैडली एस० एण्ड हरसिंघ, बी० ट्रेंकर--सुपरविजन आव ग्रुप 
वर्क एण्ड रिक्रियेशन, एसोसिएशन प्रेस, न्यूयार्क 952॥ 

डेबी, जान--लाजिक, द थियरी आँव इन्क्‍्वायरी, हेनरी हाल्ट एण्ड 
कम्पनी, न्‍्यूयाक 4938 । 

डेचवाइनेट, कार्ल--दि आर्ट आव हेल्पिग प्यूपिल आउट आब ट्रबुल; 
हष्पटन मिफलिन कं०, बोस्टन, 942 । 

डिक्सन, एलिजाबेथ एण्ड ब्राउनिंग, ग्रंस--सोशल केस वर्क, यूनिवर्सिटी 
आव शिकागो श्रेस, छशिकागो, 4938 । 
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58. डोनाल्‍ड, एस०--सोशल वक्क एण्ड सोशल रिफार्म : न्यू डाइरेक्शन्स इन 
सोशल वक॑, हारपर एण्ड ब्रदर्स, न्यूयाकं, 7954 ॥ 

59. डिमांक, हैडले ए० ऐन्ड हारलिंग, बी० ट्रेकर--फारमुलेशन आब्जेक्टिव्न 
इन ग्रुप वर्क इन रिक्रिएशन, 949 । 

60. थेलेन, हरबर्ट ए०--डाइनैमिक्स आव ग्रुप ऐट वर्क, यूनिवर्सिटी आव 
शिकागो प्रेस, शिकागो, 954 ॥ 

6. न्यूजलेटर, डब्ल्यू० आई०--छ्वाट इज सोशल ग्रुप वर्क ? इन प्रोसिडिग्स 
आव नैशनल कान्फरेन्स आव सोझाल वर्क, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, 
झिकागो, 935 । 

62. पलंमैन, एच० एच०--सोशल केस वर्क, यूनिवर्सिटी आव शिकागो प्रेस, 
शिकागो, 957॥ 

63. पार्क, आर० ई० एण्ड वर्गेस, ई० डब्ल्यू०--इन्ट्रोडक्शन टु द साइल्स आव 
सोशियोलॉजो, यूनिवर्सिटी आव शिकागो प्रेस, शिकागो, 492 | 

64. फ्रायड, सिगमन्ड--पग्रुप साइकोलॉजी एण्ड दि एनैलिसिस आव दि इगो, 
लिवराइट, न्यूयाक, 949 । 

65. फिन्क, ए० ई०, विलूसन, ई० ई०, कोनोनर, एम० बी०--द फील्ड आब 
सोशल वर्क, रेनहाट कम्पनी, न्यूयाक, 955 ॥ 

66. फिलिप्स, हेलेन--एसेंशल्स आव ग्रुप वक स्किल, ऐसोसिएशन प्रेस, न्‍्यूयाक, 
4957॥। 

67. फिलिप्स, क्लीन एण्ड मैरियम, इडा० सी०--द कन्द्रिब्यूशन आव रिसर्च 
टु सोशल वर्क, अमेरिकन ऐसोसिएशन आवब सोशल वकक॑स॑, न्यूया्क॑, 
948 । 

68. फ्रीडलैन्डर, डब्ल्यू० ए०--इन्‍्ट्रोडक्शन टु सोशल बेलफेयर, प्रेन्टिंस हाल, 
न्यूयाक, 4957॥ 

69. फीडलैन्डर, डब्ल्यू० ए०---इन्ट्रोडक्शन टु सोशल वेलफेयर, प्रेन्टिस हाल 
आव इण्डिया, न्यू डेलही, 4963॥ 

70. ब्रूनो, फैंक जे०-ट्रेन्ड्स इन सोशल वर्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 
न्यूयाकं, 957 । 

7. ब्रुमेन्थल, एल० एच०--ऐडमिनिस्ट्रेशन आव ग्रुंप वक॑, ऐसोसिएडन प्रेषष, 
च्यूयार्क, 4948 । 
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88. 


89. 


90. 


9. 


92. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


300. 


30. 


लीवो, लीस्टर एम०--मेजरिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, रिसर्च सेन्टर फार 
ग्रुप डायनैमिक्स, इंस्टीट्यूट आव सोशल रिसच॑, यूनिवर्सिटी आव मिशिगन 
4953 ॥ 

लिन्‍्डसे, एनी डब्ल्यू०--ग्रुप वर्क रिका्डिग, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रैक्टिसेज, 
ह्वाइट्साइड, न्यूया्क, 4952। 

लिन्डमैन, एडवर्ड सी०--प्रुप वर्क एण्ड एज्युक्ेशन फार डेमोक्रैसी, प्रो 
सीडिंग्स आव द नैशनल कान्‍्फरेन्स आव सोशल वर्क, 939; कोलम्बिया 
यूनिवर्सिटी प्रेस, न्‍्यूयार्क, 940 । 

लिपिट, रोनल्ड; कुर्ट, ल्यूवित--ऐन एक्सपेरिमेन्टल स्टडी आव दि इफेक्ट 
आव डेमोक्र टिक एण्ड एथारिटेरियन ग्रुप ऐटमास्फियर, 940 | 

लेविन, कुटं--रिजाल्विग सोशल कल्फिल्कट, हारपर एण्ड ब्रदसं, न्यूयार्क, 
948 । 


- लेपियर, आर० टी० एण्ड फ्रान्सवर्थ, पी० आर०---सोशल साइकोलॉजी, 


मैकग्रा हिंल बुक कम्पनी, न्‍्यूयाक, 949 | 

लिओनार्ड, डी० ह्वाइट--मीनिंग आव अ््रेन्सिपल्स, द फ्रन्टियस॑ आव 
पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो, 936 | 
लाइवरमैन, जोहुआ--च्यू ट्रेन्ड्स इन ग्रुप वर्क, ऐसोसिएशन प्रेस, न्यूयार्क, 
3938 । 

लिवरमैन, जोशाड--ल्यू ट्रेन्ड्स इन ग्रुप वर्क, ऐसोसिएशन प्रेस, न्यूयाक॑, 
939॥ 

वाइन्टन, पी० एल०--साइकोलॉजी आव चाइल्ड डेवलपमेंट, एज्युकेशन 
पब्लिशस, मेनियापोलिस, 938 | 

वरजाइना, पी० राबिन्सन--द मीनिंग आव स्किल, फिलेडेल्फिया, 
यूनिवर्सिटी प्रेस, न्‍्यूयार्क, 7942 । 

वार्ड, एल० एफ०--धघ्योर सोशियोछाँजी, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 
4907। 

विटमर, हेलेन लीलैन्ड--सोशल वर्क : ऐन एनैलिसिस आव सोशल 
इंस्टिद्यूशन, रेनहाट एण्ड कम्पनी, न्यूयाक, 950 ॥ 

विस्तों, हरवर्ट---द फिलासफी आव सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स प्रेस, 
वाशिंगटन, 4952॥ 
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8. हैमिल्टन, जार्डन--सोशल वर्क ऐज ह्यूमन. रिलेशन्स, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी 
प्रेस, न्यूयार्क, 4949 । 

9. हिलमैन, आर्थर--कम्यूनिटी आगंनाइजेशन एण्ड प्लैनिंग, मेकमिलन एण्ड 
कम्पनी, न्यूयाक, 950 ॥ 

20. हानकिन्स, एफ० एच०--इन्ट्रोडकशन टु द 'र्टडी आव सोसाइटी, द 
मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, ।928 | 

24, हाबहाउस, एल० टी०--सोशल डेवलपमेंट, एलेन एण्ड अनविन, लन्दन, 
924 | 





























उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ 

समाजशास्त्र और समाजकार्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
पुस्तक का नाम लेखक का नाम मूल्य 
७  समाजकार्य प्रो. राजाराम शास्त्री 450.00 
७ सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य डॉ. पी.डी. मिश्र 50.00 
७ औद्योगिक विवाद और उसका सुलझाव डॉ. बालेश्वर पाण्डेय 445.00 
७ भारत का समाजशास्त्र प्रो. जयकान्त तिवारी 420.00 
७ आधुनिक समाज वैज्ञानिक सिद्धान्त डॉ. हरीश चद्र श्रीवास्तव 90.00 

परिचय 
७ असामान्य व्यवहार डॉ. डी.पी. मिश्र 235.00 
७  समाजकार्य के क्षेत्र गिरीश कुमार 240.00 
७ बाल व्यवहार व्यतिक्रम डॉ. श्याम बिहारी सिंह 50.00 
७& भारत में सामूहिक सौदेबाजी डॉ. बालेश्वर पाण्डेय 35.00 
७ सामाजिक सामूहिक कार्य डॉ. पी.डी. मिश्र 00.00 
७ समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन डॉ. ज्ञानज्जय द्विवेदी 25.00 
सम्पर्क सूत्र 
निदेशक 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
राजर्षि पुरुषोत्तरदास ठण्डन हिन्दी भवन 
6, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 22600॥ 
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